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प्रकाशकों की ओर से 


काले माक्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की शिक्षा मानव प्रतिभा की एक बहुत 
बडी उपलब्धि है। माक्सँवाद सर्वहारा वर्ग की विचारधारा है, उसके हितों 
की वैज्ञानिक श्रवधारणा र राष्ट्रीय मुक्ति, शांति तथा समाजवाद के लिये 
मेहनतकश जनता के संघर्ष में उसका एक बौद्धिक श्रस्त्र है। 

वैज्ञानिक कम्युनिज्म के महान्‌ संस्थापको ने विज्ञान में, समाजवादी सिद्धांत 
में सच्ची क्रांति संपन्न की। उन्होंने सामाजिक विकास के वस्तुनिष्ठ नियमों 
का पता लगाया और यह प्रमाणित कर दिया कि अंततः पूंजीवाद का पतन 
तथा समाजवादी व्यवस्था की विजय अवश्यंभावी है। पूंजीवादी समाज का 
- उन्मूलन तथा समाज व्यवस्था का दुरव्यापी क्रांतिकारी पुनर्निर्माण, स्वतंत्नता, 
समता , भाईचारे, शान्ति और श्रम के सिद्धांतों पर आधारित एक नये समाज 
का निर्माण-इन महान्‌ लक्ष्यों की सिद्धि ही सर्वहारा वर्ग का ऐतिहासिक 
मिशन है, जिसे वह मेहनतकश जनता, किसानों और समाज की सभी 
प्रगतिशील श्रेणियों के संमर्थन से तथा उनके हित में पूरा करेगा। 

समाजवांदी क्रांति उपनिवेशी तथा नस्ली उत्पीडन के सभी रूपों को हमेशा 
के लिये मिटा देगी। माक्स और एंगेल्स की शिक्षा के अनुसार राष्ट्रीय मुक्ति 
आन्दोलन विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया का :एक अभिन्न अंग है। 

माक्सँवाद के संस्थापकों ने इस बात का पूर्वानुमान किया था कि पिछड़े 
हुए देशों के लिये अधिक विकसित देशों में. विजयी मजदूर वर्ग की सहायता 
से गैर-पूंजीवादी रास्ते से विकास करना संभव होगा। 

माक्स और एंगेल्स ने सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी संघर्षं की रणनीति और 
कार्यनीति का विकास किया और यह सिद्धान्त स्थापित किया कि मज़दूर वर्ग 
की स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पूंजीवाद का 
तख्ता उलटा नहीं जा सकता। 

माक्स और एंगेल्स -की शिक्षा नये. ऐतिहासिक अनुभव के सामान्यीकरण 


द्वारा निरंतर समृद्ध की जाती रही है। माक्सँ' और एंगेल्स के प्रतिभावान्‌ 
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5 प्रकाशको की ओर से 


शिष्य और उनके ध्येय को उत्तराधिकार स्वरूप ग्रहण करनेवाले -ब्ला० इ० 
लेनिन ने माक्सवादी सिद्धान्त को अपने प्रबल योगदान द्वारा और भी समृद्ध किया। | 

इतिहास के सभी युगो ने माक्सं-एंगेल्स-लेनिन के सदा प्राणवान्‌ तथा | 
सतत्‌ विकासशील सिद्धान्त की पुष्टि में नये प्रमाण प्रस्तुत किये हुँ। | 

जैसा कि सोवियत संघ तथा श्रन्य समाजवादी देशों के उदाहरण से,समूचे । 
संसार में मेहनतकश जनता के स्वातंतर्य-संघर्ष के उदाहरण से तथा उपनिवेशी 
गुलामी का जुआ उतार फेकनेवाले जनों के अनुभव से प्रत्यक्ष हो गया है, 
सामाजिक प्रगति के लिये तथा तये और न्यायपूर्ण रूप में संसार के पुननिर्माण 
के लिये संघर्ष में माक्संवाद एक श्रमोघ अस्त्र है। 

प्रस्तुत संकलन में माक्स और एंगेल्स की सबसे महत्त्वपूर्ण कृतियां और 
उनकी चिट्टी-पत्री दी गयी हैं, जिनमें उनकी महान्‌ क्रांतिकारी शिक्षा के - 
संघटक अंगों - माक्सवादी दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र , वैज्ञानिक कम्युनिज्म 
का सिद्धान्त तथा सबंहारा वर्ग-संघर्ष की रणनीति और कार्यनीति- का 
निरूपण किया गया है। | 

कुछ ग्राधारभूत क्ृतियों (“पूजी ', प्रकृति की Baran गति” झादि) | 
के उद्धरण किये गये हैं। | 

भूमिका के स्थान पर प्रकाशकों ने व्ला० ३० लेनिन के लेख ' काले माक्स ' का | 
एक भाग तथा उनके लेख 'फ़ेडरिक एंगेल्स' और 'माक्संवाद के तीन स्रोत १ 
तथा तीन संघटक अंग” देने का निश्चय किया है। 

इन लेखों में ब्ला० इ० लेनिन ने समग्न रूप में माक्संवाद का तथा मार्क्सवाद के | 
संघटक अंगों का भी क्लासिकीय वर्णन किया है, और माक्स और एंगेल्स के 
विचारों के विकासक्रम को भी प्रत्यक्ष किया है। लेनिन ने मज़दूर वर्ग के 
महान्‌ शिक्षकों की जीवनियों का भी एक खाका दिया और मार्क्सवाद के 
सृजन तथा विकास और विश्व स्वहारा के मुक्ति-संघर्ष के पथ-भ्रदर्शन में 
प्रत्येक के योगदान का भी चित्र दिया। 

संकलन की सामग्री मूलतः कालक्रम के अनुसार दी गयी है, परन्तु लेखकों 
के प्राककथन संबंधित रचनाओं के साथ ही दिये गये हैं, चाहे उनका लेखन- 
काल कुछ भी रहा हो। मानसं और एंगेल्स के पत्र संकलन का एक विशेष भाग हैं। 

. संकलन के साथ संदभ॑-सामग्री -टिप्पणियां और नाम तथा विषय 

निर्देशिकायें-भी दी गयी है। ; 
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काले ATI 


संक्षिप्त जीवनी, माक्सेवाद के प्रतिपादन सहित 
( उद्धरण ) 


काले साक्स का जन्म ५ मई, १८१८ को त्वियेर नगर (प्रशा के राइन 
प्रान्त ) में हुआ था। उनके पिता एक वकील, यहूदी, थे जिन्होंने १८२४ में 
प्रोटेस्टंट मत अंगीकार किया था। यह परिवार समृद्ध और सुसंस्कृत था, 
परंतु क्रांतिकारी नहीं था। तीर के हाई स्कूल में शिक्षा पाने के वाद, माक्स 
पहले बोन, फिर वलिन विश्वविद्यालय में भर्ती हुए। वहां उन्होंने क़ानून पढ़ा 
आर विशेष रूप से इतिहास और दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। १८४१ में 
एपीक्यूरस के दर्शनशास्त्र पर अपनी थीसिस प्रस्तुत करके उन्होंने विश्वविद्यालय 
की शिक्षा पूर्ण की। इस समय तक माक्स हेगेल के भाववाद को माननेवालों 
में से थे। बलिंन में वह ब्रूनो वावेर आदि “वामपंथी हेगेलवादियों” में से 
थे, जो हेगेल के दर्शन से अनीश्वरवादी और क्रान्तिकारी निष्कर्ष निकालना E 
चाहते थे। 

विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद माक्स प्रोफ़ेसर बनने की आशा से 
बोन चले गये। परन्तु सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति ने, जिसके फलस्वरूप 
१८३२ में लुडविग फ़ायरबाख को प्रोफ़ेसरी से अलग किया गया था, १८३६ 
में उनके विश्वविद्यालय में वापस आ जाने पर रोक लगायी गयी थी, और 
१८४१ में नवयुवक प्रोफ़ेसर ब्रूनो बावेर को बोन में झध्यापन-कार्यं करने 
से रोका गया था, मार्क्स को शैक्षिक वृत्ति का विचार तजने के लिये बाध्य 
(rema. इका समय! 7अर्ययीमेः।०वामषंी ua किनार” iyaa snang 


१० .ब्ला० इ० लेनिन 
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थे। लडविग फायरवाख विशेष रूप से १५३६ के वाद धर्मेदर्शन की श्रालोचना 
करने लगे थे और भौतिकवाद की ओर रुख़ कर रहे थे। १८४१ तक उनके 
दार्शनिक विचारों में भौतिकवाद की प्रधानता हो गयी थी (ईसाई धर्म 
का सार” )। १८४३ में उनकी पुस्तक ' भावी दर्शन के सिंद्धान्त' प्रकाशित 
हुई। फ़ायरबाख् की इन क्कतियों के वारे में एंगेल्स ने वाद में लिखा था- 
इन पुस्तकों ने जिस “स्वाधीन चेतना को जन्म दिया था, वह एक अनुभव 
करने की वस्तु थी”। “हम” (मार्क्स समेत वामपंथी हेगेलवादी ) 
फ़ायरवाख के अनुयायी हो गये” *। उस समय राइन प्रान्त के कुछ उग्रवादी 
पूंजीपतियों ने, जिनका वामपंथी हेगेलवादियों से सम्पक था, कोलोन में एक 
विरोधी पत्र «Rheinische Zeitungs ( ' राइनी समाचारपत्र ' ) निकाला ( पहला 
अंक १ जनवरी १८४२ को निकला था )। माक्स और ब्रूनो बावेर को इसके 
प्रमुख मज़मून-निगार वन जाने की दावत दी गयी। अक्तूबर १८४२ में माक्स 
उसके प्रधान सम्पादक हो गये और बोन से कोलोन चले आये। माक्स के 
सम्पादन-काल में पत्र का रुझान अधिकाधिक क्रान्तिकारी-जनवादी होता गया, 
इसलिये सरकार ने पहले-पहल पत्र पर दोहरी और तेहरी सेन्सरी बिठायी; 
फिर १ जनवरी १८४३ से उसे एकदम वन्द ही कर देने का निश्चय कर 
लिया। माक्स को उस तिथि से पहले ही अपना सम्पांदन छोड़ना पड़ा। परन्तु 
उनके अलग होने से भी पत्र बच नहीं सका। मार्च १८४३ में वह ठप हो 
गया। «Rheinische Zeitunge में प्रकाशित माक्स के अधिक महत्त्वपूर्ण लेखों 
में से ma ने-उन लेखों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख नीचे किया 
गया है (देखिये संदर्भ ग्रंथ-सूची **) - एक और लेख की चर्चा की है जो 
मार्क्स ने मोज़ेल घाटी के शराव बनानेवाले किसानों की स्थिति के . वारे में 
« लिखा था***। मार्क्स ने पत्रकारिता के अपने अनुभव से जान लिया कि अभी 
वह राजनीतिक अर्थंशास्त से भली भांति परिचित नहीं हैं, इसलिये वह उसका 
अध्ययन करने में जुट गये। 


pen फ्रे० एंगेल्स, “लुडविग फायरबाख और क्लासिकीय जर्मन दर्शन का 
श्रंत '। - सं० 
-ag an लेनिन ने इस लेख के साथ दी थी।-सं० 
4st 
यहां AT के जिस लेख की 
“गजल के "वादी “का छुटकारी मर ३० antaeG (उसका, शीर्षक, है 


काले माक्स ११ 


सन्‌ १८४३ में माक्स ने क्रेयत्स्नाख में जेनी फ़ॉन वेस्टफ़ालेन से विवाह 
किया। जेनी उनकी वचपन की मित्र थीं, और माक्स जब विद्यार्थी थे, तभी 
जेनी के साथ उनका वाग्दान हो गया था। जेनी का जन्म प्रशा के अभिजातों 
के एक प्रतिक्रियावादी परिवार में हुआ था। १८५०-१८५८ के अत्यन्त 
प्रतिक्रियावादी काल में उनका बड़ा भाई प्रशा का गृहमंत्री रहा था। १८४३ 
की शरद्‌ में माक्स एक उग्रवादी पत्रिका निकालने के उद्देश्य से पेरिस आये। 
उनके साथ श्रार्नोल्ड रूगे भी थे ( जीवन-काल १५८०२-१८८५० ; वामपंथी 
हेगेलवादी, १५२५ से १८३० तक जेल में; १८४८ के बाद राजनीतिक 
उत्प्रवासी; १८६६-१८७० के वाद विस्माकं के अनुयायी )। इस पत्निका 
का, जिसका नाम «Deutsch-Französische Jahrbücher» ( “जमेन-फ्रांसीसी 
वार्षिक पत्तिका') था, केवल एक ही अंक प्रकाशित हुआ। जर्मनी में 
गुप्त वितरण की कठिनाइयों और रूगे से मतभेद होने के कारण उसे बन्द 
कर देना पड़ा। इस पत्निका में प्रकाशित अपने लेखों में माक्सं अभी से 
क्रांतिकारी दिखायी देते हूँ। वह “समस्त वर्तमान वास्तविकता की निर्मम 
* आलोचना ”, विशेषकर “ शस्तों द्वारा 'ञ्रालोचना'”, की घोषणा करते 
हैं और जनता और सर्वहारा वर्ग से अपील करते हैं। 

सितम्बर १८४४ में फ्रेडरिक एंगेल्स कुछ दिनों के लिये पेरिस आये 
भर तब से माक्स के घनिष्ठतम मित्र हो गये। पेरिस के कांतिकारी दलों 
के उवलते जीवन में दोनों ने सक्रिय भाग लिया (उस समय प्रूदों के" AT 
का विशेष महत्त्व था जिसकी मार्क्स ने १८४७ में ' दर्शनशास्त्र की दरिद्रता ' .. 
नाम की अपनी पुस्तक में वखिया उधेड़ दी)। निम्न-पूंजीवादी समाजवाद 
के विभिन्‍न सिद्धान्तों से डटकर संघर्ष करते हुए उन्होंने क्रातिकारी सर्वहारा 
समाजवाद या कम्युनिज्म ( माक्संवाद ) के सिद्धान्त और कार्यनीति की 
रूपरेखा निश्चित की। १८४५ में प्रशा की सरकार के प्रबल आग्रह पर माक्स 
को एक खतरनाक क्रान्तिकारी क्ररार देकर पेरिस से निर्वासित कर दिया 
गया। पेरिस से वह ब्रसेल्स आ गये। १८४७ के वसन्त में मार्क्स और एंगेल्स 
एक गुप्त प्रचारसभा “कम्युनिस्ट लीग” के सदस्य हो गये। उसकी दूसरी 
कांग्रेस ( लन्दन , नवम्बर १८४७ ) में उन्होंने प्रमुख भाग लिया, और कांग्रेस 
के निर्देश पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध “कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्न' तैयार 
किया, जो फ़रवरी १८४८ में प्रकाशित हुआ। इस रचना में प्रतिभाशाली 
स्पष्टती और भव्यती” कै सीथ ऐके पि “विश्व ष्टिकीगिः अरति किरि है: 


१२ ब्ला० इ० लेनिन 


सुसंगत भौतिकवाद जिसके दायरे में सामाजिक जीवन का क्षेत्र भी झा जाता 
है; विकास के सर्वागीण और गहनतम सिद्धान्त के रूप में Bada; वगे- 
संघर्ष का और एक नये, कम्युनिस्ट समाज के सुजनकर्त्ता, सर्वहारा वर्ग की 
विश्व-ऐतिहासिक क्रांतिकारी भूमिका का सिद्धान्त। 

जव फ़रवरी १८४८ की क्रान्ति भड़क उठी, तब मार्क्स बेलजियम से 
निर्वासित कर दिये गये। वह पेरिस लौट आये श्रौर मार्च की क्रान्ति के 
बाद वहां से कोलोन, जमंनी, चले गये। १ जून १८४८ से १६ मई 
१८४६ तक कोलोन Ñ, «Neue Rheinische Zeitung» ( “नया राइनी 
समाचारपत्त' ) निकलता रहा जिसके प्रधान सम्पादक माक्स थे। १८४य- 
१५४९ के क्रांतिकारी घटनाक्रम से नये सिद्धान्त की जोरदार पुष्टि हुई जैसे 
कि वाद में भी संसार के सभी देशों के सवेहारा और जनवादी आंदोलनों से 
उसकी पुष्टि हुई है। विजयी प्रतिक्रान्तिकारियों के उकसावे पर माक्सँ पर 
पहले मुकदमा चलाया गया ( फ़रवरी १८४९ को वह वरी कर दिये गये) 
झौर फिर १६ मई १८४९ को उन्हें जर्मनी से देशनिकाला दे दिया गया। 
वह पहले पेरिस गये, जहां से १३ जून १५४९ के जुलूस के वाद वह फिर 
निर्वासित कर दिये गये। इसके बाद वह लन्दन चले गये और वहीं उन्होंने 
जीवन के शेष दिन विताये। 

जेसा कि मार्क्स और एंगेल्स के पत्रव्यवहार ( १६१३ में प्रकाशित) 
से साफ़ पता चलता है, माकसं का प्रवासी जीवन अत्यन्त कठोर था। माक्स 
« और उनके परिवार को दुःसह निर्धनता का सामना करना पड़ाः। एंगेल्स ने 
सदा निस्वार्थ भाव से मार्क्स की आर्थिक सहायता न की होती, तो न केवल 
मावस “पूंजी ' को ही पूरा न कर पाते, वरन्‌ प्रभावग्रस्त होकर वह निश्चय 
ही मर मिटते। इसके अलावा निम्न-पूंजीवादी समाजवाद और सामान्यत 
गर-सरवंहारा समाजवाद के प्रचलित सिद्धान्तों और प्रवृत्तियों ने माक्स को 
निरन्तर ही निर्ममता से लड़ते रहने के लिये बाध्य किया। कभी-कभी उन्हें 
बर्बर श्रौर वीभत्स व्यक्तिगत ग्ाक्षेपों का उत्तर देना पड़ता था (Herr ४०४४)! 
प्रवासी राजनीतिक हलक़ों से दूर रहते हुए, मार्क्स ने राजनीतिक अर्थशास्त्र 
के अध्ययन को अ्रपना अधिकांश समय देते हुए, कई ऐतिहासिक sami में 
अपने भौतिकवादी सिद्धान्त को विकसित किया। ' राजनीतिक अर्थशास्त्र 
की समीक्षा का एक प्रयास” ( १५५६ “पूंजी! (खंड १ १०६७ 
में” “मॉर्व्स ने “इस विजान की क्रीन्यिफारी Siddhafita ली A osha 


काले मार्क्स १३ 


छठे दशक के अन्तिम वर्षों तथा सातवें दशक में जनवादी आन्दोलनों 
की लहर फिर उठने लगी, इससे मार्क्स फिर राजनीतिक कार्यक्षेत्र में उतर 
पड़े। २८ सितम्बर १८६४ को “अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-संघ' - प्रसिद्ध पहले 
इंटरनेशनल -की लन्दन में नींव डाली गयी। माक्स इस संगठन के प्राण 
थे। वह ही उसकी पहली “चिट्ठी” के और ढेरों प्रस्तावों, वक्‍तव्यों तथा 
घोषणापत्नों के लेखक थे। विभिन्न देशों के मज़दूर आंदोलनों को एकताबद्ध 
करते हुए, ग्रैर-सवंहारा , माक्संवाद से पहले के समाजवाद के विभिन्न रूपों 
को ( माज्जिनी , प्रूदों, वकूनिन, इंगलैंड में उदारतावादी ट्रेड-यूनियन आंदोलन, 
जर्मेनी में लासाल का दक्षिणपंथी दुलमुलपन ) एक संयुक्त मोर्चे में लाने की 
कोशिश करते हुए, इन सभी मतों और शाखाओं के सिद्धान्तों से संघर्ष करते 
हुए मार्क्स ने विभिन्न देशों में मज़दूर वर्ग के सर्वहारा संघर्ष की एक ही 
कार्यनीति निश्चित की। पेरिस कम्यून के पतन ( १८७१) के- जिसका 
विश्लेषण माक्स ने (“फ्रांस में गृह-युद्ध', १८७१ ) मर्मभेदी दृष्टि से, बड़ी 
स्पष्टता और अद्भुत सुझबूझ के साथ और अत्यन्त प्रभावशाली और क्रांतिकारी 
ढंग से किया था-और वकूनिनवादियों द्वारा इंटरनेशनल में फूट डाल दिये 
जाने के वाद इस संगठन का यूरोप में अस्तित्व असम्भव हो गया। इंटरनेशनल 
की हेग कांग्रेस ( १५७२) के बाद माक्स के आग्रह पर उसकी जनरल 
कौंसिल को न्यूयाकै ले जाया गया। पहले इंटरनेशनल ने अपना ऐतिहासिक 
कार्य पूरा कर दिया। उसके बाद एक ऐसा युग आया जिसमें संसार के सभी 
देशों में मज़दूर झान्दोलन का पहले से कहीं ज्यादा विकास हुआ , जिसमें 
आंदोलन का प्रसार हुआ , उसकी परिधि विस्तृत हुई अर अलग-अलग जातीय 
` राज्यों में ग्राम समाजवादी मजदूर पार्टियां बनीं। 

इंटरनेशनल के लिये घोर परिश्रम करने से और उससे भी ज़्यादा अपने 
कठिन सैद्धान्तिक कार्यों में परिश्रम करने के कारण मार्क्स का स्वास्थ्य गिर 
गया था। वह राजनीतिक अर्थशास्त्र को नया रूप देने और पूंजी” को 
समाप्त करने के अपने काम में लगे रहे; इसके लिये उन्होंने बहुत सी नयी 
सामग्री एकत्रित की और कई भाषाएं ( उदाहरण के लिये रूसी) सीखीं, 
परन्तु अस्वस्थ रहने के कारण वह “पूंजी” को पुरा न कर सके। 


००७ काले भाव |?“ भ्रन्वर्राष्ट्रीय' मसिदुर“संघ की तियमचली की apa | 


१४ To go लेनिन 


गारा naa 


२ दिसम्बर १८८१ को उनकी पत्नी का देहान्त हो गया। १४ माचे 


१८८३ को आरामकुर्सी पर बैठे-बैठे माक्स ने भी सदा के लिये आंखें मूंद लीं। . 


वह लन्दन की हाइगेट सेमेट्री में पनी पत्नी की कन्न की बराल में दफनाये 
गये। माक्स के बच्चों में से कुछ उनकी भयानक गरीबी की हालत में बचपन 
में ही लन्दन में मर गये। उनकी तीन बेटियों ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी 
समाजवादियों से शादी की। इन बेटियों के नाम हैं: एल्योनोरा एवेलिंग, 
लौरा लफागे , जेनी लॉन्गे। जेनी लॉन्गे का वेटा फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी 
का सदस्य हैं। 


जुलाई-नवम्वर, १६१४ 
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व्ला० go लेनिन 
फ़ेडरिक एंगेल्स 


कैसा अद्भुत वुद्धिदीप जो निर्वापित है! 
कैसा अद्भुत हृदय, नहीं जो भ्व स्पन्दित है! 


५ अगस्त, १८९५ को लन्दन में फ्रेडरिक एंगेल्स का देहांत हुआ। अपने 
मित्र काले माक्स ( जिनका देहांत १८८३ में हुआ था) के बाद एंगेल्स ही 
समूचे सभ्य संसार के आधुनिक सर्वहारा के सबसे विख्यात पंडित और 
शिक्षक थे। जब से भाग्य ने काले मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स को एक सूत्र में 
` वांध दिया तव से ही इन दोनों मित्रों का जीवन-कार्य एक ही समान ध्येय 
को अर्पित हो गया। ग्रतः फ़ेडरिक एंगेल्स ने सवंहारा के लिए क्या किया यह 
समझने के लिए समकालीन मज़दूर आंदोलन के विकास के विषय में मार्क्स 
की शिक्षा और कार्य के महत्त्व की स्पष्ट धारणा झावश्यक है। सबसे पहले 
मार्क्स और एंगेल्स ने ही दिखाया कि मज़दूर वर्ग और मजदूर वर्ग की मांगें 
वर्तमान ग्र्थे-व्यवस्था का एक अनिवार्य परिणाम हैं जो पूंजीपति वर्ग के 
साथ-साथ अनिवार्य रूप से सर्वहारा को जन्म देती है और उसे संगठित करती 
है। उन्होने दिखा दिया कि आज मानव-जाति को उसे उत्पीडित करनेवाली 
बुराइयों के चंगुल से मुक्त करने का कार्य कुछ उदारचित्त व्यक्तियों के 
सदाशयतापूणं प्रयत्नों से नहीं, बल्कि संगठित सवंहारा के वर्ग-संघर्ष से संपन्न 
होगा। अपनी वैज्ञानिक रचनाओं में सबसे पहले माक्स और एंगेल्स ने ही 
स्पष्ट किया कि समाजवाद कोई स्वप्नदर्शियों की कल्पना नहीं है, बल्कि 
आधुनिक समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास का चरम लक्ष्य और 
अनिवार्यं परिणाम है। आज तक का समूचा लिखित इतिहास वर्ग-संघर्ष का, 
किन्हीं सामाजिक वर्गो द्वारा दूसरे वर्गों पर प्रभुत्व और विजय के सिलसिले 
का (इतिहा. जहा, iba So NEH Di KTP c GITA LEG कतके साचे - और 
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वगै-प्रभुत्व की बुनियादों- निजी संपत्ति और सामाजिक उत्पादन की 
अराजकता -का लोप नहीं हो जायेगा। सर्वहारा के हितों की दृष्टि से इन 
बुनियादों का नाश होना आवश्यक है भौर इसलिए संगठित मज़दूरों के सचेतन 
वर्गे-संघर्ष का रुख इनके विरुद्ध मोड़ देना चाहिए। और हर वर्ग-संघषं एक 
राजनीतिक संघर्ष होता है। 

मावस और एंगेल्स के ये विचार अव अपनी मुक्ति के लिए संघर्षरत 
सभी सबंहाराश्रों ने अंगीकार कर लिये हैं। पर जब १९ वीं शताब्दी के ५ वें 
दशक में इन दोनों मित्रों ने अपने समय के समाजवादी साहित्य-सूजन और 
सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया उस समय थे मत पूर्णतया नवीन थे। उस 
समय बहुत-से ऐसे लोग थे जो राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष में, राजा- 
महाराजां , पुलिस और पादरियों की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संघषे में इस 
तरह लीन थे कि वे पूंजीपति बगे के हितों भौर सर्वहारा के हितों के वैपरीत्य 
को न देख पाये। इनमें प्रतिभाशाली लोग थे और प्रतिभाहीन भी , ईमानदार 
लोग थे और बेईमान भी। ये लोग इस विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार 
न थे कि मज़दूर एक स्वतंत्र सामाजिक शक्ति के रूप में काम करें। दूसरी 
ओर, कितने ही ऐसे स्वप्नदर्शी थे, और इनमें से कुछ प्रतिभाशाली भी थे; 
जो मानते थे कि बस, शासकों और प्रभुत्वसम्पन्न वर्गों को समकालीन समाज- 
व्यवस्था के अन्यायपूर्ण होने के बारे में विश्वास दिलाने भर की जरूरत है, 
फिर घरती पर शांति और आम ख.शहाली की स्थापना करना बायें हाथ का 
खेल हो जायेगा। वे बिना संघर्षं के समाजवाद के स्वप्न देखा करते थे। अंततः, 
उस समय के लगभग सभी समाजवादी और मजदुर वर्ग के मित्र सर्वहारा को 
समाज का ब्रण मानते थे भर भयग्रस्त होकर देखते थे कि उद्योग की afa 
के साथ-साथ यह व्रण भी कैसे बढ़ता जा रहा था। अतः, वे सब इस बात 
पर विचार कर रहे थे कि उद्योग का और सर्वहारा का विकास्‌ कैसे रोका 
जाये, “इतिहास का चक्र” कैसे रोका जाये। सवंहारा के विकास के आम 
भय में अंशभागी होना तो दूर रहा, उल्टे माक्स और एंगेल्स सर्वहारा 
अप्रतिहत वृद्धि पर अपनी सारी आस लगाये हुए थे। स्वाहाराओं की संख्या 
जितनी अधिक होगी, क्रांतिकारी वर्ग के रूप में उनकी शक्ति उतनी ही 
अधिक होगी भौर समाजवाद उतना ही समीपतर श्रौर संभवतर होगा। 


द्वारा की गयी मजदुर, TENE की सेवाओं, Ton an संदीप गी ji 5 
1 जा सकता है: उन्होंने मजदूर वर्ग को स्वयं अपने की पहचान 
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लेने और अपने प्रति सचेत होने की शिक्षा दी, और स्वप्न-दर्शन के स्थान पर 
विज्ञान की स्थापना की। 

इसी लिए हर मज़दूर को एंगेल्स के नाम और जीवन से परिचित होना 
चाहिए। यही कारण है कि इस लेख-संग्रह में जिसका उद्देश्य हमारे अन्य 
सभी भ्रकाशनों की ही तरह रूसी मजदूरों के वीच वर्ग-चेतना को जागृत 
करना है, हम आधुनिक संहारा के दो महान शिक्षकों में से एक, फ़ेडरिक 
एंगेल्स के जीवन और कायं की रूपरेखा प्रस्तुत करना आवश्यक मानते हैं। 

एंगेल्स का जन्म १८२० में प्रशा राज्य के राइन प्रान्त में: स्थित वार्मेन 
नगर में हुआ था। उनके पिता कारखानेदार थे। पारिवारिक परिस्थितियों के 
कारण १८३८ में एंगेल्स को स्कूली शिक्षा पुरी किये बिना ही ब्रेमेन की एक 
व्यापारिक कोठी में क्लकं की नौकरी करनी पड़ी। पर एंगेल्स की बैज्ञानिक. 
आर राजनीतिक शिक्षा जारी ही रही, उसमें व्यापारिक मामले कोई वाधा 
न डाल सके । जव वह स्कूल में पढ़ रहे थे उसी समय से वह निरंकुश शासन और 
अधिकारियों के झत्याचारों से घृणा करने लगे थे। दर्शन का अध्ययन उन्हें 
और आगे ले गया। उन दिनों जर्मन दर्शन पर हेगेल का मत छाया हुझ्ा 
था और एंगेल्स उनके अनुयायी बन गये। यद्यपि स्वयं हेगेल निरंकुश प्रशियाई 
राज्य के. प्रशंसक थे और बर्लिन विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर के नाते उसकी 
सेवा कर रहे थे, फिर भी उनका सिद्धांत क्रांतिकारी था। बर्लिन के इस 
दार्शनिक के जो शिष्य वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार करते 
थे, उन्हें मनुष्य की तर्कबुद्धि और उसके श्रधिकारों में हेगेल का विश्वास और 
हेगेलवादी दर्शन का यह आधारभूत सिद्धान्त कि विश्व परिवर्तेन और विकास 
की एक सतत प्रक्रिया के अधीन है, इस विचार की ओर अग्रसर कर रहा 
था कि इस परिस्थिति के विरुद्ध संघर्ष की, वर्तमान अन्याय और फली हुई 
बुराई के विरुद्ध संघर्ष की जड़ भी अनंत विकास के इस स्वंव्यापी नियम में 
है। यदि संसार की प्रत्येक वस्तु विकास करती है, यदि एक प्रकार की 
संस्था की जगह दूसरे प्रकार को संस्था ले लेती है, तो क्या कारण है कि 
प्रशियाई राजा या रूसी जार की निरंकुशता, विशाल बहुमत को हानि 
पहुंचाकर नगण्य अल्पमत की समृद्धि या जनता पर पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व 
सदैव बना रहे? हेगेल के दर्शन ने मन और विचारों के विकास की बात 
की ; यह साववादी दर्शन, था। मन के विकास के परिणाम के रूप में उसने 
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हेगेल का विकास की अनंत प्रक्रिया“ विषयक विचार बनाये रखते हुए माक्स 
और एंगेल्स ने पूर्वचिंतित भाववादी दृष्टिकोण भ्रस्वीकार किया; जीवन के 
तथ्यों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने भ्रवलोकन किया कि मन के विकास से 
प्रकृति का विकास समझा नहीं जा सकता, वल्कि इसके विपरीत मन को 
प्रकृति द्वारा, भूतद्रव्य द्वारा ही समझा जा सकता है... हेगेल श्रौर अन्य 
हेगेलवादियों के विपरीत माक्स और एंगेल्स भौतिकवादी थे। संसार श्रौर मानव- 
जाति को भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखते हुए उन्होंने अनुभव किया कि जिस 
प्रकार प्रकृति के सभी व्यापारों के मूल में भौतिक कारण रहते हैं, उसी 
प्रकार मानव-समाज का विकास भी भौतिक शक्तियों , उत्पादक शक्तियों के 
विकास द्वारा निर्धारित होता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
अपेक्षित वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्य मनुष्य के बीच जो परस्पर संबंध 
स्थापित होते हैँ वे उत्पादक शक्तियों के विकास पर ही निर्भर करते हूँ। और 
इन संबंधों में ही सामाजिक जीवन के सभी व्यापारों, मानवीय आकांक्षाओं , 
विचारों और नियमों की व्याख्या निहित होती है। उत्पादक शक्तियों का 
बिकास निजी संपत्ति पर आधारित सामाजिक संबंधों को जन्म देता है, पर 
ञव हम जानते हैं कि उत्पादक शक्तियों का यही विकास बहुमत को उसकी 
संपत्ति से वंचित कर देता है और उसे नगण्य अल्पमत के हाथों में केंद्रित कर 
देता है। वह संपत्ति को, अर्थात्‌ आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के आधार को 
नष्ट कर देता है, वह स्वयं ही उसी लक्ष्य की झोर बढ़ता है जिसे समाजवादी 
अपने सामने रखे हुए हैं। समाजवादियों को वस यही करना रह जाता है कि 
वे यह समझें कि कौनसी सामाजिक शक्ति वर्तमान समाज में श्रपनी स्थिति 
के कारण समाजवाद की स्थापना में दिलचस्पी रखती है, और यह समझकर 
इस शक्ति को भ्रपने हितों और अपने ऐतिहासिक मिशन की चेतना प्रदान 
करें। यह शक्ति है स्वंहारा। संहारा से एंगेल्स का परिचय इंगलैंड में, 
ब्रिटिश उद्योग के केंद्र मैंचेस्टर में हुआ जहाँ वह एक व्यापारिक कम्पनी की 
नौकरी शुरू करके १५४२ में बस गये थे। उनके पिता इस कम्पनी के एक 
हिस्सेदार थे। यहां एंगेल्स केवल फैक्टरी के दफ्तर में नहीं बैठे रहे, उन्होंने 


* माक्से और एंगेल्स अक्सर कहा करते थे कि श्रपने बौद्धिक विकास 
के लिए वे महान जर्मन दार्शनिकों और विशेषकर हेगेल के ऋणी हैं। एंगेल्स 
कहते. है अज मत दानः ओ०तीबता ० हैन निक, SAREREA ० कवा ल्त्स Aanika । 
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उन गंदी akadi के चक्कर भी लगाये जहां मज़दूर दरवों की सी जगहों में 
रहते थे। उन्होंने अपनी आंखों से उनकी दरिद्रता और दयनीय दशा देखी। 
पर वह केवल वैयक्तिक निरीक्षण करके ही नहीं रहे। ब्रिटिश मज़दूर व 
की स्थिति के संबंध में जो भी सामग्री प्रकाश में आयी थी, उन्होंने 
वह सारी की सारी पढ़ डाली और जो भी सरकारी कागजात उपलब्ध हो सके, 
उन्होंने उन सब का ध्यान से अध्ययन किया। इन अध्ययनों और निरीक्षणों 
का फल १५८४५ में प्रकाशित ;' इंगलैंड के मजदूर वर्ग की स्थिति” नामक 
पुस्तक के रूप में प्रगट GATI “इंगलैंड के मज़दूर वर्ग की स्थिति” के लेखक 
के नाते एंगेल्स ने जो मुख्य सेवा की उसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके 
हैं। एंगेल्स के पहले भी कितने ही लोगों ने सर्वहारा के कष्टों का वर्णन और 
उसकी सहायता को आवश्यकता के प्रति संकेत किया था। पर एंगेल्स ही 
वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि संहारा न केवल कष्टग्रस्त वर्ग है, 
पर यह कि वस्तुतः सर्वहारा की लज्जाजनक आर्थिक स्थिति ही वह चीज है 
जो उसे अप्रतिहत रूप से आगे बढ़ा रही है और उसे अपनी पूर्ण मुक्ति के 
लिए लड़ने को विवश कर रही है। और संघर्षरत सर्वहारा स्वयं अपनी 
सहायता कर लेगा। मज़दूर वर्ग का राजनीतिक आंदोलन अनिवाय रूप से 
: मज़दूरों को यह अनुभव करायेगा कि उनकी मुक्ति एकमात्र समाजवाद में 
निहित है। दूसरी ओर , समाजवाद तभी एक शक्ति बनेगा जव वह मजदूर 
वर्ग के राजनीतिक संघर्ष का उद्देश्य वन जायेगा। ये हैं इंगलैंड के मजदुर 
वर्ग की स्थिति से संबंधित एंगेल्स की पुस्तक के मुख्य विचार। ये विचार 
भ्रव सभी विचारशील और संघर्षरत सर्वेहाराश्ों ने अंगीकार कर लिये हुँ 
पर उस समय वे पूर्णतया नवीन थे। इन विचारों का प्रकाशन एक ऐसी पुस्तक 
में हुआ जो हृदयग्राही शैली में लिखी हुई है और ब्रिटिश सर्वहारा की दयनीय 
दशा के अत्यंत प्रामाणिक और स्तंभित कर देनेवाले चित्रों से भरपूर है।इस 
पुस्तक ने पूंजीवाद और पूंजीपति वर्ग को भयानक अपराधी क़रार दिया और 
लोगों पर गहरा असर डाला। आधुनिक सर्वहारा की स्थिति का सर्वोत्तम 
चित्र प्रस्तुत करनेवाली पुस्तक के रूप में एंगेल्स की इस रचना का संत्र 
हवाला दिया जाने लगा। और वस्तुतः न १८४५ के पहले और न उसके 
बाद ही मजदुर वर्ग की दयनीय दशा का इतना प्रभावोत्पादक और सत्यदर्शी 
चित्र और कहीं प्रस्तुत हो पाया है। 

ya Su ha भावते के, बाद ही. ंगेल्स अमर NG lan के by ANEH 
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उन्होंने उस समय के ब्रिटिश मज़दूर आंदोलन में सक्रिय .भाग लेनेवाले लोगों 
से संपर्क स्थापित किया और अंग्रेज़ी समाजवादी प्रकाशनों के लिए लेख लिखना 
आरंभ किया। १८४४ में जर्मनी लौटते समय पेरिस में माक्से से उनका 
परिचय हुआ। माक्से के साथ उनका पत्र-व्यवहार इससे पहले ही शुरू हो 
गया था। पेरिस में फ्रांसीसी समाजवादियों और फ्रांसीसी जीवन के प्रभाव 
से माक्स भी समाजवादी वन गये थे । यहां दोनों मित्रों ने मिलकर एक पुस्तक 
लिखी जिसका शीर्षक है “पवित्र परिवार या आलोचनात्मक आलोचना की 
आलोचना ' । यह पुस्तक 'इंगलैंड के मज़दूर वर्ग की स्थिति’ के एक वर्ष 
पहले प्रकाशित हुई और इसका अधिकांश माक्स ने लिखा। ऊपर जिस 
क्रांतिकारी-भौतिकवादी समाजवाद के मुख्य विचारों की व्याख्या हम कर चुके 
हैं उसके आधारभूत सिद्धान्त इस पुस्तक में प्रस्तुत किये गये हैं। “पवित्र 
परिवार” दार्शनिक वावेर बंधुओं और उनके अ्नुयायियों को दिया गया 
मज़ाक़िया लक़ब है। इन सज्जनों ने ऐसी झालोचना का ढिंढोरा पीटा जो 
समूची वास्तविकता के परे है, जो पार्टियों और राजनीति के परे है, जो 
सारे व्यावहारिक क्रियाकलाप को ठुकरा देती है और जो केवल “ आलोचनात्मक 
ढंग से ” चारों ओर के संसार का और उसमें घट रही घटनाओं का चिंतन 


करती है। इन सज्जनों ने, अर्थात्‌ बावेर वंधुओं ने संहारा को नीची नज़र क्‍ 


से देखते हुए उसे एक आलोचना-शून्य समूह माना। माक्स और एंगेल्स ने इस 
बेतुकी और हानिकारक प्रवृत्ति का ज़ोरदार विरोध किया। एक वास्तविक 
मानव व्यक्ति - अर्थात्‌ शासक वर्गों और राज्य द्वारा पददलित मज़दूर-के 
नाम पर उन्होंने चिंतनः की नहीं, बल्कि बेहतर समाज-व्यवस्था के लिए संघर्ष 
की मांग की। कहने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने सवंहारा को इस संघर्ष को 
चलाने में समर्थ और उसमें दिलचस्पी रखनेवाली शक्ति माना। “पवित्र 
परिवार” के प्रकाशित होने से पहले ही एंगेल्स ने माक्स और रूगे की ' जर्मन- 
फ्रांसीसी पत्रिका” में “राजनीतिक अर्थशास्त्र विषयक आलोचनात्मक निबंध ' 
प्रकाशित किये थे जिनमें उन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण से समकालीन आर्थिक 
व्यवस्था के प्रधान व्यापारों का परीक्षण किया था और यह निष्कर्ष निकाला 
था कि वे निजी संपत्ति के प्रभुत्व के अनिवार्य परिणाम थे । माक्से ने राजनीतिक 
अर्थशास्त का अध्ययन करने का जो निश्चय किया उसमें निःसंशय एंगेल्स के 
साथ उनका संपर्क एक कारक तत्त्व था। इस विज्ञान के क्षेत्र में मार्क्स की 
रचनाओं 5प्के॥।वस्तुताः/ का सि।०करा- @Piojtized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१८४५ से १८४७ तक एंगेल्स ब्रसेल्स और पेरिस में रहे और वैज्ञानिक 
कार्य के साथ-साथ उन्होंने ब्रसेल्स श्र पेरिस के जमंन मज़दूरों के बीच अमली 
कारंवाइयां भी कीं। यहां माक्सं रौर एंगेल्स ने गुप्त जर्मन ' कम्युनिस्ट लीग ' 
के साथ संपर्क स्थापित किया और लीग ने उन्हें उनके द्वारा रचित समाजवाद 
के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या करने का कार्य सौंप दिया। इस प्रकार माक्स 
और एंगेल्स के सुप्रसिद्ध ' कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र' का जन्म GATI 
यह १८४८ में प्रकाशित gati यह छोटी-सी पुस्तिका अनेकानेक ग्रंथों 
का मूल्य रखती है: अआाज भी उसको जीवन्त भाव-धारा समूचे सभ्य 
संसार के संगठित और संघर्षरत संहारा को स्फूतिं और प्रेरणा प्रदान 
करती है। 

१८४८ की क्रान्ति ने, जो पहले फ्रांस में भड़की और फिर पश्चिमी 
यूरोप के अन्य देशों में फैल गयी, माक्स और एंगेल्स को फिर से उनकी . 
मातृभूमि के दर्शन कराये। यहां, राइनी प्रशा में उन्होंने कोलोन से प्रकाशित 
होनेवाले जनवादी «Neue Rheinische Zeitungs की बागडोर अपने हाथों में 
ली। ये दोनों मित्र राइनी प्रशा की सारी कऋन्तिकारी-जनवादी 
झाकांक्षाओं के केन्द्र और उत्स थे। जनता के हितों और स्वतंत्रता की रक्षा 
में उन्होंने आखिरी दम तक प्रतिक्रियावादी शक्तियों से लोहा लिया। जैसा 
कि हम जानते हैं, प्रतिक्रियावादी शक्तियों का पलड़ा भारी पड़ा। 
«Neue Rheinische Zeitungs का गला घोंट दिया गया। मार्क्स को, जो 
पिछले उत्प्रवासन-काल में अपनी प्रशियाई नागरिकता खो चुके थे, 
फिर निर्वासित कर दिया गया; एंगेल्स ने सशस्त्र जन-विद्रोह में भाग लिया, 
स्वतंत्रता के लिए तीन लड़ाइयों में हिस्सा लिया और विद्रोहियों की पराजय 
के बाद वह स्विट्ज़रलैंड से होकर लन्दन भाग गये। 

mR भी लन्दन में ही बस गये। एंगेल्स फिर एक बार मैचेस्टर की 
उसी कम्पनी में क्लकं बन गये जहां वह उन्नीसवीं शताब्दी के पांचवें दशक 
में काम करते थे। बाद में वह उस कम्पनी के हिस्सेदार बने। १८७० तक 
वह मँचेस्टर में रहे जब कि माक्स लन्दन में रहते थे। फिर भी इससे उनके 
अत्यंत स्फूर्तिप्रद विचार-विनिमय के जारी रहने में कोई बाधा नः आयी: 
लगभग हर रोज़ उनकी चिट्टी-पत्नी चलती थी। इस पत्रव्यवहार द्वारा मित्र 
इय ने विचारों एवं खोजों का आदान-प्रदान किया और वैज्ञानिक समाजवाद 
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वहां उनका संयुक्त बौद्धिक जीवन - कठिन साधना का जीवन-१८८३ तक, 
अर्थात्‌ माक्स के देहांत तक चलता रहा। इस साधना का फल भावस की 
झोर से 'पूंजी' रहा, जो राजनीतिक श्र्थशास्त्र पर हमारे युग की सबसे 
महान रचना है, और एंगेल्स की ओर से कितनी ही छोटी और बड़ी रचनाएं। 
माक्स ने पूंजीवादी भर्थ-व्यवस्था के जटिल व्यापारों के विश्लेषण पर काम 
किया। एंगेल्स ने सीधी-सादी और अक्सर खंडन-मंडनात्मक प्रकार की अपनी 
रचनाओं में अ्रधिक सामान्य वैज्ञानिक समस्याओं और अतीत तथा वतमान 
के विविध व्यापारों का विवेचन इतिहास की भौतिकवादी धारणा और माक्स 
के आर्थिक सिद्धांत के प्रकाश में किया। एंगेलस की इन रचनाओं में से हम 
निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख करेंगे: ड्यूहरिंग के विरुद्ध की खंडन- 
मंडनात्मक रचना ( जिसमें दर्शन, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 
के क्षेत्र की अत्यंत महत्त्वपूणं समस्याश्रों का विश्लेषण किया गया है)”, 
“परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति” (रूसी में अनूदित, Ne- 
पीटसंबगे में प्रकाशित, तृतीय संस्करण, १८९५) , 'लुडविग फ़ायरबाख़' 
( टिप्पणियों सहित रूसी अनुवाद गे० प्लेख्ानोव द्वारा, जेनेवा , १५९२), 
रूसी सरकार की विदेश नीति के संबंध में एक लेख ( जेनेवा के ' सोत्सि्रल- 
देमोक्रात ' के पहले और दूसरे अंकों में रूसी में अनूदित ) , ग्रावास की समस्या 
पर उत्कृष्ट लेख, और अंत में , रूस के आर्थिक विकास के संबंध में दो छोटे 
पर अतिमूल्यवान लेख (“रूस के संबंध में फ्रेडरिक एंगेल्स के विचार”, वेरा 
जासुलिच द्वारा रूसी में अनूदित , जेनेवा , १५६४ ) । पूंजी से संबंधित विशाल 
काम पूरा होने से पहले ही मार्क्स का देहांत हो गया। फिर भी पुस्तक अपने 
मूल रूप में तैयार हो चुकी थी। अपने मित्र की मृत्यु के बाद एंगेल्स ने 
'पूंजी' के द्वितीय और तृतीय खंडों की प्रकाशनार्थ तैयारी और प्रकाशन 
का भारी काम अपने कंधों पर [लया। उन्होंने द्वितीय खंड १८८५ में और 
तृतीय खंड १८९४ में प्रकाशित किया (उनकी मृत्यु के कारण चतुर्थ खंड की 


“यह बहुत सारगर्भित और शिक्षाप्रद पुस्तक है। दुर्भाग्य से उसका 
: एक छोटा-सा हिस्सा ही रूसी भाषा में अनूदित किया गया है। 
इस हिस्से में समाजवाद के विकास की ऐतिहासिक रूपरेखा दी गयी है 


n 
( वैज्ञानिक समाजवाद का विकास”, द्वितीय संस्करण, जेनेवा, 
PNR Vp4ishiha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तैयारी में बाधा पड़ी )। उक्त दो खंडों के प्रकाशन की तैयारी का काम 
. बहुत ही परिश्रमपूणे था। आस्ट्रियाई समाजवादी-जनवादी एडलर ने ठीक 
ही कहा है कि 'पूंजी' के द्वितीय और तृतीय खंडों के प्रकाशन द्वारा एंगेल्स 
ने अपने प्रतिभाशाली मित्र का भव्य स्मारक खड़ा किया, एक ऐसा स्मारक 
जिसपर न चाहते हुए भी उन्होंने अपना नाम ग्रमिट खूप से अंकित कर दिया। 
वस्तुतः 'पूंजी' के ये दो खंड दो व्यक्तियों - माक्स और एंगेल्स-की कृति 
हैँ। प्राचीन mmi में मैत्री के कितने ही हृदयस्पर्शी उदाहरण मिलते ZI 
यूरोपीय सर्वहारा कह सकता है कि उसके विज्ञान की रचना दो ऐसे विद्वानों 
और योद्धाओं ने की, जिनके पारस्परिक संबंधों ने मानवीय मैत्री की अत्यंत 
हृदयस्पर्शी पुराण-कथाझ्रों को पीछे छोड़ दिया है। एंगेल्स सदा ही- और आम 
तौर पर न्यायसंगत रूप से-अपने को माक्स के वाद रखते थे। “माक्स 
के जीवन-काल में,” उन्होंने अपने एक पुराने मित्र को लिखा था, “ मैने 
गौण भूमिका अदा की।” जीवित माक्स के प्रति उनका प्रेम और मृत मार्क्स 
की स्मृति के प्रति उनका आदर असीम था। इस दृढ़ योद्धा और कठोर 
विचारक का हृदय गहरे प्रेम से परिपूर्ण था। 

१८४८ - १८४६ के आंदोलन के बाद निर्वासन-काल में माक्स और एंगेल्स 
केवल वैज्ञानिक शोधकाय में ही नहीं व्यस्त रहे। १८६४ में मार्क्स ने 
“अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-संघ” की स्थापना की और पूरे दशक भर इस संस्था 
का नेतृत्व किया। एंगेल्स ने भी इस संस्था के कार्य में सक्रिय भाग लिया। 
sada संघ” का कार्य, जिसने मार्क्स के विचारानुसार सभी देशों के 
सर्वहारा को एकजुट किया, मज़दूर आंदोलन के विकास के लिए अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण था। पर १९वीं शताव्दी के झाठवें दशक में उक्त संघ के बन्द 
होने के बाद भी मार्क्स और एंगेल्स की एकीकरण विषयक भूमिका नहीं 
समाप्त हुई। इसके विपरीत, कहा जा सकता है कि मजदूर आंदोलन के 
आध्यात्मिक नेताओं के रूप में उनका महत्त्व सतत बढ़ता रहा, क्योंकि यह 
आंदोलन स्वयं भी श्रप्रतिहत रूप से प्रगति करता रहा। माक्स को मृत्यु के 
बाद अकेले एंगेल्स यूरोपीय समाजवादियों के परामर्शदाता और नेता बने 
रहे। उनका परामश और मागदर्शन जर्मन समाजवादी, जिनकी शक्ति 
सरकारी यंत्रणाश्रों के बावजूद, शीघ्रता से और सतत बढ़ रही थी, और 
स्पेन, रूमानिया, रूस आदि जैसे पिछड़े देशों के प्रतिनिधि, जो अपने पहले 
कदम सोच-विचार कर और संभल कर रखने को विवश थे, दोनों ही 


CCO shtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४ wo go लेनिन 


समान रूप से चाहते थे। वे सब वृद्ध एंगेल्स के ज्ञान और अनुभव के समृद्ध 
भंडार से लाभ उठाते थे। 

मार्क्स और एंगेल्स दोनों रूसी भाषा जानते थे और रूसी पुस्तकें पढ़ा 
करते थे । रूस में उनकी गहरी दिलचस्पी थी, वे रूसी क्रांतिकारी आंदोलन 
की गतिविधि को सहानुभूति की दृष्टि से देखते थे और रूसी क्रांतिकारियों 
से संपर्क बनाये हुए थे। समाजवादी बनने से पहले वे दोनों जनवादी थे और 
राजनीतिक निरंकुशता के प्रति घृणा की जनवादी भावना उनमें बहुत ही 
वलवती! थी। इस प्रत्यक्ष राजनीतिक भावना ने, और उसके साथ-साथ 
राजनीतिक निरंकुशता और ग्ार्थिक उत्पीडन के बीच के संबंधों की गंभीर 
सैद्धांतिक समझ ग़ौर जीवन के उनके समृद्ध अनुभव ने मार्क्स और एंगेल्स को 
यथार्थतः राजनीतिक दृष्टि से असाधारण रूप में संवेदनशील वना दिया था। 


यही कारण है कि शक्तिशाली जारशाही सरकार के विरुद्ध मुदरी भर रूसी , 


ऋंतिकारियों के वीरत्वपूर्णं संघर्ष ने इन तपे हुए क्रांतिकारियों के हूदयों में 
गहरी सहानुभूतिपूर्णं प्रतिक्रिया उत्पन्न की। दूसरी ओर, काल्पनिक आर्थिक 
सुविधा की प्राप्ति के लिए रूसी समाजवादियों के सबसे फ़ौरी और सबसे 
महत्त्वपूर्ण काम की ओर से, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की झर 
से मुंह मोड़ लेने की प्रवृत्ति को उन्होंने संशय की दृष्टि से देखा, और इतना 
ही नहीं, उन्होंने उसे सामाजिक क्रांति के महान्‌ ध्येय के प्रति सीधे-सीधे 
विश्वासघात भाना। “संहारा की मुबित स्वयं सर्वहारा के हाथों संपन्न हो 
सकती है,” -माक्स और एंगेल्स बराब्रर यही सीख देते रहे। पर अपनी 
आर्थिक मुक्ति के सिए संघर्ष करने के लिए यह जरूरी है कि सर्वहारा 
कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर ले। इसके अलावा माक्स और एंगेल्स 
ने स्पष्ट रूप से देखा कि रूस में राजनीतिक क्रांति पश्चिमी यूरोपीय मजदूर 
आंदोलन के लिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी। स्वेच्छाचारी रूस सदा 
से ही यूरोपीय प्रतिक्रिया का स्तम्भ रहा था। एक लंबे समय तक जर्मनी 


भौर फ्रांस के बीच नवन के बीज बोनेवाले १५७० के युद्ध के परिणामस्वरूप 


रुस की प्राप्त हुई अत्यधिक अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ने अवश्य ही प्रतिक्रिया- 
वादी शवित के रूप में स्वेच्छाचारी रूस का महत्त्व बढ़ा दिया। केवल 
WA रूस, यानी वह रूस, जिसे न पोलैंडवासियों , फ़िनलैंडवासियों , जर्म॑नों, 


अर्मीनियाइयों या a छोटी-मोटी जातियों को उत्पीडित करने की और 


= 
y 
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फ्रेडरिक एंगेल्स २५ 


आवश्यकता होगी, वही आधुनिक यूरोप को युद्ध के भार से मुक्त होकर 
आराम की सांस लेने देगा, यूरोप के सभी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को निर्बल 
कर देगा और यूरोपीय मज़दूर वर्ग की शक्ति बढ़ा देगा। इसलिए एंगेल्स 
की उत्कट इच्छा थी कि पश्चिम के मजदूर आंदोलन की प्रगति के हित में 
भी रूस में राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना हो। एंगेल्स की मृत्यु से रूसी 
कऋ्रांतिकारियों का बेहतरीन दोस्त खो गया। 

सर्वहारा के महान्‌ योद्धा और शिक्षक फ़ेडरिक एंगेल्स की स्मृति को हमें 
संदा सम्मान देना चाहिए। i 


शरद्‌ १८६५ 
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माक्सवाद के तीन स्रोत तथा 
तीन संघटक भ्रंग 


पुरे सभ्य जगत्‌ में माक्स की शिक्षा की समस्त पूंजीवादी विज्ञान 
( सरकारी भी और उदारतावादी भी) में अत्यंत द्वेषपूर्ण श्रौर] घुणापूर्ण 
प्रतिक्रिया हुई है; इस विज्ञान की दृष्टि में माक्संवाद एक प्रकार का 
“अपकारी संकीर्ण पंथ” है। इसके ग्रतिरिकत भ्रौर किसी रवैये की आशा 
भी नहीं की जा सकती क्योंकि वगे-संघष, पर आधारित समाज में “ निष्पक्ष” 
सामाजिक विज्ञान हो ही नहीं सकता। समस्त सरकारी तथा उदारतावादी 
विज्ञान किसी न किसी ढंग से उजरती गुलामी की रक्षा करता है जबकि 
मार्क्सवाद ने इस गुलामी के ख़िलाफ़ निर्मम युद्ध की घोषणा दी है। उजरती 
गुलामी वाले समाज में विज्ञान से निष्पक्ष होने की आशा करना उतनी ही 
बडी मूर्खता है जितनी कि उद्योगपतियों |से इस प्रश्‍न पर निष्पक्षता की आशा 
करना कि क्‍यों न पूंजी के मुनाफ़े में कमी करके मजदूरों की मजदूरी बढ़ा 
दी जाये। 

परंतु वात इतनी ही नहीं है। दर्शनशास्त्र का इतिहास और सामाजिक 
विज्ञान का इतिहास पूर्ण स्पष्टता से दिखाते हैं कि माक्संवाद में “ संकीर्णतावाद " 
जैसी कोई चीज नहीं है, इस अर्थ में कि वह कोई रूढ़िबद्ध, जड़ मत हो, 
ऐसा मत जो विश्व सभ्यता के विकास के प्रशस्त मागे से हटकर कहीं अलग 
से उत्पन्न हुआ हो। इसके विपरीत, माक्स की प्रतिभा इसी बात में तो 
निहित है कि उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध किये जिन्हें मानव-जाति 
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अर्थशास्त्र तथा समाजवाद के महानतम प्रतिनिधियों की शिक्षाओं के प्रत्यक्ष 
तथा सन्निकट क्रम के रूप में ही उनके मत का जन्म gM 

माक्स का सिद्धांत सर्वशक्तिमान्‌ है क्योंकि वह सत्य है। वह व्यापक तथा 
सुसंगत है और मनुष्य को एक ऐसा पूर्ण विश्व-दृष्टिकोण प्रदान करता है 
जिसका किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, प्रतिक्रिया या पूंजीवादी उत्पीड़न 
की रक्षा से कोई भी समझौता असंभव है। उन्नीसबी शताब्दी में जमेन 
दर्शनशास्त्न , अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा फ्रांसीसी समाजवाद के रूप में 
मानव-जाति की जो भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां रही हैं, माक्संवाद उसी का 
वैध उत्तराधिकारी है। ; 

मार्क्सवाद के इन्हीं तीन स्रोता पर, जो साथ ही उसके संघटक अंग भी 
हैं, हम संक्षेप में विचार करेंगे। 


१ 


मार्क्सवाद का दार्शनिक सिद्धान्त भौतिकवाद है। यूरोप के आधुनिक 
काल के पूरे इतिहास में, और विशेष रूप से झठारहवी शताव्दी .के अंत में 
फ्रांस में, जहां हर प्रकार के मध्ययुगीन कचरे के विरुद्ध, संस्थाओं तथा. 
विचारों में भू-दासता के ख़िलाफ़ निर्णायक संघर्ष चलाया गया, भौतिकवाद 
. एकमात्र ऐसा दर्शन सिद्ध हुआ है जो सुसंगत है, प्राकृतिक विज्ञान की समस्त 
शिक्षाओ की कसौटी पर पूरा उतरता है और अंधविश्वास, पाखंड, आदि 
का विरोधी है। इसलिए जनवाद के शत्रुओं ने भौतिकवाद का “ खंडन करने ”, 
उसकी जड़ खोदने और उसे कलंकित करने की पूरी चेष्टा की है और 
भाववादी दर्शन के विविध रूपों का प्रचार किया है, जिसका ग्रर्थ हमेशा, किसी 
न किसी खूप में, धमं का पक्ष लेना या उसका समर्थन करना होता है। 
माक्स तथा एंगेल्स ने अत्यंत दूढ़तापूर्वक भौतिकवादी दर्शन की हिमायत 
की और बार-बार इस बात को समझाया कि इस आधार से किसी भी प्रकार 
का विचलन कितनी भारी भूल है। उनके विचारों की अत्यन्त सुस्पष्ट तथा 
पूर्ण व्याख्या एंगेल्स की 'लुडविग फ़ायरबाख' तथा 'ड्यूहरिंग मत-खंडन ' 
नामक रचनाश्रों में की गयी है जो “कम्युनिस्ट घोषणापत्र' को तरह ही 
R वर्ग-चेतन मजदुर के लिए माक्संवाद के गुटके हैं। 
aa अहव b za उक्र पक, नहीं, गुये Ui 
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उन्होंने दर्शन को आागे बढ़ाया। उन्होंने उसे जर्मन क्लासिकीय दर्शन की, 
विशेषतः हेगेल की उस दर्शन-पद्धति की उपलब्धियों से समृद्ध किया जिसका 
` परिणाम फ़ायरबाख का भौतिकवाद था। इन उपलब्धियों में सबसे मुख्य 
dana का सिद्धान्त है, अर्थात्‌ अपने पूर्णतम, गहनतम तथा व्यापकतम रूप 
में विकास का सिद्धांत - मानव-ज्ञान को आपेक्षिकता का सिद्धांत जिसमें हमें 
सतत विकासवान्‌ भूतद्रव्य का प्रतिबिंब मिलता है। पूंजीवादी दार्शनिकों की 
शिक्षाम्नों के बावजूद, जो “नये सिरे से” फिर पुराने सड़े हुए भाववाद की 
योर लौट रहे हैं, प्राकृतिक विज्ञान की नवीनतम खोजौं - रेडियम , इलेक्ट्रोन , 
मूल तत्त्वों के रूपांतरण-ने माक्स के द्वंद्रात्म्म भौतिकवाद की अदभुत रूप 
से पुष्टि की है। l 
मार्क्स ने भौतिकवादी दर्शन को पूरी गहराई दी तथा पूर्णतः विकसित किया 
और प्रकृति के संज्ञान को इतना विस्तृत किया कि उसकी परिधि में मानव- 
समाज का संज्ञान झा जाये। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक 
विचारणा की महान्‌ सिद्धि था। पहले इतिहास तथा राजनीति से संबंधित 
विचारों के क्षेत्र में जो गड़बड़ी और स्वेच्छाचारिता फैली हुई थीं, उनके 
स्थान पर एक ऐसे ज्वलंत रूप से पूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्त 
की स्थापना हुई, जो वताता है कि किस प्रकार उत्पादक शक्तियों के विकास 
के फलस्वरूप सामाजिक जीवन की एक व्यवस्था में से एक दूसरी और 
उच्चतर व्यवस्था का विकास होता है-उदाहरण के लिए, भू-दास व्यवस्था 
में से किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था विकसित होती है। 
जिस प्रकार मनुष्य का संज्ञान प्रकृति (aa विकासवान्‌ भूतद्रव्य ) 


को, जिसका अस्तित्व मनुष्य से स्वतंत्र रूप में है, प्रतिबिंबित करता है, ' 


उसी प्रकार मनुष्य का सामाजिक संज्ञान (अर्थात्‌ उसके विविध विचार तथा 
मत - दार्शनिक , धार्मिक , राजनीतिक, आदि ) समाज की श्रार्थिक व्यवस्था 
को प्रतिबिवित करता है। राजनीतिक संस्थाएं आर्थिक नींव पर खड़ा ऊपरी 
ढांचा होती हैँ। उदाहरण के लिए, हम देखते हैं कि आधुनिक यूरोपीय राज्यों 
के विभिन्न राजनीतिक रूप संहारा वर्ग पर पूंजीपति वर्ग के प्रभुत्व को दृढ़ 
बनाने के काम आते हैं। 

माक्स का दशन भौतिकवादी दर्शन का पुरा निखरा हुआ रूप है, जिसने 


मानवं-जाति को , विशेष रूप से मजदूर वर्ग को, संज्ञान के शक्तिशाली साधन 
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इस वात को मान लेने के वाद कि आर्थिक व्यवस्था ही वह नींव होती 
है जिसपर राजनीति का ऊपरी ढांचा खड़ा किया जाता है, माक्सँ ने सबसे 
अधिक ध्यान इसी आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन में लगाया। मार्क्स की प्रमुख 
रचना ५“ पूँजी ' आधुनिक, अर्थात्‌ पूंजीवादी समाज की आर्थिक व्यवस्था के ही 
अध्ययन को AT है। 

mR से पहले क्लासिकीय राजनीतिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति इंगलैंड में 
हुई थी, जो पूंजीवादी देशों में सबसे उन्नत देश है। ऐडम स्मिथ और डेविड 
रिकार्डो ने आर्थिक व्यवस्था के विषय में अपनी गवेषणाओं द्वारा मूल्य के 
श्रम-सिद्धांत की नींव डाली। माक्स ने उनके काम को और आ गे बढ़ाया। 
उन्होंने इस सिद्धान्त को प्रमाणित किया और उसे सुसंगत रूप से विकसित 
किया | उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हर माल का मूल्य इस वात से निर्धारित 
होता है कि उसके उत्पादन में सामाजिक दृष्टि से आवश्यक श्रम-समय कितना 
लगाया गया है। 

पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने जहां वस्तुओं के पारस्परिक संबंध ( एक माल 
के वदले में दूसरे माल के विनिमय) को देखा था, वहां माक्स ने मनुष्यों के 
पारस्परिक संबंध का रहस्योदूघाटन किया। मालों का विनिमय मंडी के 
माध्यम से अलग-अलग उत्पादकों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। 
मुद्रा इस वात की द्योतक है कि यह संबंध निरंतर घनिष्ठतर होता जा रहा 
है और अलग-ग्रलग उत्पादकों के समूचे आर्थिक जीवन को एक समष्टि के 
रूप में अभिन्न रूप से वांधे दे रहा है। पूंजी इसी बंधन के विकास की अगली 
मंजिल है: मनुष्य की श्रम-शक्ति एक माल बन जाती है। उजरती मञ्जदूर 
अपनी श्रम-शक्ति को भूमि, कारखाने तथा श्रम के साधनों के मालिक के 
हाथ बेच देता है। मज़दूर श्रम-दिन का एक भाग स्वयं अपने और अपने 
परिवार के भरण-पोषण के ख़र्च ( मजदूरी ) की पूर्ति के लिए व्यय करता 
है, और दिन के शेष भाग में मज़दूर बिना पारिश्रमिक के श्रम करता है, 
झर इस प्रकार पूंजीपति के लिए अतिरिक्त मूल्य का सृजन करता है, जो 
मुनाफ़े का स्रोत है, पूंजीपति वर्ग की सम्पदा का स्रोत है। 

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की आधारशिला है। 
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है, वह छोटे-छोटे मालिकों को भी तवाह करके बेरोजगारों की एक पलटन 
खड़ी कर देती है। उद्योग-धंधों में बड़े पैमाने के उत्पादन की विजय तुरंत 
स्पष्ट हो जाती है परंतु कृषि में भी हम यही क्रिया देखते हैं: बड़े पैमाने 
की पूंजीवादी कृषि की श्रेष्ठता बढ़ती जाती है, मशीनों का उपयोग बढ़ता 
जाता है, कृषक अर्थ-व्यवस्था के गले में मुद्रा-पूंजी का फंदा पड़ जाता है, 
उसका ह्वास होने लगता है और अपनी पिछड़ी हुई प्रविधि के बोझ के नीचे दबकर 
वह तवाह हो जाता है। कृषि में छोटे पैमाने के उत्पादन का ह्लास विभिन्न रूप 
धारण करता है, परंतु यह वात कि ह्वास होता है एक निर्विवाद सत्य है। 

छोटे पैमाने के उत्पादन को तवाह करके पूंजी श्रम की उत्पादिता में 
वृद्धि करती है और बड़े पूंजीपतियों के संघों के लिए इजारेदारी की स्थिति 
उत्पन्न करती है। उत्पादन स्वयं अधिकाधिक सामाजिक रूप धारण करता 
जाता है-लाखों-करोड़ों मज़दूर एक सुव्यवस्थित आर्थिक संगठन में एक दूसरे 
से बंध जाते g- इस सामूहिक श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मुट्री 
भर पूंजीपति हड़प लेते हैं। उत्पादन की ग्रराजकता और इसके साथ ही संकट, 
मंडियों के लिए बेतहाशा भागदौड और जन-साधारण के जीवन में अनिश्चितता 
बढ़ती जाती है। 

पूंजी पर मज़दूरों की निर्भरता को बढ़ाने के साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था 
समूहवद्ध श्रम की महान्‌ शक्ति को जन्म देती है। 

माक्सँ ने माल-उत्पादन पर आधारित भर्थ-व्यवस्था के प्रथम अंकुरों से 
लेकर, साधारण विनिमय से लेकर, उसके उच्चतम रूप, ्रर्थात्‌ बड़े पैमाने 
के उत्पादन तक पूंजीवाद के विकासक्रम का पता लगाया। 

आर पुराने तथा नये सभी पूंजीवादी देशों का अनुभव वर्ष प्रति वर्ष 
अधिकाधिक मजदूरों के सामने माक्स के इस सिद्धांत के सत्य को स्पष्ट रूप से 
प्रदर्शित करता जा रहा है। 

पूंजीवाद ने सारे संसार में विजय प्राप्त कर ली है, परंतु यह विजय 
पूंजी पर श्रम की विजय की भूमिका मात्र है। 


३ 


जव भूदासता का तख्ता उलट दिया गया ग्रौर पृथ्वी पर “स्वतंत्र 
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स्वतंत्रता का अर्थ श्रमिकों के उत्पीडन तथा शोषण की एक नयी व्यवस्था 
है। इस उत्पीड़न के प्रतिबिंव के रूप में और इसके विरोध में फ़ौरन विविध 
प्रकार के समाजवादी मत जन्म लेने लगे। परंतु प्रारंभिक समाजवाद काल्पनिक 
समाजवाद था। वह पूंजीवादी समाज की आलोचना करता था, उसकी निंदा 
करता था और उसे कोसता था, वह उसके विनाश के स्वप्न देखता था, वह 
एक बेहतर व्यवस्था की सुखद कल्पना करता था और धनवान्‌ लोगों को 
शोषण की अनैतिकता का क़ायल करने का प्रयास करता था। 

परंतु काल्पनिक समाजवाद वास्तविक समाधान का निर्देश नहीं कर सका। 
वह न तो पूंजीवाद के अंतर्गत उजरती गुलामी के असली स्वरूप की व्याख्या 
कर सका, न उसके. विकास के नियमों का पता लगा सका और न ही उस 
"सामाजिक शक्ति की ओर संकेत कर सका जो एक नये समाज को रचना 
करने की क्षमता रखती है। छु 

इसी दौरान सामंतवाद और भू-दासता के पतन के साथ यूरोप भर 
में, और विशेष रूप से फ्रांस में, जो. तूफ़ानी क्रांतियां हुई उनसे यह वात 
अधिकाधिक स्पष्ट होती गयी कि समस्त विकास का आधार और उसकी प्रेरक 
शक्ति वर्गों का संघर्ष है। 
. सामंती वर्ग के विरुद्ध राजनीतिक स्वतंत्रता की एक भी विजय ऐसी नहीं 

थी जो घोर प्रतिरोध का सामना किये बिना प्राप्त की गयी हो। एक भी 

पूंजीवादी देश ऐसा नहीं है जो पूंजीवादी समाज के विभिन्‍न वर्गों के बीच 
जिन्दगी और मौत की लडाई के बिना न्यूनाधिक रूप में स्वतंत्र तथा जनवादी 
आधार पर विकसित हुआ हो। 

मार्क्स की प्रतिभा इस बात में निहित है कि वह पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने इससे वह निष्कर्ष निकाला जो विश्व इतिहास हमें सिखाता है और 
सुसंगत रूप से इस निष्कर्ष को लागू किया। यह निष्कर्ष वर्गे-संघर्ष का 
सिद्धांत है। 

लोग राजनीति में सदा छल और आत्म-छलना के नादान शिकार हुए 
हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक वे हर नेतिक, धार्मिक, राजनीतिक 
और सामाजिक कथन, घोषणा और वचन के पीछे किसी न किसी वग के 
हितों का पता लगाना नहीं सीखेंगे। सुधारों और छोटे-मोटे हेर-फेर के समर्थक 
जब तक यह नहीं समझ लेंगे कि हर पुरानी संस्था, वह कितनी ही ai 
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ही क्रायम रहती है, तव तक पुरानी व्यवस्था के संरक्षक उन्हें बेवक़्फ़ बनाते 
रहेंगे। और इन वर्गों के प्रतिरोध को चकनाचूर करने का केवल एक तरीक़ा 
है और वह यह कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसी में उन शक्तियों का 
पता लगायें और उन्हें संघषे के लिए जागृत तथा संगठित करें, जो पुरातन 
को ढहाकर नूतन का सूजन कर सकने में समर्थ हो सकती हैँ- और अपनी 
सामाजिक स्थिति के कारण समर्थं होकर ही रहेंगी। 

केवल माक्स के भौतिकवादी दर्शन ने ही सर्वहारा वर्ग को उस आत्मिक 
दासता से मुक्ति का मार्ग दिखाया है जिसमें सभी उत्पीडित वर्ग अब तक 
जकड़े हुए दम तोड़ रहे थे। केवल माक्स के आर्थिक सिद्धांत ने ही पूंजीवाद 
की सामान्य व्यवस्था में संहारा वर्ग की वास्तविक स्थिति की व्याख्या की है। 

अमरीका से लेकर जापान तक और स्वीडेन से लेकर दक्षिणी अफ्रीका 
तक सारे संसार में सर्वहारा वर्ग के स्वतंत्र संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही 
है। अपना वग-संघषं चलाकर सवंहारा वर्ग जागृत और शिक्षित हो रहा है, 
वह पूंजीवादी समाज के पूर्वाग्नहों से मुक्त होता जा रहा है, वह अपनी पांतों 
को और भी घनिष्ठ रूप से संगठित कर रहा है और अपनी सफलताओं को 
` आंकना सीखता जा रहा है, वह अपनी शक्तियों को फ़ौलादी बना रहा है और 
अदम्य रूप से विकसित हो रहा है। 


- मार्च, १६१३ 
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फयरबाख पर निबन्ध" 


१ 


शव तक के सारे भौतिकवाद की-जिसमें फ्रायरवाख का भौतिकवाद भी 
शामिल है-मुख्य त्रुटि यह है कि वस्तु (Gegenstand), वास्तविकता और 
ऐन्द्रीयता को केवल विषय (Objekt) या अनुध्यान (Anschauung) के रूप 
में कल्पित किया जाता है, न कि मानव की ऐन्ब्रिय क्रिया, व्यवहार 
“के रूप में न कि झात्मनिष्ठ रूप में इसलिए फल यह हुआ कि क्रियाशील पक्ष, 
भौतिकवाद के विपरीत, भाववाद द्वारा विकसित किया गया -लेकिन केवल 
अमूत्ते रूप में, क्योंकि भाववाद वास्तविक ऐर्द्रिय क्रिया से सर्वथा अपरिचित 
है। Watara ऐन्द्रिय वस्तुओं को विचार-वस्तुओं से वास्तव में विभेदित 
रूप में चाहते हैँ, पर वह स्वयं मानव क्रिया को वस्तुनिष्ठ (४९४९४६४००९) 
क्रिया के रूप में नहीं देखते। इसलिए अपनी पुस्तक ' ईसाई धम का सार" 
में वह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण को ही एकमात्र सच्चा मानवीय दृष्टिकोण मानते 
हैं, और व्यवहार को प्रतीति के निकृष्ट प्रवंचक रूप में ही विचारा और 
ठहराया जाता है। इसी लिए वह “क्रान्तिकारी” आर “ व्यावहारिक- 
आलोचनात्मक ” कार्यशीलता का महत्त्व नहीं समझ पाते। 


R 


क्या मानव-चिन्तन के लिए कहा जा सकता है कि वह वस्तुनिष्ठ (gegenständ- 
liche) सत्य का भ्रवबोध कर सकता है , यह प्रश्न सैद्धान्तिक नहीं , बल्कि व्यावहारिक 


है। “व्यवहार. में, सन दया कोपे Aing 290 क अतित ॐ ANTA 


३४ काले मार्क्स 
PSS anana aa aa 


शवित , उसकी इह-पक्षता (Diesseiligkeit) को प्रमाणित करना पड़ता है। 
व्यवहार से पृथक्‌ रूप में चिन्तन की यथार्थता या श्रयथार्थंता सम्बन्धी 
विवाद कोरा वितंडावादी प्रश्न है। 


३ 


यह भौतिकवादी सिद्धान्त कि मनुष्य परिस्थितियों एवं शिक्षा-दीक्षा की 
उपज हैं, और इसलिए परिवर्तित मनुष्य भिन्न परिस्थितियों एवं भिन्न शिक्षा- 
दीक्षा की उपज हैं इस बात को भुला देता है कि परिस्थितियों को मनुष्य 
ही बदलते हैं और शिक्षक को स्वयं शिक्षा की आवश्यकता होती है। श्रतः यह 
सिद्धान्त अनिवार्यतः समाज को दो भागों में विभक्त कर देने के निष्कर्ष पर 
पहुंचता है, जिनमें से एक भाग समाज से ऊपर होता है (Wè ओवेन में, 
उदाहरणार्थं, हम ऐसा पाते हैं)। 

परिस्थितियों के परिवर्तन तथा मानव क्रियाकलाप का संपतन केवल 
क्रान्तिकारी व्यवहार के रूप में विचारा तथा तकंबुद्धि द्वारा समझा जा 
सकता है। 

x 


फायरबाख धार्मिक aa- a जगत्‌ के दो दुनियाश्रों, एक 
ख्याली, धार्मिक दुनिया और दूसरी वास्तविक दुनिया, में विभाजन-के 
तथ्य से आरम्भ करते हैं। उन्होंने काम यह किया कि इस धार्मिक जगत्‌ को 
उसके भौतिक आधार में विलयित कर दिया। वह इस तथ्य को नजरग्नन्दाज 
कर देते हैं कि उपरोक्त कार्य की पुत्ति के बाद मुख्य कार्य फिर भी अधूरा 
रह जाता है। क्योंकि यह बात कि भौतिक आधार अपने को अपने से पृथक्‌ कर लेता 
है और जाकर ग्रासमान में अपने को एक स्वतन्त्र क्षेत्र के रूप में स्थापित 
करता है, केवल इस भौतिक आधार के ग्रात्म-विभाजन और भ्रात्म-विरोध 
द्वारा ही समझा जा सकता है। अतः भौतिक आधार पहले अपने अन्तर्विरोध 
की अवस्था में समझा जाना चाहिए और तब भ्रन्तविरोध को हटाकर उसे 
व्यवहार में क्रान्तिकारी रूप देना चाहिए। मिसाल के तौर पर, एक बार 
यह सिद्ध हो जाने पर कि पावन परिवार की जड़ वास्तव में पार्थिव परिवार 


है, पार्थिव परिवार का सिद्धान्ततः खंडन होना चाहिए और व्यवहारतः | 
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फायरवाख् AI चिन्तन से सन्तोष न प्राप्त कर ऐरिब्रिय मनन की 
शरण लेते हैं, पर वह ऐन्द्रीयता को व्यावहारिक, मानवीय , ऐन्द्रिय क्रिया के 
रूप में नहीं विचारते। 


< 


फायरवाख धार्मिक सारतत्त्व को विश्लेषित कर उसे मानवीय सारतत्त्व 
में विसर्जित कर देते हैं। पर मानवीय सारतत्त्व कोई झपकर्षित तत्त्व नहीं है 
जो प्रत्येक व्यक्ति में अन्तर्निहित हो। अपनी यथार्थता में वह सामाजिक 
सम्वन्धों का साकल्य है। 

फ़ायरवाख जरे इस यथार्थ सारतत्त्व की समीक्षा नहीं करते , परिणामस्वरूप 
इस वात के लिए वाध्य होते है: 

१. ऐतिहासिक (प्रक्रिया से अपकर्षित करके धार्मिक भावना (Gemüt) 
को स्वयंस्थित वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित करना रौर एक मूत्त - पुथक्कृत - 
मानव व्यक्ति की पूर्वंधारणा करना। 

२. उनकी दृष्टि में मानवीय] सारतत्त्व केवल गोत्र (genus) की शक्ल 
में समझा जा सकता है, अर्थात्‌ मूक अंतर्निहित सामान्यता के रूप में जो 
केवल प्रकृत्या बहुत-से व्यक्तियों को ऐक्यबद्ध कर देती है। 

७ 

फलतः फायरबाख यह नहीं देखते कि “धार्मिक भावना” स्वयं ही एक 
सामाजिक उपज है और जिस अमूत्त व्यक्ति का उन्होंने विश्लेषण किया है, 
वह वस्तुतः समाज की एक विशेष व्यवस्था का प्राणी है। 


८ 


सामाजिक जीवन मूलतः व्यावहारिक है। सारे रहस्य जो सिद्धान्त को 
रहस्यवाद के ग़लत रास्ते पर भटका देते हैं, मानव व्यवहार में और इस 


ज्ञान में अपना बद्धिसम्मत समाधान पाते gI 
दार [र के, संज्ञान में अपन Collection. Digitized By अप, हूँ. eGangotri Gyaan Kosha 
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३६ काले माक्स 


झनुध्यानवादी भौतिकवाद की - अर्थात्‌ उस भौतिकवाद की जो ऐन्द्रीयता 
को व्यावहारिक क्रिया नहीं मानता- चरम उपलब्धि “नागरिक समाज” 
में पृथक्‌ व्यक्तियों का अनुध्यान है। 


१० 


पुराने भौतिकवाद का दृष्टि-विन्दु “ नागरिक ” समाज है, नये भौतिकवाद 
का दृष्टि-बिन्दु मानव समाज, या समाजीकृत मानव-जाति है। 


११ 


दार्शनिकों ने, विभिन्न विधियों से, विश्व की केवल व्याख्या ही की है, 
लेकिन प्रश्न विश्व को बदलने का है। 


माक्स द्वारा १८४५ की वसन्त १८८८ के JAT 

ऋतु में लिखित। संस्करण के अनुसार 

सर्वप्रथम एंगेल्स द्वारा मुद्रित तथा 

१८८८ में उनके ' लुडविग काले माक्स की 

फ़ायरवाख़' के पृथक्‌ - ; पांडुलिपि के साथ 

संस्करण में परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित । मिलाकर परीक्षित। 
मूल ज्मेन। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


IAA aé SR Kapi anah KARA TEN 


A UTD 


कालं माक्स और फ्रेडरिक एंगेल्स 
कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र ' 


१८७२ के जर्मन संस्करण को भूमिका 


“कम्युनिस्ट लीग '? नामक मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने, जो उस 
ज़माने की हालतों में एक गुप्त संघ ही हो सकता था, सन्‌ १०४७ के 
नवम्बर में लन्दन में हुई अपनी कांग्रेस में हम दोनों को यह काम सौंपा कि 
हम पार्टी का एक विस्तृत सैद्धांतिक और व्यावहारिक कार्यक्रम भ्रकाशनार्थे 
तैयार करें। यही निम्नलिखित “घोषणापत्र” के जन्म की कहानी है, जिसकी 
पाण्डुलिपि फ़रवरी क्रान्ति * से कुछ ही सप्ताह पहले छपने के लिए लन्दन भेजी 
गयी थी। वह सबसे पहले जर्मन भाषा में छपी, और उसके वाद इसके कम 
से कम बारह भिन्न-भिन्न जर्मन संस्करण जर्मनी, इंगलैंड और अमरीका में 
प्रकाशित हुए। अंग्रेजी में सबसे पहले यह सन्‌ १८५० में «Red Republican? 
पत्तिका में लन्दन में प्रकाशित हुआ , अनुवाद कुमारी हेलेन मैकफ्रलेन ने किया 
था और सन्‌ १८७१ में इसके कम से कम तीन भिन्न-भिन्न अंग्रेजी अनुवाद 
अमरीका में प्रकाशित हुए। इसका फ़ांसीसी अनुवाद पेरिस में सन्‌ १८४८ 
के जून विद्रोह ° के कुछ ही पहले निकला था और हाल में वह न्यूयाकं के 
«Le Socialiste नामक पत्र में फिर प्रकाशित हुआ है। आजकल एक 
नया अनुवाद भी तैयार हो रहा है। जर्मन भाषा में पहली बार निकलने के 
कुछ ही समय बाद इसका एक पोलिश अनुवाद भी लन्दन में प्रकाशित हुआ । 
इस शताब्दी के सातवें दशक में जेनेवा में एक रूसी अनुवाद निकला। प्रथम 
प्रकाशन के थोड़े ही समय बाद डेनिश भाषा में भी इसका अनुवाद 
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पिछले पचीस वर्षों में परिस्थिति चाहे कितनी भी बदल गयी हो, इस 
“घोषणापत्र ' में निरूपित आम सिद्धांत समग्र रूप में आज भी उतने ही सही 
हैं, जितने कि पहले थे। एकाध जगह उसमें छोटा-मोटा सुधार किया जा 
सकता है। सिद्धांतों का क्रियान्वयन, जैसा कि ख़ुद “घोषणापत्र ' में कहा 
गया है, हर जगह और हमेशा विद्यमान ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर 
करेगा और इसी कारण अध्याय २ के अन्त में प्रस्तावित क्रान्तिकारी 
कारंवाइयों पर कोई विशेष जोर नहीं दिया गया। आज यह भाग बहुत 
अंशों में अत्यंत भिन्न रूप में लिखा जाता। आधुनिक उद्योग की पिछले 
पचीस वर्षों की ज़बदेस्त तरक्क्री और उसके साथ होनेवाली मजदूर वर्ग के 
पार्टी-संगठन की उन्नति और विस्तार को देखते हुए, फ़रवरी क्रान्ति में और 
उसके वाद उससे भी ज़्यादा पेरिस कम्यून” में, जिसमें पहली बार स्ंहारा 
के हाथ में पूरे दो महीने तक राजनीतिक सत्ता रही, प्राप्त व्यावहारिक 
अनुभव को देखते हुए इस कार्यक्रम की कुछ तफ़सीलें पुरानी पड़ गयी हैं। 
कम्यून ने एक वात तो खास तौर से साबित कर दी, वह यह कि “ मजदुर 
वे. राज्य की वनी-वनायी मशीन पर क़ब्ज़ा करके उसका उपयोग अपने 
उद्देश्यों की पूत्ति के लिए नहीं कर सकता।” (देखिए - ' फ्रांस में गृह-युद्ध । 
अन्तर्राष्ट्रीय मजदुर-संघ की जनरल कौंसिल की चिट्टी, जर्मन संस्करण, 
पृष्ठ १९, जहां इस बात की और विस्तृत विवेचना की गयी है*। ) फिर यह 
स्वतःस्पष्ट है कि इसमें दी हुई समाजवादी साहित्य की आलोचना भी आज 
की दृष्टि से अपूर्ण है, क्योंकि उसमें १५४७ तक का ही ज़िक्र है। इसके 
अलावा विभिन्न विरोधी पार्टियों के साथ कम्युनिस्टों के संबंध के बारे में जो 
टिप्पणियां की गयी हैं (चौथा भ्रध्याय) , वे यद्यपि सैद्धांतिक रूप से अब 
भी सही हूँ, तथापि व्यवहार में पुरानी पड़ गयी हैं, क्योंकि तब से 
राजनीतिक परिस्थिति बिलकुल ही बदल गयी है, और जिन राजनीतिक 
पार्टियों को वहां गिनाया गया है, उनमें से भ्रधिकांश इतिहास की धारा में 
विलीन हो चुकी gI 

लेकिन “घोषणापत्र' तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ बन गया है जिसमें 
परिवर्तेन करने का अव हमें कोई अधिकार नहीं रह गया है। हो सकता हैं 


कि आगे एक संस्करण निकले जिसमें भूमिका द्वारा १५४७ से झाज तक | | 
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के समय के व्यवधान को दूर किया जा सके। यह संस्करण तो इतना 
अप्रत्याशित था कि हमें उस तरह की भूमिका लिखने का समय ही नहीं 
मिला। 


काले साक्से । फ्रेडरिक एंगेल्स। 
लन्दन, २४ जून, १८७२ 


१८६० के जर्मन संस्करण की फ्रे० एंगेल्स की भूमिका से 


“घोषणापत्र ' का अपना एक अलग इतिहास रहा है। प्रकाशन के साथ 
ही उसका वैज्ञानिक समाजवाद के हरावलों द्वारा, जिनकी संख्या अभी 
विलकुल ही ग्रधिक न थी, उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ (जैसा कि पहली भूमिका 
में गिनाये गये अनुवादों द्वारा स्पष्ट है) ; किन्तु थोड़े ही दिनों बाद, जून 
१८४८ में पेरिस के मज़दूरों की पराजय से शुरू होनेवाली प्रतिक्रिया के 
साथ वह पृष्ठभूमि में ढकेल दिया गया, और अन्त में जब नवम्बर १८५२ 
में कोलोन के कम्युनिस्टों को सज़ा दी गयी” तो वह “ क्रानूनी तौर पर 
बहिष्कृत कर दिया गया। फ़रवरी क्रांति के साथ जिस मज़दूर आन्दोलन 
का सूत्रपात हुआ था, उसके सार्वजनिक रंगमंच से झोझल हो जाने के वाद 
“ घोषणापत्र ' भी पृष्ठभूमि में चला गया। 

जब यूरोप के मज़दूर वर्ग ने शासक वर्गों की सत्ता के ख़िलाफ़. नया हमला 
बोलने के लिए दुबारा काफ़ी ताक़त बटोर ली, तो अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर- 
संघ का आविर्भाव हुआ। उसका उद्देश्य यूरोप और अमरीका के तमाम 
जुझारू मज़दूर वर्ग को एक विशाल सेना के रूप में एकजुट करना था। 
इसलिए, संघ “घोषणापत्र ' में स्थापित सिद्धांतों को प्रस्थान-बिन्दु मानकर 
नहीं चल सकता था। उसका ऐसा कार्यक्रम होना लाज़िमी था जिससे इंगलँँड 
की द्रेड-यूतियनों , फ्रांस, बेल्जियम, इटली और स्पेन के प्रूदोपंथियों तथा 
जर्मनी के लासालपंथियों * के लिए दरवाज़ा बन्द न हो जाये। इस कार्यक्रम 


* व्यक्तिगत तौर पर लासाल हमसे हमेशा यही कहते थे कि वह माक्स 
के “शिष्य” हैं और ऐसा होने के नाते वह निस्संदेह ' घोषणापत्न' को 
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को - इन्टरनेशनल की नियमावली के प्राक्कथन को-माक्सं ने वड़ी खूबी 
के साथ तैयार किया जिसे बकूनिन और अराजकतावादियों तक ने माना। 
जहां तक “घोषणापत्र” में निरूपित सिद्धांतों की अन्तिम विजय का प्रश्‍न है, 
माक्स ने मज़दूर वर्ग के वौद्धिक विकास पर पूर्ण और एकमात्र रूप से भरोसा 
किया जो सम्मिलित कार्य तथा आपसी वाद-विवाद के फलस्वरूप अवश्यंभावी 
है। पूंजी के ख़िलाफ़ संघर्ष की घटनाओं और संघर्ष के बरावर उलट-फेर ने, 
जीत से अधिक हार ने, लड़ाकों के सामने उनकी सर्वव्याधिहर महौषधियों 
` की अपर्याप्तता प्रत्यक्षं कर दी जिन पर वे अभी तक टिके हुए थे और उनके 
am को मजदूरों के उद्धार की वास्तविक परिस्थितियों को पूरी तरह 
समझने के लिए अधिक ग्रहणशील वना दिया। और माक्स का विचार सही 
था। १८७४ में जव इन्टरनेशनल भंग कर दिया गया तो उस समय का 
मजदुर वर्ग, १८६४ की तुलना में, जव उसको स्थापना हुई थी, एकदम 
भिन्न था। लैटिन देशों में प्रूदोंवाद और जमनी का विशिष्ट लासालवाद 
मरणासन्न थे , और इंगलँँड की घोर दक्रियानूसी ट्रेड-यूनियनें तक धीरे-धीरे 
उस बिंदु पर पहुंच रही थीं जहां १८८७ में स्वानज़ी कांग्रेस में उनके अध्यक्ष * 
उनकी ओर से यह एलान कर सके कि “ यूरोपीय महाद्वीप का समाजवाद हमारे 
लिए भय की वस्तु नहीं रह गया है”। फिर भी १८८७ तक महाद्वीपीय 
समाजवाद लगभग पूर्णतः वही सिद्धांत था जिसकी “घोषणापत्र ' ने घोषणा 
की थी। चुनांचे 'घोषणापत्र' का इतिहास १८४८ के बाद से आधुनिक 
मज़दूर आन्दोलन के इतिहास को एक हृद तक प्रतिविम्बित करता है। श्राज 
तो निस्संदेह “ घोषणापत्र' समस्त समाजवादी साहित्य की सबसे अधिक 
प्रचलित , सबसे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय कृति है और वह, साइबेरिया से लेकर 
कैलिफ़ोनिया तक , सभी देशों के करोड़ों मजदूरों का समान कार्यक्रम है। 
तो भी उसके प्रकाशन के समय हम इसे समाजवादी घोषणापत्र का नाम 
नहीं दे सकते थे। १८४७ में दो तरह के लोग समाजवादी माने जाते थे। 


बिलकुल ही अलग थी जो सरकारी साख द्वारा समर्थित उत्पादकों की सहकारी 
समितियों की लासाल की मांग से आगे नहीं जाते थे ग्रौर जो पुरे मजदूर 
वर्गं को राजकीय सहायता के समर्थकों और श्रात्म-निर्भरता के समर्थकों में 
बांटते थे। ( एंगेल्स का नोट।) 
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एक तरफ़ तो थे विभिन्न कल्पनावादी पद्धतियों के अनुयायी - मुख्यतः इंगलैंड 
के ओवेनपंथी और फ्रांस के -फूरियेवादी जो दोनों ही घटते-घटते उस समय 
संकीर्ण पंथ मात्र रह गये थे ग्रौर धीरे-धीरे. खत्म हो रहे थे। दूसरी ओर थे 
नाना प्रकार के सामाजिक नीम-हकीम जो, पूंजी और मुनाफ़े को ज़रा भी 
क्षति पहुंचाये विना, अपनी तरह-तरह की सर्वव्याधिहर महौषधियों और तरह- 
तरह की पैवन्दवाजी के ज़रिए सामाजिक बुराइयों का अन्त कर देना चाहते 
थे। ये दोनों ही तरह के लोग मज़दूर आन्दोलन के वाहर के लोग थे और 
वे अपने समर्थन के लिए “ शिक्षित” वगो की ग्रास लगाते थे। इसके विपरीत, 
मज़दूर वर्ग का वह भाग जो यह विश्वास करते हुए कि केवल राजनीतिक 
क्रान्ति पर्याप्त नहीं है, समाज के आमूल पुनर्निर्माण की मांग करता था, 
उस समय अपने को. कम्युनिस्ट कहता था। यह अब भी अनगढ़ , मात्र 
सहजभावी और प्रायः किंचित अपक्व कम्युनिज़्म था। तो भी उसमें इतनी 
शवित थी कि उसने काल्पनिक कम्युनिज्म की दो पद्धतियों को जन्म दिया- 
फ्रांस में कावे के “इकारियन ” कम्युनिज्म और जमेनी में वाइटलिंग के | 
कम्युनिज़्म को। १८४७ में समाजवाद पूंजीवादी आंदोलन का और कम्युनिज्म | 
मज़दूर आन्दोलन का सूचक था। कम से कम यूरोपीय महाद्वीप में समाजवाद 
सर्वथा सम्भ्रांत था जव कि कम्युनिज्म इसका बिलकुल उल्टा था। और चूंकि 
हमारी उस समय ही यह पक्की राय वन चुकी थी कि “ मज़दूर वर्ग का 
उद्धार स्वयं मज़दूर वर्ग के हाथों ही हो सकता है”, इसलिए इन दोनों में 
से हम कौनसा नाम चुनें, इसमें हमें कोई हिचिकिचाहट नहीं हो सकती थी। 
और .न तब से इस नाम का त्याग करने का हमें कभी ख्याल भी हुआ है। 

“दुनिया के मज़दूरो, एक हो!”-जब यह नारा हमने आज से 
बयालीस साल पहले - प्रथम पेरिस क्रांति के ठीक पहले, जब सवंहारा वर्ग 
अपनी खद की मांगों को लेकर सामने आया था, -बुलंद किया था, तब 
बहुत थोड़े लोगों ने उसे प्रतिध्वनित किया था। किन्तु २८ सितम्बर 
१८६४ को पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों के सवंहाराओं ने मिलकर 
अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-संघ की स्थापना की जिसकी स्मृति गौरवपूणं है। यह 
सच है कि इन्टरनेशनल स्वयं केवल नौ साल जीवित रहा। किन्तु उसने सभी 
देशों के सवंहाराओं का जो अविनाशी एका क्रायम कर दिया था वह आज 
भी जीवित है और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसका सबसे बड़ा 
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रहा हूं, यूरोप श्रौर झमरीका के सर्वहारा अपनी सामरिक शक्तियों का 
दिग्दर्शन कर रहे हैं जो पहली बार मैदान में उतारी गयी हैं, एक सेना की 
तरह, एक झंडे के नीचे, एक तात्कालिक उद्देश्य के लिए- १८६६ में 
इन्टरनेशनल की जेनेवा कांग्रेस द्वारा और फिर १५८६ में पेरिस की मज़दूर- 
कांग्रेस द्वारा घोषित आठ घंटे के स्टैडडं काम के दिन को क़ानून द्वारा 
स्थापित कराने के उद्देश्य से-मैदान में उतारी गयी RIAR आज के दृश्य 
से सभी देशों के पूंजीपतियों और जमींदारों की आंखें खुल जायेंगी और वे 
देख लेंगे कि तमाम देशों के मजदूर आज सचमुच एक हैं। 
काश, आज माक्स भी अपनी आंखों से इस दृश्य को देखने के लिए मेरे 
साथ होते ! 


फ्रे० ` 
लंदन, १ मई, १८६० 
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आज यूरोप को एक भूत झातंकित कर रहा है-कम्युनिजम का भूत। 
इस भूत को भगाने के लिए पोप और जार, मेटनिंख और गीज्रो, फ्रांसीसी 
उग्रवादी और जर्मन ख फ़िया पुलिस -बूढ़े यूरोप के सारे सत्ताधारी एक हो 
गये हुँ। 

कौनसी ऐसी विरोधी पार्टी है जिसे उसके सत्तारूढ़ विरोधियों ने 
कम्युनिस्ट कहकर बदनाम न किया हो? कौनसी ऐसी विरोधी पार्टी है जिसने 
पलटकर अपने से अधिकः आगे बढ़ी हुई विरोधी पार्टियों और अपने 
प्रतिक्रियावादी विरोधियों - दोनों पर ही कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाकर 
उनकी भरत्संना न की हो? 

इस तथ्य से दो बातें निकलती हैं: 

१. य्रोप के सभी सत्ताधारियों ने स्वीकार कर लिया है कि कम्युनिज्ष्म 
स्वयं एक शक्ति है। 

२. ग्ब समय झा गया है कि कम्युनिस्ट खुले आम तमाम दुनिया के 
सामने पने विचारों, उद्देश्यों और अपनी प्रवृत्तियों को प्रकाशित करें और 
कम्युनिज्म के भूत की इस नानी की कहानी का पार्टी के अपने एक 
घोषणापत्र द्वारा ख़ात्मा कर दें। 

इसी उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रों के कम्युनिस्ट सन्दन में जमा हुए और. 
उन्होंने निम्नलिखित घोषणापत्र तैयार किया जो अंग्रेजी , फ़ांसीसी , जमन, 
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पूंजीपति और सर्वहारा” 
गभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास ““ वर्ग-संघर्षों का इतिहास 


रहा है। 
स्वतंत्र मनुष्य और दास, पेट्रीशियन और प्लेबियन , सामन्त और भूदास, 


*पंजीपति से मतलब आधुनिक पूंजीपति वर्ग से, अर्थात्‌ सामाजिक 
उत्पादन के साधनों के स्वामियों और उजरती मजदूरों के मालिकों से है। 
सर्वहारा से मतलब आधुनिक उजरती मजदूरों से है, जिनके पास उत्पादन का 
अपना खद का कोई साधन नहीं होता, इसलिए जो जीवित रहने के लिए 
अपनी श्रम-शक्ति को बेचने को विवश होते gI (१८८८ के अंग्रेजी संस्करण 
में एंगेल्स का नोट ।) 

अर्थात्‌ समस्त लिपिबद्ध इतिहास। १८४७ में समाज का पूर्व-इतिहास, 
अर्थात्‌ लिखित इतिहास के पहले का सामाजिक संगठन, बिलकुल अज्ञात था। 
उसके बाद हक्स्ट्हाउजेन ने रूस में भूमि के सामुदायिक स्वामित्व का पता 


लगाया; मारेर ने सिद्ध किया कि यही वह सामाजिक आधार था, जिसे- 


ग्रहण कर ट्यूटन नस्लों ने इतिहास में पदार्पण किया और धीरे-धीरे यह पता 
चला कि भारत से आयरलैंड तक हर जगह ग्राम-समुदाय ही समाज का झादिं 
रूप था या रहा होगा। इस आदिम कम्युनिस्ट समाज के आंतरिक संगठन 
का अपने ठेठ रूप में स्पष्टीकरण मौगेन की गोत्र के असली स्वरूप और 
क़बीले के साथ उसके वास्तविक संबंध की महती खोज द्वारा हुआ। इस 
आदिम समुदाय के मिट जाने के साथ समाज में अलग-अलग और अंततः 
विरोधी वर्गों का विभेद होने लगता है। मैंने अपनी पुस्तक «Der Ursprung der 
Familie, des Privateigentums und des Staats, 2. Aufl., Stuttgart, 1886, 
( परिवार, निजी संपत्ति तथा राज्य की उत्पत्ति ', दूसरा जर्मन संस्करण, 
स्टुटगाटं, १८८६ ) में इन ग्राम-समुदायों के विघटन की प्रक्रिया पर नजर 


दौड़ाने की कोशिश की है। ( १८८८ के अंग्रेजी संस्करण में एंगेल्स का 
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शिल्प-संघ का उस्ताद-कारीगर* और मज़दूर-कारीगर - संक्षेप में उत्पीड़क और 
उत्पीडित वरावर एक दूसरे का विरोध करते झाये हूँ। वे कभी छिपे, कभी 
प्रकट रूप से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, जिस लड़ाई का अन्त हर | 
बार या तो पुरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन में, या सघर्षरत दोनों ही वर्गों 
की वर्वादी में हुआ है। 

इतिहास के विगत युगों में हम प्रायः हर जगह विभिन्न सामाजिक 
श्रेणियों में विभाजित समाज का एक पेचीदा ढांचा पाते हैँ- सामाजिक 
श्रेणियों की नानारूपी दर्जावन्दी। प्राचीन रोम में पेट्रीशियन, नाइट, प्ले- 
वियन और दास मिलते हुँ। मध्ययुग में सामंती लाड, अधीन जागीरदार, 
उस्ताद-कारीगर , मजदूर-कारीगर , भूदास दिखाई देते हैं; और लगभग इन 
सभी वर्गों में गौण दर्जाबन्दियां होती हूँ। 

आधुनिक पूंजीवादी समाज ने, जो सामन्ती समाज के ध्वंस से पैदा हुआ 
है, वर्ग-विरोधों को ख़तम नहीं किया। उसने केवल पुराने के स्थान पर नये 
वर्ग, उत्पीड़न की पुरानी अ्वस्थाओों के स्थान पर नयी झवस्थाएं, और 
संघर्ष के पुराने रूपों की जगह नये रूप खड़े कर दिये gI 

किन्तु दूसरे युगों की तुलना में हमारे युग की, पूंजीवादी युग की 
विशेषता यह है कि इसने वर्ग-विरोधों को सरल बना दिया है। आज पूरा 
समाज दो विशाल शत्रु शिविरों में, एक दूसरे के खिलाफ़ खड़े दो विशाल 
वर्गों में-पूंजीपति और संहारा वर्गों N- अधिकाधिक विभक्त होता जा 
रहा है। 

मध्ययुग के भूदासों से प्रारम्भिक शहरों के अधिकारपत्र प्राप्त बगेर पैदा 
हुए थे। इन्हीं बगेरों से आगे चलकर प्रथम पूंजीवादी तत्त्वों का विकास हुआ। 

अमरीका की खोज और गुडहोप केप का रास्ता निकाल लेने से उदीयमान 
पूंजीपति वर्ग के प्रसार के लिए नया क्षेत्र खुल गया। भारत और चीन के 
बाज़ार, अमरीका के उपत्तिवेशन, उपनिवेशों के साथ व्यापार, विनिमय के 
साधनों और माल के उत्पादन में भ्राम वृद्धि ने वाणिज्य, नौपरिवहन और 


* शिल्प-संघ के उस्ताद-कारीगर से मतलब शिल्प-संघ के अध्यक्ष से नहीं, 
उसके पूर्ण अधिकारप्राप्त सदस्य से है, जिसे शिल्प-संघ के अंदर उस्ताद का 


के अंग्रेजी संस्करणं में एंगेल्स का १ 
Ho गया ha “AF Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan KSsha 


४६ कालं .माक्सँ और फ्रेडरिक एंगेल्स 


उद्योग को, और फलस्वरूप लड़खड़ाते हुए सामन्ती समाज के क्रान्तिकारी ` 


तत्त्वों को , तेज़ी के साथ विकास करने का अभूतपूर्व अवसर दिया। 

उद्योग की सामंती प्रणाली, जिसमें औद्योगिक उत्पादन पर वन्द शिल्प- 
संघों का एकाधिकार होता था, नये बाजारों की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति 
के लिए अव काफ़ी न.थी। श्रतः उसकी जगह मैनुफ़ेक्चर की प्रथा ने ले 
ली। शिल्प-संघ के उस्ताद-कारीगरों को मैनुफ़ेक्चरिंग मध्यम वर्ग ने ढकेलकर 
एक ओर कर दिया। अलग-अलग निगमित शिल्प-संघों का श्रम-विभाजन एक 
ही झकेले वर्कशाप के श्रम-विभाजन के आगे लुप्त हो गया। 

इस बीच वाज़ार बरावर बढ़ते गये ञौर माल की मांग भी बराबर बढ़ती 
गयी। ऐसी दशा में मैनुफ़ेक्चर की प्रथा भी नाकाफ़ी सिद्ध होने लगी। तव 
भाप और मशीन के उपयोग ने औद्योगिक उत्पादन में क्रान्ति पैदा कर दी। 
अतः अव मैनुफ़ेक्चर का स्थान दैत्याकार आधुनिक उद्योग ने, और औद्योगिक 
मध्यम वर्ग का स्थान औद्योगिक धन्नासेठों ने, उद्योग के बड़े-बड़े लशकरों 
के मालिकों ने, आधुनिक पूंजीपतियों ने ले लिया। ; 

आधुनिक उद्योग ने विश्व-बांज़ार की स्थापना की है, जिसके लिए 
अमरीका की खोज ने पथ प्रशस्त कर दिया था। इस वाज़ार ने वाणिज्य, 
नौपरिवहन और स्थल संचार की ज़वदंस्त उन्नति की । ग्रागे चलकर इस उन्नति 
का प्रभाव उद्योग के विस्तरण पर पड़ा; और जिस अनुपात में. उद्योग, 
वाणिज्य , नौपरिवहन और रेलवे में वृद्धि हुई, उसी अनुपात में पूंजीपति 
वर्ग ने उन्नति की A उसकी पूंजी बढ़ी ,और उसने मध्ययुग से चले ग्राते 
हुए प्रत्येक वर्ग को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। 

चुनांचे हम देखते हैं कि किस तरह आधुनिक पूंजीपति वर्ग स्वयं एक 
लम्बे विकासक्रम की, उत्पादन और विनिमय की प्रणालियों में हुई अनेक 
क्रान्तियों की उपज है। 

पूंजीपति वर्ग की उन्नति के प्रत्येक पग के साथ उस वर्ग की तदनुरूप 
राजनीतिक उन्नति हुई। सामन्तों के प्रभुत्व काल में वह एक उत्पीडित वर्ग 
था। मध्ययुगीन कम्यूत " में वह सशस्त्र ग्रौर स्वशासित संघ था; कहीं पर 


* फ्रांस के नवोदित नगरों ने अपने सामन्ती प्रभुओं और मालिकों से 
स्थानीय स्वशासन आर “तृतीय श्रेणी” के रूप में राजनीतिक अधिकार 
जीहुने० के पहले, BiA ottir. कासू Bpeti eaoaai toshga 
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(जैसे इटली और जर्मनी में ) स्वतंत्र शहरी प्रजातंत्र और कहीं पर ( जैसे फ्रांस 
में ) राजतंत्रीय श्रेणी-व्यवस्था की कराधीन “तृतीय श्रेणी”; बाद में 
मैनुफेक्चर की प्रथा के दौरान उसने अभिजात-वर्ग के प्रतिसंतुलन के रूप .में, 
अद्धंसामंती अथवा पूर्ण निरंकुश राजतंत्रों की सेवा की, और, शक्तिशाली 
राजतन्त्रों की आधारशिला का काम किया तथा अंततः आधुनिक उद्योग और 
विश्व-वाज़ार की स्थापना के वाद झाधुनिक प्रातिनिधिक राज्य में अनन्य 
रूप से अपने लिए पूर्ण राजनीतिक प्रभुत्व जीत लिया। आधुनिक राज्य का 
कार्यकारी मंडल पूरे पूंजीपति वर्ग के सम्मिलित हितों का प्रवन्ध करनेवाली 
कमेटी के अलावा और कुछ नहीं है। 

पूंजीपति वर्ग ने इतिहास में बहुत ही क्रान्तिकारी भूमिका अदा 
की है। 

पूंजीपति वर्ग ने, जहां पर भी उसका पलड़ा भारी हुआ, वहां सभी 
सामन्ती , पितृसत्तात्मक और “काव्यात्मक” संबंधों का अन्त कर दिया। 
उसने मनुष्य को अपने “स्वाभाविक बड़ों” के साथ बांध रखनेवाले नाना 
प्रकार के सामंती सम्बन्धों को निर्ममता से तोड़ डाला; और नग्न स्वार्थ 
के, “ नक़द पैसे-कौड़ी ” के हृदयशून्य व्यवहार के सिवा मनुष्यों के बीच और 
कोई दूसरा संबंध बाक़ी नहीं रहने दिया। धार्मिक श्रद्धा के स्वर्गोपम 
श्रानन्दातिरेक को, वीरोचित उत्साह और कूपमंडूकतापूर्ण भावुकता को उसने 
झाना-पाई के स्वार्थी हिसाव-किताब के बर्फ़लि पानी में डुबा दिया है। मनुष्य « 
के वैयक्तिक मूल्य को उसने विनिमय-मूल्य वना दिया है, भर पहले के 
झनगिनत अनपहरणीय अधिकारपत्र द्वारा प्रदत्त स्वातंत्र्या की जगह अव उसने 
उस एक विवेकरहित स्वातंत्र्य की स्थापना की है जिसे मुक्त व्यापार कहते 
हैं। एक शब्द में, धार्मिक और राजनीतिक धोखे की टट्टी के पीछे छिपे 


तौर से यहां पूंजीपति वर्ग के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में इंगलैंड को और 
राजनीतिक विकास के सम्बन्ध में फ्रांस को उदाहरण माना गया है। ( १८८८ 
के अंग्रेज़ी संस्करण में एंगेल्स का नोट।) 

इटली और फ्रांस के शहरियों ने अपने शहरी समुदायों को, सामन्ती 
प्रभुओं से स्वशासन के भ्रपने प्रारम्भिक अधिकारों को खरीद लेने या छीन 
लेने के बाद, यही नाम दिया था। (१५६० के जर्मन संस्करण में एंगेल्स 
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शोषण के स्थान पर उसने नग्न, निलंज्ज, प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण 
की स्थापना की है। 

जिन पेशों के संबंध में ma तक लोगों के मन में आदर और श्रद्धा 
की भावना थी, उन सबका प्रभामण्डल पूंजीपति वर्ग ने छीन लिया। वकील, 
डाक्टर, पुरोहित, कवि और वैज्ञानिक, सभी को उसने ग्रपना वेतन-भोगी 
मज़दूर वना लिया है। 

पूंजीपति वरे ने पारिवारिक सम्बन्धों के ऊपर से भावुकता का पर्दा उतार 
फेंका है और पारिवारिक सम्वन्ध को केवल द्रव्य के सम्वन्ध में बदल 
दिया है। ; 
पूंजीपति वर्ग ने दिखा दिया है कि मध्ययुग में शक्ति के उन बर्बर 
प्रदशंनों के साथ-साथ, जिनकी प्रतिगामी लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, 
अकर्मण्यता और आलस्य कैसे और क्यों जुड़े हुए थे। उसने सबसे पहले 
दिखलाया कि मानव की कियाशक्ति क्या कुछ कर सकती है। उसने जो 
जादू कर दिखाया है वह मिस्र के पिरामिडों, रोम की जल-प्रणाली और 
गोथिक गिरजाघरों से कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। उसने जैसे बड़े-बड़े 
अभियान आयोजित किये हैं, उनके सामने पुराने समय के जातियों के समस्त 
निष्क्रमण और धार्मिक अभियान १ फीके पड़ जाते हुँ। 

उत्पादन के ओऔज्ञारों में लगातार क्रांतिकारी परिवर्तेन और उसके 
फलस्वरूप उत्पादन के सम्बन्धों में, और साथ-साथ समाज के सारे सम्बन्धो में 
क्रांतिकारी परिवर्तन के बिना पूंजीपति वर्ग जीवित नहीं रह सकता। इसके 
विपरीत, उत्पादन के पुराने तरीकों को ज्यों का त्यों बनाये रखना पहले के 
सभी औद्योगिक वर्गो के जीवित रहने की पहली शर्त थी। उत्पादन प्रणाली 
में निरंतर क्रान्तिकारी परिवर्तन, सभी सामाजिक ai में लगातार 
उथल-पुथल , शाश्वत श्रनिश्चयता और हलचल -ये चीज़ें पूंजीवादी युग को 
पहले के सभी युगों से श्रलग करती हैं। सभी स्थिर और जड़ीभूत सम्बन्ध, 
जिनके साथ प्राचीन और पूज्य पूर्वाग्रहों तथा मतों की एक पुरी श्यंखला होती 
है, मिटा दिये जाते हैं, भर सभी नये बननेवाले सम्बन्ध जड़ीभूत होने के 
पहले ही पुराने पड़ जाते हैं। जो कुछ भी ठोस है वह हवा में उड़ जाता है, 
जो कुछ पावन है, वह भ्रष्ट हो जाता हैँ, और आखिरकार मनुष्य संजीदा 
नजर से जीवन की वास्तविक हालतों को, मानव मानव के आपसी सम्बन्धो 
को, ८/देखने, के।॥ लिए मजबूर BOT TENG है By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अपने माल के लिए वरावर फैलते हुए बाजार की ज़रूरत के कारण 
पूंजीपति वर्ग दुनिया के कोने-कोने की खाक छानता है। वह हर जगह घुसने 
को, हर जगह पैर जमाने को, हर जगह सम्पर्क क्रायम करने को वाध्य 
होता है। 

विश्व-वाज़ार का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर पूंजीपति वर्गं ने हर 
देश में उत्पादन और खपत को एक सावंभौमिक रूप दे दिया है। 
प्रतिगामियों की भावनाश्रों को गहरी चोट पहुंचाते हुए उसने उद्योग के पैरों 
के नीचे से उस राष्ट्रीय आधार को खिसका दिया है जिसपर वह खड़ा था। 
पुराने जमे-जमाये सभी राष्ट्रीय उद्योग या तो नष्ट कर दिये गये हैं या हर 
रोज़ नष्ट किये जा रहे हैँ। उनका स्थान ऐसे नये-नये उद्योग ले रहे हैं, 
जिनकी स्थापना सभी सभ्य देशों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन जाती है; 
ऐसे नये उद्योग ले रहे हैं जो उत्पादन के लिए अब अपने देश का कच्चा 
माल नहीं इस्तेमाल करते, वल्कि दूर-दूर देशों से लाया हुआ कच्चा माल 
इस्तेमाल करते हैं; ऐसे उद्योग ले रहे हैं जिनके उत्पादन को खपत सिर्फ़ 
उसी देश में नहीं, बल्कि पृथ्वी के कोने-कोने में होती है। उन पुरानी 
आवश्यकताओं की जगह, जिन्हें स्वदेश की बनी चीज़ों से पूरा किया जाता 
था, अब ऐसी नयी-नयी आवश्यकताएं पैदा हो गयी हैं जिन्हें पूरा करने के 
लिए दूर-दूर के देशों और भू-भागों से माल मंगाना होता है। पुरानी स्थानीय 
और राष्ट्रीय पृथक्ता और आत्मनिर्भरता का स्थान चौतरफ़ा, अन्तःसम्पर्क 
ने, समस्त राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता ने ले लिया है। और भौतिक उत्पादन 
की ही तरह, बौद्धिक उत्पादन के जगत्‌ में भी यही परिवर्तन घटित हुआ 
है। अलग-अलग राष्ट्रों की बौद्धिक कृतियां सार्वभौमिक सम्पत्ति बन गयी RI 
राष्ट्रीय एकांगीपन और संकुचित दृष्टिकोण दोनों अधिकाधिक असंभव होते जा 
रहे हैं, और अनेक राष्ट्रीय और स्थानीय साहित्यों से एक विश्व-साहित्य 
उत्पन्न हो रहा है। 

उत्पादन के तमाम औज्ञारों में तीव्र उन्नति और संचार-साधनों की विपुल 
सुविधाओं के कारण पूंजीपति वर्ग सभी राष्ट्रों को, यहां तक कि वर्बर से 
बबेर राष्ट्रों को भी सभ्यता की परिधि में खींच लाता है। उसके माल की 
सस्ती क्रीमत एक ऐसा तोपखाना है जिसके ज़रिए वह सभी चीनी दीवारों 
को ढहा देता है, भौर विदेशियों के प्रति तीब्र और घोर घृणा रखनेवाली 


ववेक, जातियों को, 9 WAT कै वि मजबूर, कहता है पत्येक ri GAA KosHa 
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इस भय से कि अन्यथा वह लुप्त हो जायेगा, वह पूजीवादी उत्पादन प्रणाली 
अपनाने के लिए मजबूर कर देता है; वह उन्हें मजबूर करता है कि, जिसे 
वह सभ्यता कहता है, उसे वे भी ग्रपने बीच क़ायम करें, अर्थात्‌ खूद 
पूंजीपति बन जायें। संक्षेप में, पूंजीपति वर्ग सारे जगत्‌ को अपने ही सांचे 
में ढाल देता है। 

पूंजीपति वर्ग ने देहातों को शहरों के अ्रधीन कर दिया है। उसने बहुत 
वड़े-वड़े शहर वसाये हैं और, देहातों की तुलना में शहरों की जनसंख्या 
में प्रचंड वृद्धि की है, और इस प्रकार जनसंख्या के एक बड़े भाग को देहाती 
जीवन की जड़ता से मुक्त किया है। जिस तरह पूंजीपति वर्ग ने देहातों को 
शहरों का mea वना दिया है, उसी तरह उसने वर्बर और अद्धंबर्बर देशों 
को सभ्य देशों का, क्रषक-राष्ट्रो को पूंजीवादी राष्ट्रों का, पूरव को पश्चिम 
का आशित बना दिया है। 

विखरी हुई ग्रावादी, बिखरे हुए उत्पादन के साधनों और विखरी हुई 
संपत्ति को पूंजीपति वर्ग ग्रधिकाधिक खतम करता जाता है। बिखरी हुई 


आवादियों को उसने एक जगह जमा किया है, उत्पादन के साधनों का' 


केन्द्रीकरण किया है, और सम्पत्ति को चन्द लोगों के हाथों में संकेंद्रित कर 
दिया है। राजनीतिक केन्द्रीकरण इसका श्रवश्यम्भावी परिणाम है। जो प्रांत 
पहले स्वतंत्र या ढीले-ढाले ढंग से सम्बद्ध थे ग्रौर जिनके हित श्रौर क्रानून, 
जिनकी सरकारें और कर-प्रणालियां अलग-भ्रलग थीं, वे समूहवद्ध होकर, 
एक सरकार, एक विधि-संहिता, एक राष्ट्रीय वर्ग-हित, एक; सीमा और 
कर-प्रणाली के साथ, आज एक राष्ट्र वन गये हैं। 

मुश्किल से अपने एक शताब्दी के शासन-काल में पूंजीपति वर्ग ने जितनी 
शक्तिशाली और प्रचंड उत्पादन शक्तियां उत्पन्न की हैं, उतनी पिछली तमाम 
पीढ़ियों में मिलाकर भी नहीं उत्पन्न हुई। प्राकृतिक शक्तियों का मनुष्य 
द्वारा वशीभूत किया जाना, मशीनों का उपयोग, उद्योग और खेतीबारी में 
रसायनशास्त्र का प्रयोग, वाष्प-चालित परिवहन, रेलवे, विजली के तार, 
पूरे के पूरे महाद्वीपां का खेती के लिए साफ़ किया जाना, नदियों से नहरों 
की निकासी, पूरी ग्ाबादियों का मानो छूमंतर से पैदा हो जाना, क्या पिछली 


शताब्दियों में कोई यह सोच भी सकता था कि सामाजिक श्रम के गर्भ में 
ऐसी उत्पादिक शिया ipathi सीयी llgction 4. zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तो हम देखते हैं: उत्पादन अर विनिमय के साधन, जिनकी बुनियाद 
पर पूंजीपति वर्गे ने श्रपना निर्माण किया है, सामन्ती समाज में ही पैदा हो 
गये थे। लेकिन उत्पादन और विनिमय के साधनों के विकास की एक ख़ास 
मंजिल पर वे अवस्थाएं , जिनमें सामन्ती समाज उत्पादन और विनिमय करता 
था, अर्थात्‌ कृषि श्रौर मैनुफ़ेक्चर उद्योग का सामन्ती संगठन, या यूं 
कहिए कि सम्पत्ति के सामंती सम्बन्ध, नवोन्नत उत्पादक शक्तियों से बिलकुल 
बेमेल हो गये; वे बहुत सारी बेड़ियां वन गये। उन्हें तोड़ फेंकना आवश्यक 
हो गया, और उन्हें तोड़ फेंका गया। 

उनका स्थान पूंजीपति वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व और 
अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक ' ढांचे के साथ मुक्त होड़ ने ले लिया। 

आज हमारे सामने ठीक इसी तरह की गति हो रही है। उत्पादन , विनिमय 
और सम्पत्ति के अपने सम्बन्धों सहित आधुनिक पूंजीवादी समाज, वह समाज 
जिसने तिलस्म से उत्पादन और विनिमय के ऐसे विशाल साधनों को खड़ा 
कर दिया है, एक ऐसे जादूगर के समान है जिसने अपने जादू के जोर से 
पाताल लोक की शक्तियों को बुला तो लिया है, लेकिन अब इन्हें क़ाबू में 
रखने में वह असमर्थ है। पिछले कई दशकों से उद्योग और वाणिज्य का 
इतिहास आधुनिक उत्पादक शक्तियों का उत्पादन की आधुनिक अवस्थाओं 
के ख़िलाफ़ , सम्पत्ति के उन सम्बन्धों के खिलाफ़ विद्रोह का ही इतिहास है, 
जो पूंजीपति वर्ग और उसके शासन के अस्तित्व की शर्तें हैं। यहां पर उन 
वाणिज्यिक संकटों का ज़िक्र कर देना काफ़ी है जिनके नियतकालिक TATA 
द्वारा पूंजीवादी समाज के झ्मस्तित्व की, हर वार अधिक सख्ती के साथ, 
परीक्षा होती है। इन संकटों में न केवल मौजूदा पैदावार के ही बल्कि पहले से 
उत्पन्न उत्पादक शक्तियों के भी एक बड़े भाग को भी समय-समय पर नष्ट 
कर दिया जाता है। इन संकटों के समय एक महामारी फट पड़ती है जो 
पिछले तमाम युगों में एक बिलकुल बेतुकी बात समझी जाती - अर्थात्‌ अति- 
उत्पादन की महामारी। समाज अचानक अपने को क्षणिक बर्बरता की अवस्था 
में लौटा हुआ पाता है; ऐसा लगता है कि उसके जीवन-निर्वाह के तमाम 
साधनों को किसी अकाल या सर्वेनाशी विश्व-युद्ध ने एकबारगी खतम कर 
दिया है; उद्योग और वाणिज्य नष्ट हो गये ज्ञात होते हूँ। अौर यह सब 
क्यों? इसलिए कि समाज में सभ्यता का, जीवन-निर्वाह्‌ के साधनों का, 
उदे Onesies Ri क्रेजी हो? मय है॥ऽसमाजा!a Wangi dyana 
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शक्तियां पूंजीवादी सम्पत्ति की अवस्थाओं को भ्रब उन्नत नहीं करतीं ; बल्कि 
वे इन अवस्थाओं के लिए बहुत ज्यादा मज़बूत वन जाती हैं, जिनकी बेड़ियों 
में बे जकड़ी हुई होती हैं; भौर जैसे ही वे इन वेड़ियों को तोड़ देती हैं 
बैसे ही वे पूरे पूंजीवादी समाज में अव्यवस्था पैदा कर देती हैं, पूंजीवादी 
संपत्ति को ख़तरे में डाल देती हैँ। पूंजीवादी समाज की अवस्थायें उनके 
द्वारा उत्पादित संपत्ति को समाविष्ट करने के लिए बहुत संकुचित हो जाती 
हैँ। पूंजीपति वर्ग इन संकटों से किस प्रकार अपने को उवारता है? एक ओर 
उत्पादक शक्तियों के एक बड़े भाग को जवरदस्ती नष्ट करके और दूसरी 
झर नये-नये वाज्जारों पर क़ब्ज़ा जमा कर भर साथ ही पुराने वाज़ारों का 
झौर भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर-यानी और भी वृहत्‌ और 
बिनाशकारी संकटों के लिए पथ प्रशस्त कर, श्रौर इन संकटों के रोकने के 
साधनों को घटाकर। 

जिन हथियारों से पूंजीपति वर्ग ने सामन्तवाद को मार गिराया था, वे 
ही अब पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ मोड़ दिये जाते gI 

किन्तु पूंजीपति वर्ग ने ऐसे हथियारों को ही नहीं गढ़ा है जो उसका अन्त 
कर देंगे, वल्कि उसने ऐसे झादमियों को भी पैदा किया है जो इन हथियारों 
का इस्तेमाल करेंगे -ग्राज के मज़दूर, आज का सर्वहारा T 

जिस अनुपात में पूंजीपति वर्ग का, अर्थात्‌ पूंजी का विकास होता है, 
उसी अनुपात में सर्वहारा वर्ग का, आधुनिक मज़दूर वर्ग का भी विकास 
होता है-मज़दूरों के एक वर्ग का विकास होता है जो तभी तक ज़िन्दा रह 
सकते हैं जव तक उन्हें काम मिलता जाये, और उन्हें काम तभी तक मिलता 
है, जब तक उनका श्रम पूंजी में वृद्धि करता है। ये मज़दूर, जो अपने को 
अलग-अलग बेचने के लिए लाचार हैं, श्रन्य व्यापारिक माल की तरह ख. 
भी माल हैं, और इसलिए वे होड़ के हर उतार-चढ़ाव तथा बाज़ार की हर 
तेजी-मन्दी के शिकार होते. हैं। 

मशीनों के विस्तृत इस्तेमाल तथा श्रम-विभाजन के कारण स्ंहाराझओं 
के काम का वैयक्तिक चरित्र नष्ट हो गया है, और इसलिए यह काम उनके 
लिए आकर्षक नहीं रह गया है। मज़दूर मशीन का पुछल्ला बन जाता है और 
उससे सबसे सरल, नीरस श्रौर आसानी से प्राप्त योग्यता की मांग की जाती 


दसा ह हा कह: A जीत o 


आर वंश-वृद्धि के लिए आवश्यक साधनों तक सीमित रह गया ह। 
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माल का, और इसलिए श्रम का भी दाम उसके उत्पादन में लगे हुए खर्च 
के बराबर होता है। श्रतः जस अनुपात में काम की झरुचिकरता में वृद्धि 
होती है, उसी अनुपात में मजदूरी घटती है। यही नहीं, जिस मात्रा में 
मशीनों का इस्तेमाल तथा श्रम का विभाजन बढ्ता है उसी मात्रा में श्रम का 
बोझ भी बढ्ता जाता है, चाहे यह काम के घंटे बढ़ाने के ज़रिये हो या 
निर्धारित समय में मजदूरों से अधिक काम लेने या मशीन की रफ्तार बढ़ाने 
आदि के जरिये। 

आधुनिक उद्योग ने पितृसत्तात्मक उस्ताद के छोटे-से वर्कशाप को औद्योगिक 
` पूंजीपति के विशाल कारखाने में बदल दिया है। कारखाने में भरे झुंड के झुंड 
मज़दूर सैनिकों की तरह संगठित किये जाते हैं। औद्योगिक फ़ौज के सिपाहियों 
की तरह वे बाक़ायदा एक दरजावार तरतीव में बंटे हुए अफ़सरों औौर amiet 
की कमान में रखे जाते हैं। वे केवल पूंजीपति वर्ग और पूंजीवादी राज्य के 
ही गुलाम नहीं हैं; बल्कि हर दिन, हर घंटे वे मशीन के, ओवरसियर के, 
और सर्वोपरि ga कारखानेदार पूंजीपति के गुलाम होते हैं।यह तानाशाही 
जितनी ही अधिक खुलकर यह घोषित करती है कि मुनाफ़ा ही उसका लक्ष्य 
ग्रौर उद्देश्य है, उतनी ही अधिक वह तुच्छ, घुणित और कटु होती है। 

शारीरिक श्रम में जितनी ही प्रवीणता और मशक्क़त की ज़रूरत कम 
होती जाती है, अर्थात्‌ जितनी ही आधुनिक उद्योग में प्रगति होती जाती 
है, उतना ही अधिक पुरुषों का स्थान स्त्रियां लेती जाती हैं। जहां तक 
मजदूर वर्ग का प्रश्न है, आयु और लिंगभेद का कोई विशिष्ट सामाजिक 
हेतु नहीं रह गया है। सभी श्रम के औजार हैं-आयु भौर लिंगभेद के अनुसार 
किसी पर कम खच बैठता है, तो किसी पर ज़्यादा। 

कारख़ानेदार द्वारा मज़दूर के शोषण का फ़िलहाल अन्त हुआ नहीं, 
और उसे नक़द मज़दूरी मिली नहीं, कि फ़ौरन पूंजीपति वर्ग के अन्य शोषक - 
मकान-मालिक , दुकानदार, गिरवी रखनेवाला महाजन, झादि-उस पर टूट 
पड़ते हैं। 0 
मध्यम वर्ग के नीचे के स्तर - छोटे व्यापारी, दूकानदार , अवकाशप्राप्त 
आम व्यापारी, दस्तकार और किसान-ये सब धीरे-धीरे संहारा वर्ग की 
स्थिति में पहुंच जाते हैं। कुछ तो इसलिए कि जिस पैमाने पर आधुनिक उद्योग 
चलता है उसके लिए उनकी छोटी पूंजी पूरी नहीं पड़ती और बड़े पूंजीपतियों 
के थि "क्षेः Target जरी” हैत ुछ।५हस्सनिदर०(कि उडला नि(-मेः 
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नये तरीक्रों के निकल झाने के कारण उनके विशिष्टीकृत कौशल का कोई 
मूल्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार आवादी के सभी वर्गों से सर्वहारा वग 
की भर्ती होती है।' 

सर्वहारा वर्ग विकास की विभिन्न मंजिलों से गुज़रता है। जन्म-काल से 
ही पूंजीपति वर्ग से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। 

शुरू में झकेले-दुकेले मज़दूर लड़ते हूँ,. फिर एक कारखाने के मजदूर 
मिलकर लड़ते हैँ, तब फिर एक उद्योग के एक इलाक़े के सब मज़दूर एकसाथ 
उस पूंजीपति से मोर्चा लेते हैं जो उनका सीधे-सीधे शोषण करता है। उनका 
हमला उत्पादन की पूंजीवादी अवस्थाओं पर नहीं होता, बल्कि खद उत्पादन 
के श्रौज़ारों पर होता है। वे अपनी मेहनत के साथ होड़ करनेवाले वाहर से 
मंगाये गये सामानों को नष्ट कर देते हैं, मशीनों को चूर कर देते हैं, 
फ़ैक्टरियों में आग लगा देते हैं और मध्ययुग के कारीगर की खोई हुई हैसियत 
को फिर से क़ायम करने की बलपूवंक कोशिश करते R 

इस अवस्था में मज़दूर देश भर में बिखरे हुए असंबद्ध और अपनी ही 
आपसी होड़ के कारण बंटे हुए जन-समुदाय होते हैँ। अगर कहीं मिलकर वे 
अपना एक ठोस संगठन बना भी लेते हैं तो यह अभी उनके सक्रिय एके का 
फल नहीं, बल्कि पूँजीपति वर्ग के एके का फल होता है, क्योंकि पूँजीपति 
बगे को श्रपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरे सर्वहारा वर्ग को गति- 
शील करना पड़ता है और वह ऐसा करने में झभी कुछ समय तक समर्थे भी 
होता है। इसलिए इस अवस्था में संहारा वर्ग पने शत्रुओं से नहीं, बल्कि 
अपने शत्रुओं के शत्रुओं से, निरंकुश राजतंत्र के झवशेषों , भूस्वामियों , गैर- 
औद्योगिक पूंजीपतियों , निम्न-पूंजीपतियों से लड़ता है। इस प्रकार, इतिहास 
की समस्त गतिविधि के सुत्न पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित रहते हैँ; इस 
प्रकार हासिल की गयी हर जीत पूंजीपति वर्ग की जीत होती है। 

लेकिन उद्योग के विकास के साथ-साथ सर्वहारा वर्ग की संख्या में ही 
वृद्धि नहीं होती , बल्कि वह बड़ी-बड़ी जमातों में संकेर्द्रित हो जाता है, उसकी 
ताक़त बढ़ जाती है, और उसे पनी इस ताक़त का ्रधिकाधिक एहसास 
होने लगता है। मशीनें जिस अनुपात में श्रम के तमाम भेदों को मिटाती 
जाती हैँ, और लगभग सभी जगह मजदूरी को एक ही निम्न स्तर पर लाती 

में सर्वेहारा पातो में नाना 
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की बढ़ती हुई आपसी होड़, और उससे पैदा होनेवाले व्यापारिक संकटों के 
कारण मजदूरों की मज़दूरी और भी अस्थिर हो जाती है। मशीनों में लगातार 
सुधार, जो निरंतर तेजी के साथ बढ़ता जाता है, मजदूरों की जीविका को 
` अधिकाधिक अनिश्चित बना देता है। अलग-अलग मजदूरों और अलग-अलग 
पूंजीपतियों की टक्करें अधिकाधिक रूप से दो वर्गों के बीच की टक्करों की 
शक्ल अख्तियार करती जाती हैं। और तव पूंजीपतियों के विरुद्ध मजदूर अपने 
संगठन ( ट्रेड-यूनियनें ) बनाने लगते हैं, मजदूरी की दर को क्रायम रखने 
के लिए वे संघबद्ध होते हैं; समय-समय पर होनेवाले इन विद्रोहों के लिए 
पहले से तैयार रहने के निमित्त वे स्थायी संघों की स्थापना करते हैं। जहां- 
तहां उनकी लड़ाई बलवों का रूप धारण कर लेती है। 
जव-तव मजदूरों की जीत भी होती है लेकिन केवल वकती तौर पर। 
उनकी लड़ाइयों का असली फल तात्कालिक नतीजों में नहीं, बल्कि मजदूरों 
की निरंतर बढ़ती हुई एकता में है। आधुनिक उद्योग द्वारा उत्पन्त किये गये 
संचार-साधनों से, जो गलग-अ्रलग जगहों के मजदूरों को एक दूसरे के सम्पर्क 
में ला देते हैं, एकता के इस काम में मदद मिलती है। एक ही. प्रकार के 
अनगिनत स्थानीय संघर्षो को केन्द्रीकृत करके उन्हें एक राष्ट्रीय वगे-संघर्ष का 
रूप देने के लिए बस इसी प्रकार के सम्पर्क की ज़रूरत थी। लेकिन प्रत्येक 
वर्ग-संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है। और उस एके को, जिसे हासिल 
करने के लिए पुराने ज़माने में यातायात की घोर झसुविधाओं के कारण 
मध्ययुग के बगेरों को सदियां लगी थीं, रेलों की कृपा से आधुनिक मजदूर 
कुछ ही वर्षों में हासिल कर लेते हैं। ; 
सर्वहाराओें का ग्रपना वर्गेरूपी संगठन और फलतः एक राजनीतिक 
पार्टी के रूप में उनका संगठन उनकी झापसी होड़ के कारण बराबर गड़बड़ी 
में पड़ जाता है। लेकिन हर बार वह फिर उठ खडा होता है-पहले से भी 
अधिक मजबूत , दृढ़ और शक्तिशाली बनकर। खू.द पूंजीपति वर्ग की भीतरी 
फूटों का फ़ायदा उठाकर वह मज़दूरों के खास-खास हितों को क़ानूनी तौर 
पर भी मनवा लेता है। इंगलैंड में दस घंटे के काम के दिन का क्वानून इसी 
तरह पास हुआ था। 
पुराने समाज के विभिन्न वर्गों की टक्करें कुल मिलाकर सर्वहारा वर्ग 
के विकास को अनेक रूपों में मदद ही पहुंचाती है। पूंजीपति वर्गे अपने 
की लिगीति सक में ?'क्षती? पति! हे?! BRRR arar dyan tags 
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खूद पूंजीपति वर्ग के उन भागों के साथ, जिनके हित श्रौद्योगिक प्रगति के 
प्रतिकूल हो जाते हैं और अन्ततः विदेशों के पूंजीपतियों के साथ तो सदा ही। 
इन तमाम लड़ाइयों में वह सर्वहारा वर्ग से अपील करने के लिए, उससे 
मदद मांगने के लिए और इस प्रकार उसे राजनीतिक अखाड़े में खींच लाने 
के लिए मजबूर होता है। अतः पूंजीपति वर्ग ख्‌द ही सर्वहारा वर्ग को अपने 
राजनीतिक और सामान्य शिक्षण के तत्त्वों से सम्पन्न कर देता है, अर्थात्‌ 
उनके हाथ में पूंजीपति वर्ग से लड़ने के लिए हथियार देता है। 

इसके अलावा , जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, उद्योग की उन्नति के 
कारण, शासक वर्गो के पूरे के पूरे समूह सर्वहाराओं को अवस्था में पहुंचा 
दिये जाते हैं, या कम से कम उनके अस्तित्व की श्रवस्था्नों के लिए खतरा 
पैदा हो जाता है। ये लोग भी स्वेहारा वर्ग को ज्ञानोद्दीप्ति ग्रौर प्रगति के 
नये तत्त्व प्रदान करते हैं। 

अन्त में, वर्ग-संघर्ष जब निर्णायक घड़ी के नज़दीक पहुंच जाता है, तव 
शासक वर्ग में, वास्तव में सम्पूर्ण पुराने समाज के अन्दर हो रही विघटन की 
प्रक्रिया इतना प्रचंड और प्रत्यक्ष रूप धारण कर लेती है कि शासक वर्गे का 
एक छोटा-सा हिस्सा उससे अलग होकर क्रान्तिकारी वर्ग के साथ- उस वर्ग 
के साथ जिसके हाथ में भविष्य होता है-श्रा मिलता है। इसलिए, जिस तरह 
पहले के युग में सामन्तों का एक भाग ट्टकर पूंजीपति वर्ग से आ मिला 
था, उसी तरह अव पूंजीपति वर्ग का एक हिस्सा, और ख़ास तौर से 
पूंजीवादी विचारको का एक हिस्सा, जिसने अपने को इतिहास की समग्र 
गति को सैद्धांतिक रूप में समझने के योग्य स्तर पर उठा लिया है, सर्वहारा 
वग से आकर मिल जाता है। 

पूंजीपति वर्ग के मुक़ावले में आज जितने भी वर्ग खड़े हैं उन सब में, 
सवंहारा ही वास्तव में क्रांतिकारी वर्ग है। दूसरे वर्ग आधुनिक उद्योग के 
समक्ष ह्वासोन्मुख होकर अंततः विलुप्त हो जाते हैं; सर्वहारा वर्ग ही उसकी 
मौलिक और विशिष्ट उपज है। 

निम्न मध्यम वर्ग के लोग - छोटे कारख़ानेदार, दूकानदार, दस्तकार, 
किसान-ये सब मध्यम वर्ग के अंश के रूप में अपने अस्तित्व को विनष्ट 
होने से बचाने के लिए पूंजीपति वर्ग से लोहा लेते हैं। इसलिए वे क्रान्तिकारी 
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क्रान्तिकारी हैं तो सिफै इसलिए हैं कि उन्हें वहुत जल्द सर्वहारा वर्ग में मिल 
जाना है; चुनांचे वे अपने वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य के हितों की रक्षा 
करते हैं; अपने दृष्टिबिंदु को त्यागकर वे सर्वहारा का दृष्टिबिंदु अपना 
लेते हैं। 

“ लंपट-सवेहारा ", समाज का कचड़ा, पुराने समाज के निम्नतम 
स्तरों में से निकला हुआ और निष्क्रियता के कीचड़ में सड़ता हुआ समुदाय 
जहां-तहां संहारा क्रांति की आंधी में पड़कर आंदोलन में खिंच आ सकता 
है, लेकिन उसके जीवन की अवस्थाएं उसे प्रतिक्रियावादी षड्यंत्र के भाड़े के 
टट्टू का काम करने के लिए कहीं अधिक मोजूं वना देती हूँ। 

सर्वहारा वर्ग की मौजूदा अवस्था में पुराने समाज की अवस्थाओं का 
अब नाम-निशान तक वाक़ी नहीं रह गया है। सर्वहारा के पास कोई सम्पत्ति 
नहीं है; अपनी स्त्री और अपने बच्चों के साथ उसका जो सम्बन्ध है वह 
पूँजीवादी पारिवारिक सम्बन्धों से बिलकुल ही भिन्न है। आधुनिक . औद्योगिक 
श्रम ने, पूंजी के आधुनिक जुए ने-जो इंगलैंड, फ्रांस, अमरीका और जर्मनी, 
सब जगह एक ही जैसा है-उसके राष्ट्रीय चरित्र के सभी चिल्ला का अन्त 
कर दिया है। कानून , नैतिकता , धर्म -ये सब उसके लिए पूंजीवादी ढकोसले 
मात्र हूँ, जिनकी झोट में घातक पूंजीवादी हित छिपे हुए हैं। 

आज तक जिन-जिन वर्गो का पलड़ा भारी हुआ है, उन सव ने अपने 
पहले से हासिल दरजे को मज़बूत बनाने के लिए समाज को पनी अधिकरण- 
प्रणाली के अधीन करने की कोशिश की है। सर्वहारा वर्ग अपनी अब तक 
की अधिकरणःप्रणाली का और उसके साथ-साथ पहले की सभी अधिकरण- 
प्रणालियों का अन्त किये बिना समाज की उत्पादक शक्तियों का स्वामी नहीं 
वन सकता। संहारा वर्ग के पास जोड़ने और सुरक्षित रखने के लिए अपना 
कुछ भी नहीं है; उसका जीवन-लक्ष्य निजी संपत्ति की पुरानी सभी गारंटियों 
और जमानतों को नष्ट कर देना है। 

पहले के तमाम ऐतिहासिक आन्दोलन अल्पमत के आन्दोलन रहे हैं या 
ग्रल्पपत के फ़ायदे के लिए रहे हैं। किन्तु सर्वहारा आन्दोलन विशाल बहुमत का, 
विशाल बहुमत के फ़ायदे के लिए होनेवाला चेतन तथा स्वतन्त आन्दोलन है। 
हमारे वर्तमान समाज का सबसे निचला स्तर, सर्वहारा वे, शासकीय समाज 
की तमाम ऊपरी परतों को पलटे बिना हिल तक नहीं सकता, किसी प्रकार 
अपने की” ॐ सही" Gahectga pi tized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ सर्वहारा वर्ग का संघर्ष, यद्यपि अन्तय की दृष्टि 
से नहीं, तथापि रूप की दृष्टि से शुरू में राष्ट्रीय संघर्ष होता है। हर देश के 
सर्वहारा वर्ग को, ज़ाहिर है, पहले अपने ही पूंजीपतियों से निवटना 
होगा । 

सबंहारा वर्ग के विकास की सबसे सामान्य अवस्थाओं का वर्णन करते 
हुए हमने वर्तमान समाज के अन्दर न्यूनाधिक प्रच्छन्न रूप से चलनेवाले गृहयुद्ध 
का उसी विन्दु तक चित्रण किया है, जहां वह युद्ध प्रत्यक्ष क्रान्ति के खूप में 
भड़क उठता है और जहां पूंजीपति वर्ग का वलात्‌ पर्युत्क्षेपण सर्वहारा वर्ग की 
प्रभुता के लिए आधार प्रस्तुत करता है। 

अभी तक, जैसा कि हम देख चुके हुँ, हर तरह का समाज उत्पीड़क 
और उत्पीडित वर्गों के विरोध पर क़ायम रहा है। लेकिन किसी भी वर्ग का 
उत्पीड़न करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे कम से कम ऐसी सुविधाएं दी 
जायें जिससे और न सही तो, एक गुलाम वरे के रूप में, वह जिन्दा रह 
सके। भूदास व्यवस्था के युग में भूदास ने उन्नति कर कम्यून की सदस्यता 
हासिल कर ली थी, उसी तरह जैसे सामंती निरंकुशता के जुए के नीचे 
निम्न-पूंजीपति पूंजीपति बन गया था। लेकिन आधुनिक मजदुर की दशा 
बिलकुल उल्टी है। उद्योग की उन्नति के साथ, ऊपर उठने के बज़ाय, वह 
स्वयं अपने वर्ग के अस्तित्व के लिए आवश्यक अवस्थाओं के स्तर के नीचे 
गिरता जाता है। वह कंगाल हो जाता है और उसकी मुफलिसी श्राबादी झौर 
दौलत से भी ज्यादा तेज़ी से वढ़ती है। ऐसी स्थिति में यह बिलकुल स्पष्ट 
हो जाता है कि पूंजीपति वर्ग अब समाज का शासक बना रहने और समाज 
पर अपने अस्तित्व की अववस्थाओं को, अनिवाय नियम के रूप में, लादने के 
अयोग्य है। पूंजीपति वर्ग शासन करने के भ्रयोग्य है क्योंकि वह अपने गुलाम 
को गुलामी की हालत में जिन्दा रहने की गारंटी देने में अशक्त है, क्योंकि 
वह उसके जीवन-स्तर में ऐसी गिरावट नहीं रोक सकता जिसके फलस्वरूप 
वह उसकी कमाई खाने के बजाय उसका पेट भरने को मजबूर हो जाता है। 
समाज इस पूंजीपति वर्ग के मातहत अब नहीं रह सकता - दूसरे शब्दों में, 
पूँजीपति वर्ग का अस्तित्व, अव समाज से मेल नहीं खाता। 

पूँजीपति वर्ग के अस्तित्व भौर प्रभुत्व की लाज़िमी शतं पूंजी का निर्माण 
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अनिवार्यतः अग्रसर करता है, होड़ के कारण उत्पन्न मज़दूरों के अलगाव की 
जगह पर उनका संसर्गजनित क्रान्तिकारी एका क्वायम कर देती है।इस तरह 
आधुनिक उद्योग का विकास पूंजीपति वर्ग के पैरों के नीचे से उस ज़मीन को 
ही खिसका देता है जिसके झाधार पर वह उत्पादन करता है और पैदावार 
को हड़प लेता है। अतः पूंजीपति वर्ग सर्वोपरि अपनी कब्र खोदनेवालों को 
पैदा करता है। उसका पतन और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों समान रूप 
से अनिवायं हैँ। 


२ 
सर्वहारा और कम्युनिस्ट 


समग्र रूप से सहारा वर्ग के साथ कम्युनिस्टों का क्या सम्बन्ध है? 

कम्युनिस्ट मजदूर वर्ग की दूसरी पार्टियों के मुक़ाबले में अपनी कोई 
अलग पार्टी नहीं बनाते। 

समग्र रूप से सर्वहारा वर्ग के हितों के अलावा और उनसे पृथक्‌ उनका 
कोई हित नहीं है। | 

चे सर्वहारा आन्दोलन को किसी खास नमूने पर ढालने या उसे विशेष 
रूप प्रदान करने के लिए झपना कोई संकीणंताबादी सिद्धान्त नहीं स्थापित 
करते । 

कम्युनिस्टों और दूसरी मज़दूर पार्टियों में सिफ़ यह अंतर है कि: १. 
विभिन्न देशों के सर्वहाराश्रों के राष्ट्रीय dadi में राष्ट्रीयता के तमाम भेद- 
भावों को छोड़कर वे पूरे सर्वहारा बगे के सामान्य हितों की अओर इशारा 
करते हैं और उन्हें सामने लाते हैँ; २. पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ सर्वहारा 
वर्ग का संघर्ष जिन विभिन्न मंजिलों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है उनमें 
हमेशा और हर जगह वे समग्र आन्दोलन के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

अतः एक ओर व्यावहारिक दृष्टि से कम्युनिस्ट हर देश की मज़दूर पार्टियों 
के सबसे उन्नत भौर कृतसंकल्प जुज़ होते हैं, ऐसे जुज जो औरों को आगे 
बढ्ने के लिए प्रेरित करते हैं; दूसरी ओर, सैद्धान्तिक दृष्टि से, सहारा 
बगे के विशाल जन-समुदाय की अपेक्षा इस अर्थ में श्रेष्ठ हैं कि वे सर्वहारा 
आन्दोलन के आगे बढ्ने के रास्ते की, उसके हालात और साधारणतः उसके 
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हद तक जिन्दा रहने दिया जाता है जहां तक कि शासक वर्ग के स्वार्थो को 
उसकी ज़रूरत होती है। 

पूंजीवादी समाज में जीवित श्रम संचित श्रम को बढ़ाने का केवल एक 
साधन है। कम्युनिस्ट समाज में संचित श्रम मज़दूर के अस्तित्व को व्यापक, , 
सम्पन्न और उन्नत बनाने का साधन है। 

इस प्रकार, पूंजीवादी समाज में वर्तमान के ऊपर अतीत हावी होता है; 
कम्युनिस्ट समाज में अतीत के ऊप्र वर्तमान हावी होता है। पूंजीवादी समाज 
में पूंजी स्वतंत्र है और उसका व्यक्तित्व होता है; किन्तु जीवित व्यवित 
परतंत्र है और उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। 

फिर भी पूंजीपति वर्ग कहता है कि इस परिस्थिति को ख़तम कर 
देने का मतलब व्यक्तित्व और स्वतंत्रता को ख़तम कर देना है! और 
यह ठीक ही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम पूंजीवादी व्यक्तित्व, 
पूँजीवादी स्वतंत्रता और पूंजीवादी स्वाधीनता को जड़-मूल से ख़तम कर देना 
चाहते हुँ। 

मौजूदा पूंजीवादी श्रवस्था्रों के श्रन्तगंत स्वाधीनता का अर्थ है मुक्त 
व्यापार, मुक्त क्रय-विक्रय । 

लेकिन अगर क्रय-विक्रय मिट जाता है, तो मुक्त क्रय-विक्रय भी मिट 
जायेगा। हमारे पूंजीपतियों की मुक्त क्रय-विक्रय की बातों को, आम . 
स्वाधीनता के बारे में उनकी तमाम “बड़ी-बड़ी बातों” को, अगर मध्ययुग 
के सीमित क्रय-विक्रय के या उस समय के बंधनों में जकड़े हुए व्यापारियों के 
मुक़ावले में" देखा जाये, तो उनका कुछ मतलब हो सकता है; लेकिन क्रय- 
विक्रय तथा उत्पादन की पूंजीवादी अवस्थाश्रों और स्वयं पूंजीपति वर्ग के 
कम्युनिस्ट उन्मूलन के मुक़ाबले में वे निरर्थक ZI 

हम निजी सम्पत्ति को ख़तम कर देना चाहते हूँ, इसे सुनकर आपके 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपके मौजूदा समाज में दस में से नौ 
आदमियों के लिए निजी सम्पत्ति अभी से ही ख़तम हो चुकी है; चन्द लोगों 
के पास यदि निजी सम्पत्ति है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि दस में 
नौ आदमियो के पास वह नहीं है। इसलिए, ग्राप हमारे ख़िलाफ़ सम्पत्ति की 
ऐसी व्यवस्था को ख़तम कर देने की इच्छा रखने का जुर्म लगाते हैं जिसके . 
अस्तित्व के लिए ज़रूरी यह है कि समाजू के अधिकांश भाग के पास कोई 
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संक्षेप में आपका आरोप यह है कि हम झापकी सम्पत्ति ख़तम कर देना 
चाहते हैं। तो यह बिलकुल ठीक है। हम ठीक यही चीज़ करना चाहते हैं। 

झपका कहना है कि श्रम का ज्यों ही पूंजी, मुद्रा या लगान के 
रूप में-एक ऐसी सामाजिक शक्ति के रूप में जिसपर इजारेदारी क़ायम की 
जा सकती है - रूपान्तरण बन्द हो जायेगा, यानी ज्यों ही वैयक्तिक सम्पत्ति 
का पूंजीवादी सम्पत्ति में , पूंजी में रूपान्तरण बन्द हो जायेगा, त्यो ही व्यक्तित्व 
का लोप हो जायेगा। 

तो आपको यह कबूल करना होगा कि “व्यक्ति” का आपके लिए एक 
ही अर्थ है-पूंजीपति या सम्पत्ति का मध्यमवर्गीय स्वामी। इस व्यक्ति को तो 
अवश्य ही रास्ते से हटा देना चाहिए, उसका होना अवश्य ही असम्भव बना 
देना चाहिए। . 

कम्युनिज़्म किसी आदमी को समाज की उपज को हस्तगत करने की 
शक्ति से वंचित नहीं करता; वह केवल इस हस्तगतकरण के ज़रिये दूसरों 
के श्रम को वशीभूत करने की शक्ति से उसे वंचित करता है। 

यह कहा गया है कि यदि निजी सम्पत्ति को खतम कर दिया गया तो 
सारा काम-काज ठप हो जायेगा और दुनिया भर में आलस्य छा जायेगा। 

अगर यह वात सही है तो पूँजीवादी समाज को, घोर झालस्य के कारण 
न जाने कब का रसातल पहुंच जाना चाहिए था; क्योंकि इस समाज के जो 
सदस्य मेहनत करते हैं वे कुछ नहीं प्राप्त करते, और जो प्राप्त करते हैं-वे 
काम नहीं करते। वास्तव में यह पूरा तकं इसी द्विरुक्ति की एक अभिव्यक्ति 
है कि अगर पूंजी नहीं रह जायेगी तो उजरती श्रम भी नहीं रह जायेगा। 

भौतिक वस्तुओं के उत्पादन झौर हस्तगतकरण की कम्युनिस्ट प्रणाली के 
सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये हैं, वे ही आरोप उसी तरह से बौद्धिक 
रचनाओं के उत्पादन भौर हस्तगतकरण की कम्युनिस्ट प्रणालियों के सम्बन्ध 
में भी लगाये जाते हैं। जिस- तरह से वगे-सम्पत्ति का विलोपन पूंजीपति वरे 
को उत्पादन का ही विलोपन ज्ञात होता है, उसी तरह से वर्गे-संस्क्ृति का 
विलोपन उसे सारी संस्कृति का विलोपन ज्ञात होता है। 

वह संस्कृति, जिसके विनाश के बारे में वह इतना रोता-धोता है, 
अधिकांश जनता के लिए महज मशीन की तरह काम करने की प्रशिक्षा मात्र है। 

लेकिन हमसे उलझने से तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक पूंजीवादी 
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झादि की झपती पूंजीवादी धारणाश्रों के मापदंड से नापते हैं; क्‍योंकि पके 
विचार स्वयं ही पूंजीवादी उत्पादन और पूंजीवादी सम्पत्ति की अ्रवस्थाश्रों की 
उपज हैं , ठीक उसी तरह जिस तरह कि आपका क़ानून केवल आपके वर्गे 
की इच्छा मात्र है जिसे क़ानून वनाकर आपने सव के ऊपर लाद दिया है,- 
एक ऐसी इच्छा है जिसका मूलभूत स्वरूप आर जिसकी दिशा आपके वर्ग के 
अस्तित्व की आर्थिक श्रवस्थाओं ढारा निर्धारित होती है। 

ag स्वार्थपूर्णे भ्रम, जो आपको उन सामाजिक रूपों को, जो आपकी 
मौजूदा उत्पादन प्रणाली और संपत्ति के रूप द्वारा उत्पन्न होते हैँ-उन 
ऐतिहासिक सम्बन्धों को जो उत्पादन के विकास के सिलसिले में उत्पन्न गौर 
विलीन होते हैं-प्रकृति और तर्कबुद्धि के शाश्वत नियमों में रूपान्तरित करने 
के लिए प्रेरित करता है, एक ऐसा भ्रम है जिसके शिकार झापके पूर्ववर्ती सभी 
शासक होते आये हैं। प्राचीन युग की सम्पत्ति के सम्वन्ध में जिस चीज़ को 
आप स्पष्टता से देखते हैँ, सामन्ती सम्पत्ति के सम्वन्ध में जिस चीज़ को 
झाप स्वीकार करते हैं, उसे. ख्‌द अपनी पूंजीवादी सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
मंजूर करना आपके लिए निश्चय ही गुनाह है। 

परिवार का विनाश! कम्युनिस्टों के इस कलंकपूर्ण प्रस्ताव से कट्टर से 
कट्टर उग्रवादी भी भड़क उठते l 

मौजूदा परिवार, पूंजीवादी परिवार, किस आधार पर खड़ा है! पूंजी पर, 
निजी फ़ायदे पर। अपने पूर्ण विकसित रूप में इस तरह का परिवार केवल 
पूंजीपति वर्ग के बीच पाया जाता है।इस चीज़ का संपूरक सहारा वर्ग में 
परिवार का वस्तुतः भ्रभाव भर वाज़ारू वेश्यावृत्ति है। 

यह पूरक जब मिट जायेगा तो सामान्य क्रम में पूंजीवादी परिवार भी 
मिट जायेगा, और पूंजी के मिटने के साथ-साथ ये दोनों मिट जायेंगे। 

क्या आप हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि हम बच्चों का 
माता-पिता द्वारा शोषण किया जाना बन्द कर देना चाहते हैं? इस अपराध 
को हम स्वीकार करते हैं। 

लेकिन आप कहेंगे कि घरेलू शिक्षा की जगह पर सामाजिक शिक्षा क्रायम 
करके हम एक अत्यन्त पवित्र सम्वन्ध को नष्ट कर देते हैं। 

और भापकी शिक्षा! क्या वह भी सामाजिक नहीं है और उन सामाजिक 

अवस्थाओं से निर्धारित नहीं होती है, जिनमें समाज के, प्रत्यक्ष या 
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का हस्तक्षेप कम्युनिस्टों की ईजाद नहीं है; कम्युनिस्ट तो केवल इस हस्तक्षेप 
के स्वरूप को बदल देना चाहते हैं और शासक वर्ग के प्रभाव से शिक्षा का 
उद्धार करना चाहते है। 

जैसे-जैसे आधुनिक उद्योग की क्रिया द्वारा सर्वहारा वर्ग में समस्त 
पारिवारिक सम्बन्ध की धज्जियां उड़ती जा रही हैं और मजदूरों के बच्चे 
तिजारत के मामूली सामान और श्रम के औज्जार वनते जा रहे हैं, RA 
परिवार और शिक्षा तथा माता-पिता और बच्चों के पुनीत ्रन्योन्य सम्बन्ध 
के वारे में पूंजीपतियों की वकवास और भी धिनौनी मालूम देती है। 

लेकिन पूरा का पूरा पूंजीपति वर्ग गला फाड़कर एक स्वर से चिल्ला 
उठता है-तुम कम्युनिस्ट तो औरतों को सर्वोपभोग्य बना दोगे! 

पूँजीपति अपनी पत्नी को उत्पादन के एक झौज्जार के सिवा और कुछ 
नहीं समझता। उसने सुन रखा है कि कम्युनिस्ट समाज में उत्पादन के 
ओऔज़ारों का सामूहिक रूप में उपयोग होगा। इसलिए , स्वभावतः, वह इसके 
अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाता कि उस समाज में सभी चीज़ों 
की तरह औरतें भी सर्वोपभोग्य हो जायेंगी। 

वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि दरअसल मक्रसद यह है कि 
औरतों की उत्पादन के औज़ार जैसी स्थिति को खतम कर दिया जाये। 

वाक्को तो बात यह है कि औरतों को सर्वोपभोग्य बना देने के खिलाफ 
पूंजीपतियों के सदाचारी आक्रोश से अधिक हास्यास्पद दूसरी और कोई चीज़ 
नहीं है; वे यह समझने का बहाना करते हूँ कि कम्युनिउ्म के अन्तर्गत स्त्रियों 
की सर्वोपभोग्यता खुल्लमखुल्ला और सरकारी तौर पर स्थापित की जायेगी। 
कम्युनिस्टों को स्त्रियों की सर्वोपभोग्यता स्थापित करने की कोई ज़रूरत नहीं 


है, ता गत NT 

हमारे पूंजीपतियों को मज़दूरों की बहु-बेटियों को मर्जी के मुताबिक 
इस्तेमाल करने से संतोष नहीं होता, वेश्याओं से भी उनका मन नहीं भरता , 
इसलिए एक दूसरे की बीवियों पर हाथ साफ़ करने में उन्हें विशेष आनन्द 
प्राप्त होता है। 

पूंजीवादी विवाह वास्तव में पत्नियों को साझेदारी की ही एक व्यवस्था . 
है, इसलिए कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ अधिक से अधिक यही आरोप लगाया जा 
सकता है कि वे स्त्रियों की सर्वोपभोग्यता को मौजूदा ढोंगपूर्ण और गुप्त प्रथा 
को उडला ४क्षाननी Tega tr CAT tanga है* PA Gih गह? बाताअपने> अप KAR 
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है कि उत्पादन की वर्तमान व्यवस्था जव खतम हो जायेगी, तव उस व्यवस्था 
से उत्पन्न स्त्रियों की सर्वोपभोग्यता का, अर्थात्‌ वाज़ारू और ख़ानगी, दोनों 
प्रकार की वेश्यावृत्ति का, भनिवार्यतः अन्त हो जायेगा। 
कम्युनिस्टों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे स्वदेश और राष्ट्र 
की भावना को मिटा देना चाहते हैं। 
श्रमजीवियों का कोई स्वदेश नहीं है। जो उनके पास है ही नहीं उसे 
उनसे कौन छीन सकता है? चूंकि संहारा वर्ग को सवसे पहले राजनीतिक 
प्रभुत्व प्राप्त करना है, राष्ट्र में प्रधान वर्ग का स्थान ग्रहण करना है, खुद 
झपने को राष्ट्र के रूप में संघटित करना है, अतः इस हृद तक वह स्वयं 
राष्ट्रीय चरित्न रखता है, गोकि इस शब्द के पूंजीवादी अर्थ में नहीं। 
पूंजीपति वगे के विकास, वाणिज्य की स्वाधीनता, विश्व-बाज़ार और 
उत्पादन प्रणाली में .तथा तदनुरूप जीवन की अवस्थाझरों में एकरूपता के 
कारण जनगण .के राष्ट्रीय भेदभाव और विरोध दिनोंदिन मिटते जाते हैं। 
सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व होने पर ये और भी तेज़ी से मिटेंगे। सर्वहारा 
वर्ग के निस्तार की पहली शर्त यह है कि कम से कम प्रमुख सभ्य देश मिलकर 
एकसाथ क़दम उठायें। 
जिस अनुपात में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण ख़तम होगा, 
उसी अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी खतम होगा। 
जिस अनुपात में एक राष्ट्र के अन्दर वर्गों का विरोध खतम होगा, उसी 
अनुपात में राष्ट्रों का आपसी वैरभाव भी .दूर होगा। 
धार्मिक, दार्शनिक और सामान्यतः विचारधारात्मक दृष्टि से कम्युनिउ्म 
के ख़िलाफ़ जो आरोप लगाये जाते हैं, वे इस लायक़ नहीं हैं कि उनपर 
गंभीरता के साथ विचार किया जाये। 
बया यह समझने के लिए गहरी रन्तदू ष्टि की ज़रूरत है कि मनुष्य के 
विचार, मत और उसकी धारणाएं-एक शब्द में उसकी चेतना - उसके 
भौतिक अस्तित्व ai, उसके सामाजिक सम्वन्धों और सामाजिक 
जीवन के प्रत्येक परिवर्तेन के साथ बदलती है? 
विचारों का इतिहास इसके सिवा और क्या साबित करता है कि जिस 
अनुपात में भौतिक उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में बौद्धिक 
0उत्मादन का स्वरूप n परिवर्तित होता है? हर युग के प्रभुत्वशील विचार सदा 
उसके शोसक बे के हो चार! ER p Siddhahta eGangotri Gyaan Kosha 
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जव लोग समाज में क्रांति ला देनेवाले विचारों की वात करते हैं, तब 
वे केवल इस तथ्य को व्यक्त करते हैं कि पुराने समाज के अन्दर एक नये 
समाज के तत्त्व पैदा हो गये हैं और पुराने विचारों का विघटन अस्तित्व 
की पुरानी भ्रवस्थाओं के विघटन के साथ क़दम मिलाकर चलता है। 

प्राचीन दुनिया जिस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, उस समय 
प्राचीन धर्मों को ईसाई धर्म ने पराभूत किया था। जब अठारहवीं शताब्दी में 
ईसाई मत बुद्धिवादी विचारों के सामने धराशायी हुआ, उस समय सामंती 
समाज ने तत्कालीन क्रांतिकारी पूंजीपति वर्ग से अपनी मौत की लड़ाई लड़ी 
थी। धर्मे-स्वातंत्य और अन्तःकरण की स्वतंत्रता की बातें ज्ञान जगत्‌ में मुक्त 
होड़ के प्रभुत्व को ही व्यक्त करती थीं। 

कहा जायेगा कि “यह ठीक है कि इतिहास के विकासक्रम में धार्मिक, 
नैतिक , दार्शनिक और क़ानून सम्बन्धी विचार बदलते आये हैं; लेकिन धर्म, 
नैतिकता, दर्शन, राजनीति और क़ानून तो सदा इस परिवर्तन से बचे 
रहे हैं। 

“ इसके अलावा स्वाधीनता, न्याय, आदि ऐसे शाश्वत सत्य भी हैं जो 
हर सामाजिक अवस्था में समान रूप से लागू होते हूँ। लेकिन उन्हें नये आधार 
पर प्रतिष्ठित करने के बजाय कम्युनिज्म सभी शाश्वत सत्यो को खतम कर 
देता है, वह समस्त धर्म और समस्त नैतिकता को मिटा देता है; इसलिए 
कम्युनिज्म विगत इतिहास के समस्त अनुभव के विपरीत आचरण करता है।” 

इस आरोप का सारतत्त्व क्या है? पिछले प्रत्येक समाज का इतिहास वर्गे- 
विरोधों के विकास का इतिहास है, उन व्ग-विरोधों का, जिन्होंने भिन्न युगों 
में भिन्न रूप धारण किया था। 

पर उन्होंने चाहे जो भी रूप धारण किया हो, पिछले सभी युगों में एक 
चीज हर अवस्था में मौजूद थी-समाज के एक हिस्से द्वारा दूसरे हिस्से का 
शोषण । अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विगत युगों की सामाजिक 
चेतना, अनेकानेक विविधता और विभिन्‍नता प्रदर्शित करने के बावजूद, 
किन्ही सामान्य रूपों या सामान्य विचारों के दायरे में गतिशील रही है, जो 
वर्ग-विरोधों के पूर्ण रूप से विलुप्त होने के पहले पूरी तरह नहीं मिट सकते। 

कम्युनिस्ट क्रांति समाज के परम्परागत सम्पत्ति-सम्बन्धों से आमूल विच्छेद 
है; फिर इसमें आश्चर्य क्या कि इस क्रांति के विकास का अर्थ है समाज के 
WERNE shna bai on idhaa eGangotri Gyaan Kosha 
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लेकिन कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ पूंजीपतियों के श्रारोपों की कथा श्रव समाप्त 
की जाये । 

ऊपर हम देख झाये हैं कि मजदूर वर्ग की क्रांति का पहला क्रदम सर्वहारा 
बगे को उठाकर शासक वर्ग के आसन पर वैठाना और जनवाद के लिए 
होनेवाली लड़ाई को जीतना है। 

संहारा वर्ग अपना राजनीतिक प्रभुत्व पूंजीपति वर्ग से धीरे-धीरे कर 
सारी पूंजी छीनने के लिए, उत्पादन के सारे औज़ारों को राज्य, अर्थात्‌ 
शासक वर्ग के रूप में संगठित सर्वहारा वर्ग, के हाथों में केन्द्रीकृत करने के 
लिए तथा समग्र उत्पादक शक्तियों में यथाशीघ्र वृद्धि के लिए इस्तेमाल करेगा । 

निस्संदेह , आरम्भ में, यह काम साम्पत्तिक श्रधिकारों पर, और पूंजीवादी 
उत्पादन की अवस्थाओं पर निरंकुश हमलों के बिना नहीं हो सकता; अतः 
ऐसे उपायों के बिना नहीं हो सकता जो आर्थिक दृष्टि से अपर्याप्त और 
अव्यावहारिक प्रतीत होते हैं, पर जो विकासक्रम में अपनी सीमा को लांघ 
जायेंगे, पुरानी समाज व्यवस्था के औौर भी गहन भेदन को अनिवार्य बना देंगे 
झर जो उत्पादन-प्रणाली में पूर्णतया क्रांति लाने के साधन के रूप में अनिवार्य होंगे। 

निस्संदेह, भिन्न-भिन्न देशों में ये उपाय भिन्न-भिन्न होंगे। 

फिर भी नीचे दिये हुए तरीक्ने सबसे आगे बढ़े हुए देशों में, आम तौर 
से लागू हो सकेंगे: 

१. भू-सम्पत्ति का उन्मूलन और समस्त लगान का सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए उपयोग । 

२. भारी वद्धंमान या आरोही झाय-कर। 

३. उत्तराधिकार के अधिकार का उन्मूलन। 

४. उत्प्रवासियों और विद्रोहियों की सम्पत्ति की ज़ब्ती। 

५. सरकारी पूंजी गर पूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा 
राज्य के हाथ में उधार का केन्द्रीकरण | 

६. संचार और यातायात के साधनों का राज्य के हाथों में केन्द्रीकरण । 

७. राजकीय कारख़ानों और उत्पादन के औजारो का विस्तार करना; 
एक आम योजना बनाकर परती जमीन को जोतना भ्रौर खेत की मिट्टी का 
सामान्यतः सुधार करना। 

८. हर एक के लिए काम करना समान रूप से ai किया जाना । 
पवशेषकरे कृषि क लिए भ्रौद्योगिक ETANG कीयते करनी! Gyaan Kosha 
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& . उद्योग और कृषि में संयोजन; देश में आवादी के अधिक समतुल्य 
बितरण द्वारा धीरे-धीरे देहातों और शहरों का अंतर मिटा 
देना । 

१० . सार्वजनिक पाठशालां में तमाम बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की 
व्यवस्था। वर्तमान रूप में बच्चों से कारख़ानों में काम लेना ख़तम कर 
देना। शिक्षा और औद्योगिक उत्पादन का संयोजन आदि, आदि। 

विकासक्रम में जब वर्गो के भेद मिट जायेंगे और सारा उत्पादन पूरे 
राष्ट्र के एक विशाल संघ के हाथ में संकेन्ट्रित हो जायेगा, तब 
सार्वजनिक सत्ता अपना राजनीतिक स्वरूप खो देगी। राजनीतिक सत्ता, इस 
शब्द के असली अर्थ में, केवल एक वर्ग की दूसरे वर्ग का उत्पीड़न करने की 
संगठित शक्ति का नाम है। पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष के दौरान, 
परिस्थितियों से मजबूर होकर, सर्वहाराओं को यदि अपने को एक वर्ग के रूप 
में संगठित करना पड़ता है, यदि क्रांति के ज़रिए वह स्वयं अपने को शासक 
वर्ग वना लेता है, और इस तरह, उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं का वलपूर्वंक 
अन्त कर देता है, तो उन अवस्थाओं के साथ-साथ वह वर्ग-विरोधों के अस्तित्व 

` और, आम तौर पर, खूद वरो के भ्रस्तित्व की अवस्थां का खातमा कर 
देता है और इस प्रकार वह, एक वर्ग के खूप में, स्वयं अपने प्रभुत्व का भी 
खातमा कर देता है। 

तब वर्गो और वर्ग-विरोधों से बिंधे पुराने पूंजीवादी समाज के स्थान पर 
एक ऐसे संघ की स्थापना होगी जिसमें व्यष्टि की स्वतंत्र प्रगति समष्टि की 
स्वतंत्र प्रगति की शतं होगी। 


tan 
समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य 


१. प्रतिक्रियावादी समाजवाद 


(क ) सामन्ती समाजवाद 


फ्रांस र इंगलैंड के अभिजातों की ऐतिहासिक स्थिति ऐसी थी कि : 
आधुनिक पूंजीवादी समाज के ख़िलाफ़ पँफ्लेट लिखना उनका पेशा बन गया। 
जुलीई १३३२ की  फ़्ॉसीसी कासि". मे पप्रौर०ईग्रलैंडं/के।सुधफर/ आंदीलन में hA 4 
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अभिजात पुनः इन घृणास्पद नवप्रतिष्ठित श्रनभिजातों द्वारा पराभूत हुए। 
उसके बाद कोई महत्त्वपूर्ण लड़ाई लड़ने की सम्भावना न रह गयी। केवल 
साहित्यिक लड़ाई ही श्रव सम्भव थी। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भी 
पुनःस्थापन काल * के पुराने नारों का प्रयोग असंभव हो गया था। लोगों की 
सहानुभूति हासिल करने के लिए इन श्रभिजातों को वाह्यतः अपने हितों को 
आंखों से ओझल करना पड़ा और केवल शोषित मज़दूर वर्गं के हित को 
लेकर उन्होंने पूंजीपतियों के विरुद्ध अपना अभियोग पत्र तैयार किया। चुनांचे 
अभिजात वर्ग ने अपने नये प्रभु के ख़िलाफ़ व्यंग्यपूणं तथा विद्रूपात्मक कविताएं 
लिखकर श्रौर उसके कानों में उसके आनेवाले सर्वनाश की भयानक 
भविष्योक्तियां फुसफुसाकर उससे अपना बदला लिया। 

सामन्ती समाजवाद की उत्पत्ति इसी तरह हुई: कुछ रोना-धोना, कुछ 
व्यंग्यात्मक तीर चलाना , कुछ अतीत को प्रतिध्वनित करना, कुछ भविष्य का 
भय दिखाना; कभी-कभी अपनी कटु व्यंग्यपू्ण और पैनी ालोचना द्वारा 
पूंजीपतियों के मर्मस्थल को चोट पहुंचाना; किन्तु आधुनिक इतिहास की 
प्रगति को हुदयंगम करने में अपनी संपूर्ण असमर्थता के कारण अपने प्रभाव 
में सदा हास्यास्पद रह जाना। 

जनता को अपनी तरफ़ करने के लिए इन श्रमीर-उमरा ने सर्वहारा वर्गे 
की भीख की झोली को अपना झंडा वनाया। लेकिन जव-जब जनता उनके 
साथ हुई, उसने देखा कि उनके कूल्हों पर अभिजातों के वंश-चिह्णों के ठप्पे 
लगे हुए हैं, और वह हंसी के जोरदार ठहाकों से उनका अपमान करती हुई 
उन्हें छोड़कर चल दी। 

फ़ांसीसी लेजिटिमिस्टों ”” (वैधतावादियों ) के एक हिस्से और “ तरुण 
इंगलैंड” 18 ने यही नज्जारा पेश किया। 

यह कहते समय कि उनके शोषण का तरीक़ा पूंजीपति वर्ग के शोषण के 
तरीके से भिन्न था, सामन्तवादी भूल जाते हैं कि जिन परिस्थितियों और 
अवस्थाओं में वे शोषण करते थे , वे बिलकुल भिन्न थीं और अब पुरानी 
पड़ चुकी थीं। यह सावित करते समय कि उनके शासन में आधुनिक सर्वहारा 


* इंगलैड में १६६० से १६०६ का पुनःस्थापन काल नहीं, बल्कि फांस में 
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वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं था, वे भूल जाते हैँ कि आधुनिक पूंजीपति बगे 
उन्हीं की सामाजिक अवस्था की अनिवार्य सन्तान है। 

इतना ही नहीं, अपनी आलोचना के प्रतिक्रियावादी स्वरूप को वे इतना 
कम छिपाते हैं कि पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ उनका सवसे वड़ा इलज्ञाम यह 
होता है कि पूंजीवादी शासन में एक ऐसा वर्ग पनप रहा है जो पुरानी समाज- 
व्यवस्था को समूल उखाड्कर फेंक देगा। 

पूंजीपति वर्गं को उनका उलाहना यह उतना ज्यादा नहीं है कि वह 
संहारा वर्ग को उत्पन्न कर रहा है, बल्कि यह कि वह क्रान्तिकारी सर्वहारा 
वर्ग को जन्म दे रहा है। 

इसलिए , अपने राजनीतिक व्यवहार में वे मज़दूर वर्ग के खिलाफ प्रयोग 
की जानेवाली तमाम दमनकारी कारंवाइयों का समर्थन करते हुँ, और 
रोजमर्रा के जीवन में , अपनी बड़ी-बड़ी डींगों के बावजूद , उद्योग के कल्पवृक्ष 
से गिरे सोने के फलों को वीनने के लिए और ऊन, चुक़न्दर की चीनी तथा 
झालू की वनी स्पिरिट* के व्यापार के लिए वे सत्य, प्रेम और सम्मान का 
सौदा करने के लिए सदैव तैयार रहते हूँ। 

जिस तरह पुरोहितों और ज्जमींदारों का चोली-दामन का साथ रहा है, 
उसी तरह पुरोहिती समाजवाद और सामन्ती समाजवाद दोनों जन्म के 
साथी हुँ। 

ईसाइयों की वैराग्य भावना को समाजवाद का रंग दे देने से अधिक 
आसान काम दूसरा नहीं है। क्या ईसाई धमं निजी सम्पत्ति, विवाह और राज्य 
के ख़िलाफ़ फ़तवे नहीं देतां रहा है? इन चीज़ों के बदले क्या उसने दान- 
पुण्य श्रौर गरीबी , ब्रह्मचयं और शारीरिक तप, मठ-निवास और मातारूपी 


* यह मुख्यतया जमनी पर लागू होता है जहां भू-सम्पत्तिधारी रईस और 
युंकर अपनी जमीन के बहुत बड़े हिस्से पर अपने प्रबन्धकर्ताओं के ज़रिए खेती 
कराते हैँ, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर चुक़न्दर से चीनी बनाने और 
लू से स्पिरिट बनाने का भी रोजगार करते हैं। ब्रिटेन के अधिक धनिक 
रईस भ्रभी तक इस हद तक नहीं गिरे हैं, लेकिन वे भी समझ गये हैं कि 
किस तरह न्यूनाधिक संदिग्ध ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों के भ्रवत्तंकों में अपना 
नाम देकर लगान की घटती हुई आमदनी को पूरा किया जाये । ( १८८७ के 
AAR. 'सस्कारण Tepatikeleakn. mai By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चर्च की शरण लेने का उपदेश नहीं दिया है? ईसाई समाजवाद केवल वह 
पवित्न जल है जिसकी छींट मारकर पादरी लोग अमीर-उमरा के संतप्त हूदयों 
का पवित्रीकरण करता है। 


(ख) निम्न-पूंजीवादी समाजवाद 


सामन्ती अभिजात वर्गे भ्रकेला वर्ग नहीं है जिसे पूँजीपति वर्ग ने बरबाद 
किया, वही एक अकेला वर्ग नहीं है जिसके अस्तित्व की अवस्थाएं आधुनिक 
पूँजीवादी समाज की झाबोहवा में घुटकर रह गयी हूँ और मर-मिटी gl 
मध्ययुग के बगेर और छोटे किसान भू-स्वामी आधुनिक पूंजीपति वर्ग के पूर्वज 
थे। उन देशों में, जो उद्योग और वाणिज्य की दृष्टि से अल्पविकसित हैं, ये 
दोनों वर्ग अब भी उदीयमान पूंजीपति वर्गे के साथ लस्टम-पस्टम चले जा 
रहे हैं। 

उन देशों में जहां आधुनिक सभ्यता का पूरा विकास हो चुका है, निम्न- 
पूंजीपतियों का एक नया वर्ग बन गया है जो सर्वहारा और पूंजीपति वर्गों 
के बीच झूला करता है भौर पूंजीवादी समाज के एक पूरक अंग के रूप में 
सदा अपने को ताज़ा करता रहता है। लेकिन होड़ की चक्की में पिसकर इस 
वर्ग के व्यक्तिगत सदस्य टूट-ट्ट कर बराबर संहारा वग में शामिल होते 
जाते हैं; और झ्ाधुनिक उद्योग का विकास होने के साथ वे उस क्षण को भी 
नजदीक आता देखते हैं जब झाधुनिक समाज के एक स्वतंत्र अंग के रूप में 
उनका बिलकुल ख़ातमा हो जायेगा और कल-कारख़ानों , खेती और वाणिज्य 
के क्षेत्र में ोवरसीयर, , नाज़िर और दृकान-कर्मंचारी उनका स्थान ले लेंगे। 

फ्रांस जैसे देशों में, जहां आधी से कहीं ग्रधिक बादी किसानों की है, 
यह स्वाभाविक था कि जो लेखक पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सर्वहारा वर्ग का 
साथ देते थे, वे पूंजीवादी शासन-व्यवस्था की अपनी आलोचना में किसानों 
और निम्त-पूंजीपतियों के मानदण्ड का प्रयोग करते थे और मज़दूर वर्ग के 
समर्थन में इन्हीं बिचले वर्गों के दृष्टि-विन्दु से आवाज़ उठाते थे। मिमत 
पूंजीवादी समाजवाद की उत्पत्ति इसी तरह हुई । न केवल फ्रांस में, बल्कि 
- इंगलैंड में भी इस मत के नेता सीसमांदी थे। 


झनयायियो ने आधुनिक उत्पादन की. 
अवस्था Vasishtha Tra olg ollection. Digitized By Siddhanta eGang®tri EE an Kos. 
यानौ के बहुत ही बारीकी के साथ थि किया | 
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अर्थशास्त्रियों की ढोंगपूर्ण वकालतों का उन्होंने पर्दाफाश किया। मशीनों के 
उपयोग और श्रम-विभाजन के विनाशकारी परिणाम, पूंजी और भूमि का 
मुट्ठी भर लोगों के हाथों में संकेन्द्रित होना, भ्रति-उत्पादन और संकट, इन 
सबको उन्होंने अकाट्य रूप से प्रमाणित किया; उन्होंने निम्न-पूंजीपति वर्ग 
और किसानों की बरबाद की भ्रवश्यम्भाविता, सर्वहारा वर्ग की दुदंशा, 
उत्पादन में श्रराजकता , धन के वितरण में घोर असमानता, एक दूसरे को 
खतम कर देने के लिए राष्ट्रों के बीच औद्योगिक युद्ध, पुराने नैतिक बंधनों के 
विच्छेदन , पुराने पारिवारिक सम्बन्धो और पुरानी जातियों के विघटन की 
ओर इशारा किया। 

किन्तु अपने सकारात्मक उद्देश्यों में इस तरह का समाजवाद या तो यह 
चाहता है कि उत्पादन और विनिमय के पुराने साधनों को, और उनके साथ 
पुराने सम्पत्ति-सम्बन्धों को और पुराने समाज को फिर से क़ायम कर दिया 
जाये, या उत्पादन के और विनिमय के आधुनिक साधनों को उन्हीं पुराने 
सम्पत्ति-सम्बन्धों के शिकंजें में कस दिया जाये जिन्हें उन्होंने तोड़ दिया था 
और जिनका इन साधनों के ज़रिये टूटना अनिवायं था। दोनों हालतों में यह 
समाजवाद प्रतिक्रियावादी और कल्पनावादी दोनों है। ; 

उसके अंतिम शब्द हैं: उद्योग को चलाने के लिए निगमित शिल्प-संघ 
बनाये जायें और खेती में पितृसत्तात्मक सम्बन्ध क्रायम हों। 

अन्त में जव निर्मम ऐतिहासिक वास्तविकता ने आत्मवंचना का नशा 
उतार दिया तो समाजवाद का यह रूप खूमारी के दौरे में झाप से आप 
खतम हो गया। 


( ग ) जर्मन, या “ सच्चा समाजवाद 


फ्रांस का समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य, वह साहित्य जो शासनारूढ़ 
पूँजीपति वर्ग के दबाव में पैदा हुआ था, और जो उसके ख़िलाफ़ होनेवाले 
संघर्ष की अभिव्यक्ति था, जर्मनी में उस समय लाया गया जब उस देश में 
सामन्ती निरंकुशता के ख़िलाफ़ वहां के पूंजीपति वर्ग ने अभी-अभी अपनी 
लड़ाई शुरू की थी। 

जर्मनी के दार्शनिकों , अधकचरे दार्शनिकों और साहित्यिक प्रवृत्ति के लोगों 
ने उस साहित्य को बड़ी उत्सुकता के साथ अपनाया; वे केवल यह भूल 
गर्थि पके/००ल erR ० फस ए से टव्म्मम्र ऽआ NAGA oa NT SEA 
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RR 
की सामाजिक परिस्थितियां नहीं गराई थीं। जर्मनी की सामाजिक अ्रवस्थाम्रों 
के सम्पर्क में इस फ्रांसीसी साहित्य ने अपना सारा तात्कालिक व्यावहारिक 
महत्व खो दिया और विशुद्ध साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया । चुनांचे 
झठारहवीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिकों की निगाह में पहली फ्रांसीसी क्रान्ति 
की मांगें “ व्यावहारिक तर्कबुद्धि” की सामान्य मांगों के अलावा और कुछ न 
थीं और क्रान्तिकारी फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग की इच्छा की. अभिव्यक्ति उनकी 
दृष्टि में शुद्ध इच्छा, अपरिहायं इच्छा, सामान्यतः सच्ची - मानवीय इच्छा : 
के नियमों की द्योतक थी। 

जर्मन साहित्यकारों का एकमात्र काम यह था कि वे फ्रांस के इन नये 
विचारों का अपने प्राचीन दार्शनिक विवेक के साथ सामंजस्य स्थापित करें, 
या यूं कहिये कि अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को छोड़े विना इन फ्रांसीसी 
विचारों को अपना लें। 

झपना लेने का यह काम उसी तरह पूरा किया गया जिस तरह कि 
किसी विदेशी भाषा को आत्मसात्‌ किया जाता है, यानी अनुवाद के 
जरिए। - 

सुविदित है कि भिक्षुगण किस प्रकार उन पाण्डुलिपियों के ऊपर , जिनमें प्राचीन 
मूत्तिपूजकों के शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हुए थे, कैथोलिक संतों की फूहड़ जीवनियां 
लिखा करते थे। जर्मन साहित्यकारों ने अपवित्र फ्रांसीसी साहित्य के संबंध में 
इस क्रिया को उलट दिया। अपनी दार्शनिक बकवास को उन्होंने मूल फ्रांसीसी 
कृतियों की पुश्त पर लिखा। उदाहरण के लिए, मुद्रा की आर्थिक क्रियाप्रों 
की फ्रांसीसी आलोचना की पुश्त पर उन्होंने लिखा “मानवता का विच्छेद" 
और पूंजीवादी राज्य की फ्रांसीसी झालोचना की पुश्त पर “ सामान्य के प्रवर्ग 
का सत्ताच्युत किया जाना”, आदि, आदि। 

फ्रांसीसी ऐतिहासिक झ्ालोचनाओों की पुश्त पर इन दार्शनिक उक्तियों की 
प्रस्तावनाओं को उन्होंने “ कर्म-दर्शन ”, “सच्चा समाजवाद”, “ समाजवाद 
का जर्मन विज्ञान”, “समाजवाद का दाशेनिक आधार”, आदि भारी-भरकर्म 
नाम दिया। 

इस तरह फ़ांसीसी समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य बिलकुल 
शक्तिहीन वना दिया गया। और, चूंकि जनों के हाथ में पड़कर उसने 


©. Fis na A i nha. 3 i संघु A व्यक्त कुर्ता छोड़ दि 
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पा लिया है और सच्ची श्रावश्यकताग्रों का नहीं, बल्कि सत्य की आवश्यकताओं 
का प्रतिनिधित्व किया है; सर्वहारा वर्ग के हितों का नहीं, वल्कि मानव 
स्वभाव के हितों का, मनुष्य मात्न के हितों का प्रतिनिधित्व किया है जो किसी 
वर्ग का नहीं है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, जो केवल हवाई 
दार्शनिक कल्पना-लोक का प्राणी है। 

इस जमन समाजवाद ने, जिसने स्कूली वच्चे के से अपने कार्यभार को 
इतनी संजीदगी और सत्यनिष्ठा के साथ ग्रहण किया था और श्रपनी “ फीके 
पकवान वाली ऊंची दूकान” का ढिंढोरा पीटा था, धीरे-धीरे अपता निरीह 
पांडित्य त्याग दिया। 

सामन्ती अमीर-उमरा और निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ जर्मन पूंजीपति 
वर्ग का, और खास तौर से प्रशा के पूंजीपति वर्ग का संघपं - दूसरे शब्दों में , 
उदारतावादी आंदोलन -अधिक गंभीर वन गया। 

इससे “ सच्चे” समाजवादियों को दीर्घकाल से वांछित यह मौक्रा मिला 
कि राजनीतिक आंदोलन के सामने वे अपनी समाजवादी मांगें रखें-उदार- 
तावाद , प्रतिनिधिमूलक सरकार, पूंजीवादी होड़, पूंजीवादी प्रेस-स्वातन्त्य , 
पूंजीवादी क़ानून , पूंजीवादी स्वतंत्रता और समानता, आदि को परम्परागत 
लानतें भेजें और जनसाधारण को वतायें कि इस पूंजीवादी आंदोलन से उन्हें 
कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुक़सान ही नुक़सान होगा। जर्मन समाजवाद 
ने बड़े मौक़े से इस वात को भुला दिया कि फ़ांसीसी मीमांसा, जिसकी वह 
एक बेहूदा प्रतिध्वनि मात्र था, आधुनिक पूँजीवादी समाज के अस्तित्व को - 
उसके अस्तित्व की आर्थिक परिस्थितियों की और उसके अनुरूप ढले 
राजनीतिक विधान की, अर्थात्‌ ठीक उन्हीं चीज़ों की पूर्वकल्पना करके चलती 
है, जिनकी प्राप्ति जर्मनी में अभी तक अनिर्णीत संघर्ष का लक्ष्य था। 

जर्मेन निरंकुश सरकारों को, उनके हाली-मवाली पादरियों , प्रोफ़ेसरों , 
देहाती रईसों और नौकरशाहों को ख़तरनाक पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ इस 
समाजवाद के रूप में एक मनचाहा WIT मिल गया। 

हुंटरों और गोलियों की कड़वी खू_राक के बाद , जो इन्हीं सरकारों ने उस 
समय जर्मनी के विद्रोही मजदूरों को पिलायी थी , अन्त में यह एक मीठी गोली थी। 

इस प्रकार जहां यह “सच्चा” समाजवाद जर्मन पूंजीपतियों के खिलाफ 
लड़ाई में सरकारों का अस्त्र बन्न गया, वहीं प्रत्यक्ष रूप से उसने एक 
प्रतित्रिवायावी० स्वाथे} ma के Semi nini Ga jih KAWAT । 


७६ काले m ग्रौर फ्रेडरिक एंगेल्स 
जर्मनी में निम्न-पूंजीपति वर्ग ही, जो सोलहवीं शताब्दी का एक अवशेष है 
झर तव से बारम्बार विभिन्न रूप धारण करके प्रगट होता रहा है, वहां 
की वर्तमान अवस्था का वास्तविक सामाजिक ग्ाधार है। 

इस वर्ग को बरक़रार रखना जर्मनी की वतमान अवस्था को बरकरार 
रखना है। पूंजीपति वर्ग का औद्योगिक श्रौर राजनीतिक प्रभुत्व, एक थ्रोर 
तो पूंजी के संकेन्द्रण द्वारा और दूसरी झर क्रांतिकारी सबंहारा वर्ग के उदय 
द्वारा, उसके निश्चित विनाश का खतरा पैदा करता है। लगता था कि 
४ सच्चा ” समाजवाद एक ही तीर से इन दोनों चिड़ियों को खतम कर देगा। 
अतः “ सच्चा ” समाजवाद एक महामारी की तरह फैल गया। 

जर्मन समाजवादियों ने अपने करुणाजनक “शाश्वत सत्यों” की ठठरी 
को जब कल्पनामय भावों के झीने आवरण में लपेटा, इस आवरण में 
आलंकारिक भाषा रूपी फूलदार सलमे सितारों की क़सीदाकारी की, आर 
उसे रूण भावुकता के नीहार-जल में भिगोकर बाज़ारों में ले आये, तो 
फिर क्या कहना था, ऐसे ख़रीदारों के बीच उनके इस माल की खव खपत हुई l 

अपनी झोर से जर्मन समाजवाद ने निम्न-पूंजीवादी कूपमण्डूक के 
mingi प्रतिनिधि होने के अपने पेशे को अधिकाधिक स्वीकार किया। 

जर्मन संमाजवादियों ने घोषणा की कि जर्मन राष्ट्र ही झादशं राष्ट्र है 
और जर्मनी का तुच्छ कूपमण्डूक ही आदर्श मानव है।इस आदर्शं मानव की 
हर ग्रपराधपुर्ण नीचता की उन्होंने एक रहस्यमय, उच्च, समाजवादी व्याख्या 
की -असलियत के बिलकुल विपरीत व्याख्या। अंत में तो वे कम्युनिज्म की 
“पाशविक विनाशकारी ” प्रवृत्ति का सीधे-सीधे विरोध करने और तमाम 
वर्ग-संघर्यों के प्रति अपनी घोर, पक्षपातहीन अवज्ञा घोषित करने की 
पराकाष्ठा तक पहुंच गये। जर्मनी में आजकल ( १६४७) समाजवादी और 
कम्युनिस्ट साहित्य के नाम से जिन चीजों का प्रचार हो रहा है, उनमें से 
aga थोड़े को छोड़कर वाक़ी सव इसी गंदे ग्रौर क्षयकारी साहित्य की कोटि 
में आते हैं।* ; 


*सन्‌ १५४८ की क्रांतिकारी आंधी ने इस पूरी लीचड़ प्रवृत्ति का सफ़ाया 
कर दिया और उसके समर्थकों की समाजवाद में टांग अडाने की इच्छा को 


हक. विमा, 1 इस गति (का मुख, और भतिष्छित अतिनिधि हेर कात T 
था। ( १८६० के जर्मन संस्करण में एंगेल्स का नोट।) : 
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२. दक्तियानूसी, या पूंजीवादी समाजवाद 


पूंजीपति वर्गं का एक हिस्सा समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता 
है जिससे कि पूंजीवादी समाज को वरक्रार रखा जा सके। | 

अ्र्थेशास्ली , दानवीर , मानवतावादी , श्रमजीवी वर्गों के जीवन-यापन की 
अवस्थाओं के सुधारक , खरात बंटवाने के प्रबंधकर्त्ता, पशु-रक्षा समितियों के 
सदस्य , शराववन्दी के कट्टर समर्थक, प्रत्येक कल्पनीय प्रकार के छोटे-मोटे 
सुधारक - सभी इस श्रेणी में आते हूँ। इसके अलावा, इस तरह के समाजवाद 
का पूरी की पूरी पद्धतियों के रूप में विशदीकरण किया गया है। 

समाजवाद के इस रूप के उदाहरण के रूप में हम प्रूदों की पुस्तक 
«Philosophie de la Misèra ( ' दरिद्रता का दर्शन” ) को ले सकते हैं। 

पूंजीवादीसमाजवादी समाज की आधुनिक अवस्थाओं का पूरा लाभ उठाना 
चाहते हूँ, लेकिन उनके द्वारा अ्रनिवार्यतः उत्पन्न संघर्षो और ख़तरों से दूर 
रहकर ही। वे मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को चाहते हैँ, लेकिन बगर उसके 
क्रांतिकारी और विघटक तत्त्वों के ही, वे चाहते हैं कि पूंजीपति वर्ग हो, 
लेकिन सर्वहारा न हो। पूंजीपति वर्ग जिस दुनिया में सर्वेसर्वा है स्वभावतः 
वह उसी को सवंश्रेष्ठ मानता है; और पूंजीवादी समाजवाद इसी सुखद 
अवधारणा को कमोबेश पूरी सामाजिक पद्धतियों का रूप दे देता है। इसलिए 
पूंजीवादी समाजवादी जब सबंहारा से यह अपेक्षा करते हैं कि वह इस तरह की 
व्यवस्था कायम करेगा और ऐसा करके सीधे नये येरूशलम में ” पहुंच जायेगा 
तो दरअसल वे यह अपेक्षा करते हैँ कि सर्वहारा वर्ग वतेमान समाज की 
सीमाओं का उल्लंघन न करे झौर पूंजीपति वरे के वारे में अपनी तमाम 
घृणापूर्ण भावनाओं को तिलांजलि दे। 

इस समाजवाद का एक दूसरा, अधिक व्यावहारिक परन्तु कम व्यवस्थित 
रूप वह है जो प्रत्येक क्रान्तिकारी आन्दोलन को मजदूर वर्ग की दृष्टि में यह 
दिखाकर गिराना चाहता है कि उसे मात्र राजनीतिक सुधारों द्वारा नहीं, 
अपितु जीवन की भौतिक अवस्थाओं , आर्थिक सम्बन्धो में परिवर्तन द्वारा ही 
कोई लाभ हो सकता है। लेकिन जीवन की भौतिक अवस्थाओं में परिवतेन 
से इस समाजवाद का मतलब यह कदापि नहीं है कि उत्पादन के पूंजीवादी 
सम्बन्धों को समाप्त कर दिया जाये, जिसे क्रान्ति के ज़रिये ही समाप्त किया 


AGENG ia बल्किदसक्छमतलह कही, ससक्त AE पह 5 आशा खत, ANAA 


Ya काल माक्स और फ्रेडरिक एंगेल्स 


सुधारों से है, अर्थात्‌ ऐसे सुधारों से जो किसी हालत में पूंजी और श्रम के 
सम्बन्धों में परिवर्तन नहीं लाते और ज्यादा से ज़्यादा पूंजीवादी सरकार का 
प्रशासन-ख्बच कम कर देते हैं और उसके प्रशासकीय कार्यों को कुछ सरल 
बना देते हूँ। 

पूंजीवादी समाजवाद पर्याप्त अभिव्यक्ति तभी प्राप्त करता है जब वह 
केवल भाषा का एक अलंकार वन जाता है, अन्यथा नहीं। 

मुक्त व्यापार: मज़दूर वर्ग की भलाई के लिए! रक्षण शुल्क: मज़दूर 
धरं के कल्याण के लिए! जेल-सुधार : मज़दूर वर्ग के ही फ़ायदे के लिए! - 
पूंजीवादी समाजवाद का यही हफ़ें-प्राख़िर है, वस यही एक हरफ है जिसे वह 
संजीदगी से मानता है। 

उसका लुब्बे लुवाव इस मुहावरे में है: पूंजीपति - पूंजीपति है तो मजदूर 
वर्ग की भलाई के लिए ही है! 


३. आलोचनात्मक-कल्पनावादी समाजवाद और कम्युनिज्म 


यहां पर हम वाब्योफ और दूसरे लेखकों की कृतियों की तरह के उस 
साहित्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसने प्रत्येक महान्‌ झ्राधुनिक क्रान्ति में 
सवंहारा वर्ग की मांगों को सदा मुखरित किया है। 

अपने वर्ग-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वहारा की पहली सीधी-सीधी 
कोशिशें सार्वत्रिक उत्तेजना के काल में की गयी थीं, जब सामन्ती समाज का 
तख्ता उल्टा जा रहा था। सर्वहारा की उस समय की अविकसित अवस्था के 
कारण, और साथ ही उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक आर्थिक अवस्थाओं के 
यभाव के कारण - उन अवस्थाओं के, जिन्हें अभी उत्पन्न होना था और जो 
श्रासत्त पूंजीवादी युग द्वारा ही उत्पन्न हो सकती थीं- इन कोशिशों का असफल 
होता अनिवार्य था। सवंहारा वर्ग के इन प्रथम आंदोलनों के साथ-साथ जो 
क्रांतिकारी साहित्य सृजित हुआ , वह अनिवायंतः प्रतिक्रियावादी चररत्र रखता 
था। उसने सार्वंभोमिक वैराग्य श्रौर भोंडे से भोंडे रूप में सामाजिक समतल 
की भावनाएं पैदा कीं। 

सेंट-साइमन , फूर्यि , श्रोवेन तथा दूसरे लोगों की पद्धतियों का जन्म 
जिन्हें वास्तव में, समाजवादी और कम्युनिस्ट पद्धतियां कहा जा सकता था 
सहारा और पूंजीपति वर्ग के संघर्ष के उपरोक्त झारम्भिक अविकसित काल 


CG i  अध्यीय Pa ERRAT और HATU maji Kosha 
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इसमें सन्देह नहीं कि इन पद्धतियों के संस्थापक तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्था में वर्ग-विरोधों तथा व्रिघटनशील तत्त्वों की क्रिया को देखते थे। 
किन्तु उनकी दृष्टि में सर्वहारा, जो भ्रभी अपने शैशव काल में था, 
ऐसा वर्ग था जिसमें न तो ऐतिहासिक पेशक़दमी थी और न ही स्वतंत्र 
राजनीतिक आन्दोलन की कोई क्षमतां थी। 

चूँकि वर्ग-विरोध का विकास उद्योग के विकास के साथ क़दम मिलाकर 
बलता है, इसलिए वे उस समय जैसी आर्थिक स्थिति पाते हूँ, वह अभी 
उन्हें संहारा की मुक्ति के लिए झावश्यक भौतिक अवस्थाएं प्रदान नहीं करती। 
इसलिए वे इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने में समर्थ नये सामाजिक विज्ञान 
की , नये सामाजिक नियमों की तलाश करते हैं। 

उन्होंने चाहा कि ऐतिहासिक क्रिया का स्थान उनकी व्यक्तिगत 
आविष्कारक क्रिया ले ले; इतिहास द्वारा पैदा होनेवाली सवंहारा की मुक्ति 
की अवस्थाओं का काम उनकी कल्पित झवस्थाएं पूरा कर दें; सर्वहारा के 
धीरे-धीरे और स्वतः पैदा होनेवाले वर्ग संगठन का काम इन आविष्कारकों 
द्वारा विशेष तौर से ग्राविष्कृत एक समाज संगठन कर दे। उनकी दृष्टि में 
भावी इतिहास उनकी सामाजिक योजनाओं का प्रचार और उनका व्यावहारिक 
क्रियान्वयन मात्र बन जाता है। - 

अपनी योजनाएं तैयार करते हुए, उन्हें सर्वाधिक पीडित वे होने के नाते 
सबसे ज्यादा मज़दूर वर्ग के हितों का खयाल रहता है। उनकी दृष्टि में सर्वहारा 
के अस्तित्व का केवल एक nå है-वह सर्वाधिक पीड़ित वर्ग है। 

वर्ग-संघर्ष की अविकसित अवस्था और स्वयं अपने परिवेश के कारण 
इस तरह के समाजवादी अपने को तमाम वर्ग-विरोधों से बहुत ऊपर समझते 
हैँ। समाज के प्रत्येक सदस्य की, सबसे अधिक सम्पन्न सदस्यों की भी, 
हालत को वे बेहतर बनाना चाहते हैँ। इसलिए वे आदतन्‌ वर्ग भेद का लिहाज 
किये बिना पूरे समाज से, या, यूं कहिये खास तौर से शासक वग से 
अपील करते हैं। क्योंकि वे सोचते है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि 
उनकी प्रणाली को एक वार समझ लेने के वाद लोग यह न देखें कि वह 
समाज की यथासंभव सवंश्रेष्ठ व्यवस्था के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ 
योजना है? 

इसलिए , तमाम राजनीतिक, और खास तौर से क्रांतिकारी कारंवाइयों 


TA Valia Bali Ua Bi A, शांतिम॒य TAA हासिल करना 


zo कालै मावर्स और फ्रेडरिक एंगेल्स 


चाहते हैं, और छोटे-छोटे प्रयोगों के ज़रिए, जिनकी असफलता अवश्यम्भावी 
है और नमूने के जोर से वे झपने नवीन समाजिक दिव्य-संदेश के लिए मार्ग 
प्रशस्त करने की कोशिश करते ZI 

भावी समाज के ये हवाई चित्र, जो ऐसे समय में बनाये जाते हैं जब 
कि संहारा वर्ग अभी बहुत अविकसित दशा में होता है और उसे स्वयं 
अपनी स्थिति की एक अत्यंत काल्पनिक धारणा होती है, समाज के ग्राम 
पुनर्निर्माण की उसकी प्रथम नैसर्गिक आकांक्षाओं के अनुरूप होते हैं। 

किन्तु इन समाजवादी और कम्युनिस्ट प्रकाशनों में आलोचना का भी एक 
तत्त्व रहता है। वे वर्तमान समाज के प्रत्येक सिद्धान्त पर प्रहार करते हुँ। 
इसलिए मज़दूर वर्ग के प्रबोधन के लिए उनके अन्दर अत्यन्त मूल्यवान सामग्री 
मौजूद रहती है। उनमें भावी समाज के वारे में जो भी अमली तजवीजें 
पेश की गयी हैँ-यह कि शहर और देहात का फ़क़ मिटा दिया जाये; 
परिवार की प्रथा का, अलग-अलग व्यक्तियों के निजी फ़ायदे के लिए उद्योग 
चलाने की पद्धति का तथा मज़दूरी-व्यवस्था का अन्त कर दिया जाये, 
सामाजिक सामंजस्य की स्थापना की जाये, राज्य की क्रिया का केवल 
उत्पादन के निरीक्षण में रूपान्तरण किया जाये - ये सब तजवीजें उन वर्ग-विरोधों की 
समाप्ति की दिशा में इंगित करती हुँ. जो उस समय उठने लगे थे और 
जो इन प्रकाशनों में केवल अपने सबसे प्रारम्भिक, अस्पष्ट और 
परिभाषित रूप में माने गये हैँ। इन तजवीज़ों का स्वरूप, इसलिए , विशुद्ध 
काल्पनिक है। 

आलोचनात्मक-कल्पनावादी समाजवाद और कम्युनिउम का महत्त्व इतिहास 
के विकासक्रम के साथ घटता जाता है। आधुनिक वरे-संघर्ष जैसे-जैसे बढ़ता 
है और निश्चित याकार ग्रहण करता है, वैसे-वैसे इस संघर्ष से दूर खड़े रहने 
की बेतुकी स्थिति का, इस संघर्ष का विरोध करने की बेतुकी बातों का सारा 
व्यावहारिक महत्त्व और सैद्धांतिक औचित्य भी खतम होता जाता है। फलतः 
यद्यपि इन पद्धतियों के संस्थापक बहुत बातों में क्रान्तिकारी थे, तथापि उनके 
शिष्यों ने सदैव प्रतिक्रियावादी संकीर्ण गुट ही बनाये हैं। संहारा के प्रगतिशील 
ऐतिहासिक बिकास के विपरीत वे झपने गुरुओं के मूल विचारों से चिपके 
हुए हैं। इसलिए वे हमेशा वर्ग-संघषं को चेतनाशून्य करने और विरोधी वर्गों 
में मेल-मिलाप कराने की कोशिश करते हैं। वे भी भी पनी काल्पनिक 
सीमी जिंक NATA की “प्रयोगी ° शि अरित्र? Kaka 
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फ़ालांस्तेर खड़े करने, “ गृह-उपनिवेश” (eHome-coloniesa) स्थापित 
करने, एक नई “छोटी इकारिया”*-नये येरूशलम का जेवी संस्करण - 
क़ायम करने के सपने देखते हूँ, और इन सभी हवाई क्िलों को अमली शक्ल 
देने के लिए वे पूंजीपतियों की भावनाओं और उनकी थैलियों का आश्रय लेने 
को मजबूर होते हूँ। धीरे-धीरे ये लोग भी प्रतिक्रियावादी दक्गियानूसी 
समाजवादियों की जमात में पहुंच जाते हैं, जिनका ऊपर चित्रण किया गया 
है। अंतर केवल इतना रहता है कि उनकी अपेक्षा इनका पांडित्य ज्यादा 
व्यवस्थापूणं होता है और वे अपने सामाजिक विज्ञान की चमत्कारिक शक्ति 
में कट्टर और मूढ़ग्राही विश्‍वास रखते हैं। 

इसलिए , मज़दूर वर्ग की हर राजनीतिक कारंवाई का वे प्रचंड विरोध 
करते हैं। उनके मुताविक ऐसी कारंवाइयां केवल नये दिव्य-संदेश में अंध 
अविश्‍वास का ही परिणाम हो सकती हैं। 

इंगलैंड में श्रोवेनपंथी चाटिंस्टों % का , रौर फ्रांस में फूरियेपंथी रिफ़ार्मिस्टों = 
का विरोध करते हैं। 


x 


वर्तमान काल की विभिन्न विरोधी पार्टियों के 
सम्बन्ध में कम्युनिस्टों की स्थिति 
दूसरे अध्याय में मज़दूर वर्ग की वर्तमान काल की पार्टियों के साथ, 
जैसे कि इंगलैंड में चार्टिस्टों के साथ और अमरीका में एग्रेरियन रिफ़ार्मेरों 
के साथ, कम्युनिस्टों का सम्बन्ध स्पष्ट किया जा चुका है। 


० फालांस्तेर ” शालं फ़ूरिये की योजना पर आधारित समाजवादी बस्तियां 
थीं। काबे ने अपनी कल्पना-तगरी को “इकारिया” का नाम दिया था और 
बाद में अमरीका की अपनी कम्युनिस्ट बस्ती को भी उन्होंने इसी नाम से 
पुकारा । ( १८८८ के अंग्रेजी संस्करण में एंगेल्स का नोट ) । 

वेन अपनी आदर्श कम्युनिस्ट सोसाइटियों को eHome-colonies 
` (“ गृह-उपनिवेश ” ) कहते थे। ५“ फ़ालांस्तेर उन सार्वजनिक प्रासादों 


का नाम था जिनकी योजना YA ने बनायी ह । “ इकारिया " - उस 
कल्पना-देश को कहा जाता था जिसकी कम्युनिस्ट रों का चित्न काबे 
नेः०क्ंफिंताआकिया।एक्षा। Col (4०६०० के ArAnA RNN क ग्रेट) 
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८२ कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स 

कम्युनिस्ट मज़दूरों के तात्कालिक लक्ष्यों के लिए लड़ते हैं, उनके सामयिक 
हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं; किन्तु वर्तमान के आंदोलन में वे 
इस आंदोलन के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं श्रौर उसका ध्यान रखते 
हैं। फ्रांस में दक्रियानूसी और उग्रवादी पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट 
समाजवादी-जनवादियों * के साथ एका क्वायम करते हैं; लेकिन ऐसा करते 
हुए वे महान्‌ क्रांति के दिनों से परम्परागत रूप में चली आती हुई लपफ्राजी 
आर भ्रांतियों के प्रति आलोचना का रुख़ ग्रपनाने के अपने ग्रधिकार को 
सुरक्षित रखते हैं। - 

स्विट्ज़रलैंड में वे रेडिकलों का समर्थन करते हैं; लेकिन इस बात को 
भुलाये बिना कि यह पार्टी परस्पर-विरोधी तत्त्वों के मेलसे बनी है: कुछतो 
उसमें फांसीसी क्रिस्म के जनवादी समाजवादी हैं और कुछ उग्रवादी पूंजीपति। 

पोलैँड में वे उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो कृषि-क्रांति को राष्ट्रीय 
आज़ादी की पहली शर्ते के रूप में ग्रहण करती है और जिसने १८४६ में 
क्रेको विद्रोह % की आग सुलगायी थी। 

जर्मनी में जब-जब वहां का पूंजीपति वर्ग निरंकुश राजतंत्र, सामन्ती 
भूस्वामियों और निम्न-पूंजीपतियों ** के ख़िलाफ़ क्रांतिकारी कारेबाई करता है, 
तब वे उसके साथ मिलकर लड़ते IA 

लेकिन वे मज़दूर वर्ग को सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के शलुतापू्े विरोध 


*उस समय इस पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में लेदू-रोलें, साहित्य में 
agemi और दैनिक पत्रों में ela 2४/०००१ करता था। समाजवादी- 
जनवाद का नाम, यह नाम देनेवाले इन लोगों के साथ, जनवादी या 
जनतंत्रवादी पार्टी के उस हिस्से का द्योतक था जो कमोबेश समाजवाद के 
रंग में रंगा था। (१८८८ के अंग्रेजी संस्करण में एंगेल्स का नोट।) 

फ्रांस में उस समय जो पार्टी अपने को समाजवादी-जनवादी कहती थी 
उसका प्रतिनिधित्व राजनीतिक जीवन में लेव्रू-रोलें और साहित्य में लूई 
ब्लां करते थे ; इस प्रकार वह आज के जर्मन समाजवादी-जनवाद से बिलकुल 
ही भिन्न पार्टी थी। (१८६० के जर्मन संस्करण में एंगेल्स का नोट 1) 

** जर्मन मूल में इसके लिए Kleinbürgeréi शब्द इस्तेमाल किया गया 


एनस ूजीपतियों ७ तत्त्वों कें 
गा Ei SN i 
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का यथासंभव स्पष्ट से स्पष्ट बोध कराने से, क्षण भर के लिए भी, बाज़ 
नहीं आते, ताकि जर्मन मज़दूर उन सामाजिक और राजनीतिक भ्रवस्थाश्रों 
को ,. जिन्हें पूंजीपति वर्ग अपने प्रभुत्व के साथ अनिवार्यतः लागू करेगा, फौरन 
पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध, साधन के रूप में, इस्तेमाल करना शुरू कर सकें 
ताकि जर्मनी में प्रतिक्रियावादी वर्गों का तख्ता उलटने के बाद स्वयं पंजीपति 
वर्ग के ख़िलाफ़ तुरन्त ही लड़ाई की शुरूम्मात हो जाये। 

जर्मेनी की ओर कम्युनिस्ट खास तौर से इसलिए ध्यान देते हैं कि वह देश 
ऐसी पूंजीवादी कंति के द्वार पर खड़ा है जो अनिवार्यतः यूरोपीय सभ्यता की 
अधिक उन्नत अवस्थाओं में, इंगलैंड की सत्रहवीं शताब्दी और फ्रांस की 
अठारहवीं शताब्दी के मुक्राबले, एक अधिक उन्नत सर्वहारा को लेकर होगी; 
` और इसलिये कि जर्मनी की यह पूंजीवादी क्रांति उसके बाद तुरंत ही होनेवाली 
सर्वहारा क्रान्ति की उपक्रमणिका होगी। 

संक्षेप में, कम्युनिस्ट सर्वत्र मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था 
के ख़िलाफ़ हर क्रान्तिकारी आन्दोलन का समर्थन करते ZI 

इन तमाम झान्दोलनों में वे प्रमुख प्रश्‍न के रूप में सम्पत्ति के प्रश्न को, चाहे 
उस समय उसका जिस अंश में भी विकास हुआ हो, सर्वोपरि स्थान देते हैं। 

अंत में, वे सर्वत्र तमाम देशों की जनवादी पार्टियों के बीच एकता और 
समझौता कराने की कोशिश करते हैं। 

कम्युनिस्ट अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाना अपनी शान के ख़िलाफ़ 
समझते हैं। वे खुलेझाम एलान करते हैं कि उनके लक्ष्य समस्त वर्तमान 
सामाजिक अवस्थाओं के बलात्‌ पर्युतक्षेपण द्वारा ही सिद्ध किये जा सकते हैं। 
कम्युनिस्ट क्रान्ति के भय से शासक वर्ग कांपते हैं तो कांपें! सर्वहाराओं के 
पास अपनी बेड़ियों के सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। जीतने के लिए उनके 
सामने सारी दुनिया है। 


दुनिया के मजदूरों, एक हो! 


माक्स और एंगेल्स द्वारा. १८८८ के अंग्रेजी संस्करण 
दिसम्बर १०४७ -. जनवरी १८४८ के मूलपाठ के अनुसार 

में लिखित। मुद्रित । 

पहले-पहल लन्दन में / फ़रवरी १८४८ अंग्रेजी से अनूदित। 
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१८६१ के संस्करण में फ्रेडरिक एंगेल्स की भूमिका 


यह रचना सर्वप्रथम «Neue Rheinische 2९1५०६१? मै ४ अप्रैल १८४६ 
से सम्पादकीय लेखों की एक माला के रूप में प्रकाशित हुई थी। माक्स ने 
१८४७ में ब्रसेल्स के जर्मन मजदूर समाज” के सामने कुछ भाषण दिये थे, 
उन्हीं पर यह पुस्तक झाधारित है। जिस रूप में यह रचना छपी, वह अपूर्ण 
है। ग्रंक २६९ के अन्त में सिखा था- “क्रमशः ” , पर यह क्रम पूर्ण न हुआ, 
क्योंकि तभी से एक के बाद एक, घटनास्रौं का तांता वंध गया: हंगरी पर 
रूसियों ने हमला कर दिया; ड्रेस्डेन, आइजरलोन , एल्वरफ़ेल्ड, फाल्ग 
और बेडेन में विद्रोह हुए,» जिनके कारण खूद यह पत्र भी (१६ मई 
१८४९६ को ) झधिकारियों द्वारा वन्द कर दिया गया। लेखमाला के आगे 
के भाग की पांडुलिपि मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके कागजात में नहीं 
मिली 131 

पुस्तिकाकार अलग प्रकाशन के रूप में 'मज़दूरी और. पूजी के कई 
संस्करण निकल चुके है। अंतिम संस्करण १८८४ में होटिंगेन-जूरिच बे 
“स्विस कोआपरेटिव प्रेस' ने निकाला था। अभी तक जितने संस्करण 
प्रकाशित हुए हूँ, उन सब में मूल पाठ को ज्यों का त्यों रखा गया है। लेकिन T 
नया संस्करण, जिसकी १०,००० से कम प्रतियां नहीं छप रही हैँ, ५ 
प्रचार-पुस्तिका के रूप में निकल रहा है, इसलिए मेरे सामने यह सर्वा 

CCG AMEH AN Enan bheaa e साहस, TT, faa 
कोई परिवर्तन किये उसे छापना पसन्द करते। 
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पांचवें दशक में माक्स अभी अर्थशास्त्र की अपनी समालोचना को पूरा 
नहीं कर पाये थे। यह काम कहीं छठे दशक के अन्तिम दिलों में जाकर पूरा 
हुआ। इसलिए, ' राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा का एक प्रयास” के 
प्रथम भाग ( १८५९ में प्रकाशित) के पहले .मार्स की जितनी रचनाएं 
निकली हैं, वे १८५९ के बाद लिखी गयी रचनाओं से कुछ बातों में भिन्न 
हैं, और उनमें कुछ शब्द, और कभी-कभी तो पूरे वाक्य ऐसे झा गये हैं 
जो बाद की रचनाओं के दृष्टिकोण से अ्रनुपयुक्त और यहां तक कि गलत 
मालूम पड़ते हैं। अब यह तो स्वतःस्पष्ट है कि आम पाठक के लिए उद्दिष्ट 
साधारण संस्करणों में इस पहलेवाले दृष्टिकोण का लेखक के बौद्धिक विकास 
की एक सीढ़ी होने के नाते अपना स्थान है, और लेखक तथा पाठक दोनों 
का ही यह निर्विवाद अधिकार है कि ये पुरानी रचनाएं विना किसी हेर- 
फेर के छापी जायें। और मैं उनका एक शब्द भी वदलने की वात नहीं 
सोचता | 

पर जव एक नया संस्करण, सच पूछिए तो केवल मजदूरों में प्रचार के 
लिए निकाला जा रहा है, तो बात दूसरी हो जाती है। मास होते तो वह 
भी ऐसी सूरत में १८४९ के पुराने प्रस्तुतीकरण को अपने नये दृष्टिकोण 
के अनुसार बदल देते। और सभी आवश्यक बातों में पुस्तक को इस प्रकार 
बदलने के उद्देश्य से इस संस्करण में कतिपय परिवर्तेन करने या नये श्रंश 
जोड़ने में भेरा यह दृढ़ विश्वास रहा है कि माक्स होते तो वह भी ऐसा ही 
करते। इसलिए मैं पहले से ही पाठक को बता देना चाहता हूं कि यह वह 
पुस्तक नहीं है, जिसे माक्स ने १५४६ में लिखा था; बल्कि इसे वह पुस्तक 
समझना चाहिए जिसे “यदि मार्क्स १८६१ में जीवित होते तो लगभग इसी 
तरह लिखते। इसके अलावा , पुस्तक के मूलपाठ की इतनी अधिक प्रतियां 
वितरित हो चुकी हूँ कि वे तब तक के लिए काफ़ी होंगी जब तक कि में 
उसे फिर, बिना किसी परिवर्तन के, एक पूर्ण संस्करण के रूप में नहीं 
प्रकाशित करता। 

मैंने जितने परिवर्तन किये है उन सब का आधार एक है। मूलपाठ के 
अनुसार मजदूर मजदूरी के बदले में पूंजीपति के हाथों अपना अम बेचता है। 
वर्तमान पाठ के अनुसार वह अपनी श्रम-शक्ति बेचता है। मैं इस परिवर्तेन 
के लिए कुछ सफ़ाई देने के लिए क्तव्यबद्ध gl यह सफाई मजदूरों को 
प्रतिद्रेय 'है5 बाकि arach Måle BAE पेज ehr सु खिलवाड़ 
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करने का मामला नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध पूरे अर्थशास्त्र के एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्णे सवाल से- है। यह सफ़ाई पूंजीपतियों को भी प्रतिदेय है ताकि वे 
अच्छी तरह समझ जायें कि वे अ्रशिक्षित मज़दूर, जिनके लिए कठिन से कठिन 
आर्थिक विश्लेषण भी सहज ही बोधगम्य वनाया जा सकता है; उन घमंडी 
“ पढ़े-लिखे बाबुझों ” से कितने अधिक समझदार हैं, जिनके लिए ये पेचीदा 
सवाल सारी उम्र. दुर्बोध बने रहते हूँ। 

शास्त्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्र ने उद्योग-धंधों में व्यावहारिक रूप में 
प्रचलित , कारख़ानेदारों की यह धारणा अपना ली थी कि वे मजदूरों से उनका 
श्रम खरीदते हैं और उनको उसका दाम देते हूँ। कारखानेदारों के व्यवसाय की 
आवश्यकताओं , उनके बही-खाते श्रौर दामों के हिसाव-किताव के लिए यह 
धारणा सर्वथा पर्याप्त थी। लेकिन जब वह बेसोचेसमझे राजनीतिक अर्थशास्त्र 
में लायी गयी तब वहां उसने सचमुच झजीबोग्ररीव ग़लतियां और गड़बड़ियां 
पैदा कर दीं। 

अर्थशास्त इस वात को देखता है कि सभी मालों के दाम , जिनमें वह माल 
भी शामिल है जिसे अर्थशास्त्र “श्रम” कहता है, बरावर बदलते रहते हैं 
और यह कि वे अतिविविध परिस्थितियों के कारण , जिनका प्रायः स्वयं माल 
के उत्पादन से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता, घटते और बढ़ते हैँ। अतः देखने 
में ऐसा लगता है कि झाम तौर पर दाम संयोगवश निश्चित होते रहते हैँ। 
अतएव जैसे ही राजनीतिक अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में प्रकट हुआ, 
बैसे ही यह पता लगाना उसका एक प्रथम कार्यं .बन गया कि वह कोनसा 
नियम है जो बाहरी तौर से मालों के दाम निर्धारित करनेवाले इस संयोग 
के पीछे छिपा हुआ है और जो वास्तव में स्वयं इस संयोग को निर्धारित 
करता है। मालों के लगातार बदलते और चढ़ते-उतरते दामों के अन्दर 
राजनीतिक अर्थशास्त्र ने उस अविचल के्द्र-बिन्दु की खोज करना चाहा जिसके 
इदे-गिदं ये परिवर्तन और ये चढ़ाव-उतार होते है। संक्षेप में, मालों के दामों 
से आरम्भ करके राजनीतिक अर्थशास्त्र ने असल में दामों को नियंत्रित 
करनेवाले नियम के रूप में मालों के मूल्य का पता लगाने की कोशिश की, 
जिसके द्वारा ही दामों में होनेवाले ये सारे परिवर्तन समझे जा सकते हैं और 
जो उनका मूल कारण होता है। 

शास्त्रीय भ्र्थशास्त्र को तब पता चला कि किसी भी माल का मूल्य 
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है। इस स्पष्टीकरण से उसने संतोष कर लिया। और हम भी फिलहाल 
यहीं रुक सकते हैं। ग्रलतफ़हमी न हो, इसलिए मैं पाठक को सिर्फ़ यह याद 
दिला दूं कि आजकल यह परिभाषा बिलकुल अपर्याप्त हो गयी है। श्रम के 
मूल्य पैदा करनेवाले गुण की आद्यंत छान-बीन करनेवाले पहले व्यक्ति मार्क्स 
थे। इस छान-बीन से मार्क्स को मालूम हुआ कि किसी माल के उत्पादन के 
लिए mea: या यथार्थतः अपेक्षित समस्त श्रम से सभी परिस्थितियों में 
उसमें मूल्य की वह मात्रा नहीं जुड़ जाती जो प्रयुक्त श्रम की मात्ना के वराबर 
हो। इसलिए यदि हम आज चलते हुए ढंग से रिकार्डो जैसे अ्थंशास्त्रियों के 
इस कथन को , कि किसी माल का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम 
से निश्चित होता है, दुहराते हैं, तो ऐसा हम हमेशा मार्कस की बताई हुई 
सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही करते- हैं। यहां बस इतना ही कहना 
काफ़ी है; भर अधिक जानने के लिए मार्क्स की रचना “ राजनीतिक अर्थशास्त्र 
की समीक्षा का एक प्रयास”, १८५९, और “पूंजी' का पहला खंड देखना 
चाहिए। 

परन्तु जब अर्थशास्त्रियों ने श्रम द्वारा मूल्य के इस निर्धारण सिद्धांत को 
“ श्रम ” नामक माल पर लागू किया, तब वे एक के वाद दूसरे ग्रंतर्विरोध 
में फंसते गये। “श्रम” का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? उसमें लगे आवश्यक 
श्रम से । लेकिन किसी मज़दूर के एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने या एक 
साल के श्रम में कितना श्रम लगता है? ज़ाहिर है, उसमें एक दिन, एक 
सप्ताह, एक महीने या एक साल का ही श्रम लगता है। यदि श्रम ही सारे 
मूल्यों की माप है, तो निश्चय ही “श्रम का मूल्य ” केवल श्रम से ही मापा 
जा सकता है। परन्तु यदि हम एक घंटे के श्रम के मूल्य के विषय में केवल 
इतना ही जानते हैं कि वह एक घंटे के श्रम के वराबर है, तव तो कहना 
चाहिए कि हम कुछ भी नहीं जानते। उससे तो हम अपने लक्ष्य की ओर तिल 
बराबर भी आगे नहीं बढ़ते और कोल्ह के बैल की तरह केवल चक्कर काटते 
रहते हुँ। 

इसलिए, शास्त्रीय अर्थशास्त्र ने एक दूसरा रास्ता पकड़ा। उसने कहा: 
किसी भी माल का मूल्य उसके उत्पादन के ख़र्च के बराबर होता है। लेकिन 
श्रम के उत्पादन का खर्च क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर देने में अर्थंशा स्त्रियों 
को थोड़ा तकं का कुतर्क करना पड़ा। स्वयं श्रम के उत्पादन के ख़चे की 
05 मि कीनजाकरते के! बजाए gi ०जिशक्का> किए दअ; सा Na AT 
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है, उन्होंने मजदुर के उत्पादन के ख़चे की छान-बीन करनी शुरू की। और 
इसका पता लगाना सम्भव है। समय और परिस्थितियों के अनुसार यह खर्च 
बदलता रहा है; पर समाज विशेष में, स्थान विशेष में और उत्पादन की 
शाखा विशेष में वह, कम से कम एक काफ़ी संकुचित दायरे के अंदर , निश्चित 
रहता है। आज हम पूंजीवादी उत्पादन के आधिपत्य में रहते हैं, जिसमें 
आबादी का एक वड़ा, और संख्या में दिनोंदिन बढ़नेवाला वर्ग ऐसा है जो 
केवल उसी हालत में जिन्दा रह सकता है जब कि वह उत्पादन के साधनों - 
यानी औज्ञारों, मशीनों, कच्चे माल और जीवन-निर्वाह के साधनों-के 
मालिकों के लिए मज़दूरी के बदले काम करे। उत्पादन की इस प्रणाली के 
- आधार पर मज़दूर के उत्पादन का खच जीवन-निर्वाह के साधनों की उस 
मात्रा के बरावर -या रुपये-पैसे की शवल में इन साधनों के दाम के वरावर- 
होता है जो मज़दूर को काम करने योग्य बनाने, उसे काम के योग्य बनाये 
रखने , और जव वह बुढ़ापे, बीमारी या मौत के कारण कार्यक्षेत्र से हट जाये 
तो उसकी खाली जगह को एक नये मज़दूर से भरने के लिए, अर्थात्‌ 
मज़दूर वर्ग की आवश्यक रूप में वंश-वृद्धि करने के लिए ज़रूरी है। मान 
लीजिए कि जीवन-निर्वाह के इन साधनों का नक्रद दाम औसतन्‌ तीन मार्क 
प्रतिदिन है। 

इस प्रकार हमारे मज़दूर को, उस पूंजीपति से जो उसे काम पर लगाता 
है, तीन मार्क रोज़ाना की मजदूरी मिलती है। उसके बदले में पूंजीपति 
मज़दूर से, मान लीजिए, वारह घंटे रोज़ काम लेता है और मोटे तौर पर 
इस तरह हिसाव लगाता है: 

मान लीजिए कि हमारा मज़दूर एक मिस्त्री है। उसका काम मशीन का 
एक पुर्जा तैयार करना है, जिसे वह एक दिन में पुरा कर सकता है। इसके 
लिए कच्चे माल पर-लोहे और पीतल पर, जो पहले से जरूरी शक्ल में 
तैयार कर लिये गये हूँ-बीस मार्क की लागत आती है। भाप से चलनेवाले 
इंजन में जितना कोयला ख़चं होता है, उसका और इस इंजन में, लेथ में 
और उन औज़ारों में, जिनको हमारा मज़दूर इस्तेमाल करता है, जितनी 
घिसाई होती है उसका एक दिन में एक मज़दूर के हिसाव में जो हिस्सा 
झाता है, सब की लागत, मान लीजिए, एक माकं है। उधर हमने मजदुर 
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पूंजीपति हिसाव लगाता है कि उसे इस पुरले के बदले में खरीदार से औसतन्‌ 
सत्ताईस मार्क, यानी उसकी लागत से तीन माकं ज्यादा मिलेंगे। 

ये तीन माकं, जो पूंजीपति की जेव में चले जाते हैं, कहां से गाते 
हैं? शास्त्रीय अर्थशास्त्र का दावा है कि माल झौसतन्‌ अपने मूल्य पर, 
अर्थात्‌ उस दाम पर विकता है जो उसमें लगे श्रम के आवश्यक परिमाण के 
अनुरूप है।इस तरह हमारे मशीन के पुरे का औसत दाम-जो सत्ताईस 
मार्क है-उसके मूल्य के, यानी उसमें लगे श्रम के बराबर होना चाहिये। 
लेकिन सत्ताईस माकं की इस रक्रम में से इक्कीस माकं के बरावर का मूल्य 
तो हमारे मिस्त्री के काम शुरू करने के पहले से ही मौजूद था। बीस माकं 
कच्चे माल के रूप में था और एक माकं उस कोयले के रूप में था जो काम 
के दौरान gi हुआ , या उन मशीनों और औज्जारो के रूप में था जो पुर्जा 
तैयार करने में इस्तेमाल किये गये और इस प्रक्रिया में जिनकी काम 
करने की शक्ति में इस रक्रम के बराबर मूल्य की कमी आ गयी। वचते हैं 
छः माकं, जो कच्चे माल के मूल्य में नये जुड़ गये हैं। परन्तु खूद हमारे 
अर्थशास्त्री यह मानकर चल रहे हैं कि ये छः मार्क केवल उस श्रम से ही 
पैदा हो सकते हूँ जो मज़दूर ने कच्चे माल में जोड़ दिया है। मतलब 
यह हुआ कि मज़दूर के बारह घंटे के श्रम से छः माकं का नया मूल्य पैदा हो 
गया। लिहाजा उसके बारह घंटे के श्रम का मूल्य छः माकं के बराबर 
ठहरता है। और इस प्रकार श्रंततोगत्वा हमने यह पता लगा लिया कि “ श्रम 
का मूल्य” क्या है। 

“जरा ठहरो ! ” इतने में हमारा मिस्त्री चिल्लाता है, “छः मार्क? 
लेकिन मुझे तो सिर्फ़ तीन माकं मिले हैं! मेरा मालिक तो हलफ़ उठाकर 
कहता है कि बारह घंटे की मेरी मेहनत का मूल्य केवल तीन मार्क है 
भर यदि मैं छः माकं मांगता हं, तो वह मुझपर हंसता है। यह क्या 
माजरा है?” 

यदि हम पहले श्रम के मूल्य को लेकर कोल्ह के बैल की तरह चक्कर 
काट रहे थे, तो अब हम एक ऐसे अन्तर्विरोध में फंसकर रह्‌ गये हैं जिसका 
कोई समाधान नहीं है। हम श्रम के मूल्य की खोज में निकले थे और हमें 
इतना मूल्य मिल गया कि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। मजदुर के 
लिए बारह घंटे के श्रम का मूल्ये तीन माकं है, पूंजीपति के लिए उसका 
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है और तीन अपनी जेब में रख लेता है।इस प्रकार श्रम का एक मूल्य नहीं 
हुआ , दो मूल्य हुए हैं और तुर्रा यह कि दोनों मूल्य बिलकुल ही अलग ! 

और यदि मुद्रा में व्यक्त मूल्य को श्रम-काल के रूप में व्यक्त किया 
जाये, तो यह अंतर्विरोध और भी बेसिर-पैर का मालूम होता है। बारह घंटे 
के श्रम से छः मार्क का नया मूल्य पैदा होता है।अतः तीन मार्क , यानी उस 
रक़म के बरावर मूल्य जो मज़दूर को वारह घंटे के श्रम के एवज़ में मिलता, 
है, छः घंटे में पैदा होता है। मतलब यह कि मज़दूर को वारह घंटे के श्रम 
के लिए छः घंटे के श्रम की उपज के बरावर मूल्य हस्तगत होता है। इसलिए, 
या तो श्रम के दो मूल्य हैं, एक दूसरे का दुगुना, या वारह वरावर है छः 
के ! दोनों सूरतों में हम बिलकुल औंधी खोपड़ी वाली वात पाते हुँ। 

झाप लाख हाथ-पैर मारिए, पर जब तक आप श्रम के क्रय-विक्रय और 
श्रम के मूल्य की बातें करते रहेंगे, तव तक झाप इस गोरख-धंधे से नहीं 
निकल पायेंगे। अर्थशास्त्रियों के साथ यही बात हुई है। शास्त्रीय ्र्थशास्त्र 
की अन्तिम शाखा, रिकार्डो की शाखा का प्रधानतः इसी श्रन्तर्विरोध को हल 
न कर सकने के कारण दिवाला निकल गया। शास्त्रीय ्र्थशास्त्र एक ग्रंधी 
गली में फंस गया था। इस अंधी गली से निकलने का रास्ता कालं मार्क्स 
ने खोज निकाला। 

जिसे अर्थशास्त्री “ श्रम” के उत्पादन का खच समझते थे, वह श्रम का 
नहीं, बल्कि ख्‌द जीते-जागते मजदूर के उत्पादन का खर्च था। और यह 
मजदुर पूंजीपति के हाथों जो चीज़ वेचता था, वह उसका श्रम नहीं थी। 
मार्क्स ने कहा हैः “जैसे ही मज़दूर सचमूच श्रम करना शुरू कर देता है 
वैसे ही श्रम उसका नहीं रह जाता; इसलिए अब वह उसे बेच भी नहीं 
सकता। ” ज़्यादा से ज्यादा, वह केवल भविष्य का अपना श्रम बेच सकता 
है, यानी वह एक निश्चित समय में काम की एक विशेष मात्रा पूरा करणे 
का बीड़ा उठा सकता है। परन्तु ऐसा करने में वह अपना श्रम नहीं बेचता 
( बेचने से पहले श्रम करना ज़रूरी है), बल्कि एक निश्चित समय के लिए 
( जहां समयानुसार मज़दूरी मिलती है) या एक निश्चित मात्रा में माल तैयार 
करने के लिए (जहां कार्यानुसार मजदुरी मिलती है) वह भ्रम-शक्ति को एक 
निश्चित रक्रम के बदले में पूंजीपति के हाथों में सौंप देता हैः वह अपनी 

या किराये प्र उठाता है। परन्तु यहु श्रम-शर्क्ति 
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शवित के उत्पादन का खर्च वही है जो ख्‌द मज़दूर के उत्पादन का खर्च है। 
अर्थशास्त्री जिसे श्रम के उत्पादन का gA कहते थे, वह वास्तव में मज़दूर 
के और उसके साथ-साथ उसकी श्रम-शक्ति के उत्पादन का खर्च है। और 
इसलिए श्रम-शक्ति के उत्पादन के ख़चं से हम श्रम-शक्तित के मूल्य की ओर 
लौट सकते हैं, और यह निर्धारित कर सकते हैं कि विशेष गुणसम्पन्न श्रम-शक्ति 
के उत्पादन में सामाजिक दृष्टि से कितना श्रम आवश्यक होगा, जैसा कि 
श्रम-शक्ति के क्रय-विक्रय वाले अध्याय में माक्स ने किया है (पूजी, 
खण्ड १, अध्याय ४) । 

अच्छा, जब मजदुर अपनी श्रम-शक्ति पूंजीपति के हाथों बेच देता है, 
यानी जब वह उसे पहले से ते की गयी मज़दूरी-समयानुसार अथवा 
कार्यानुसार-के एवज्ञ में पूंजीपति के हवाले करता है, तव क्या होता है? 
पूंजीपति मजदूर को अपने वर्कशाप या कारखाने के अन्दर ले जाता है जहां 
काम के लिए जरूरी सभी चीज़ें-कच्चा माल, सहायक सामान (कोयला, 
रंग, ma), औज्ञार, मशीनें- पहले से मौजूद हैं। यहां मज़दूर खटना 
शुरू करता है। उसकी दिन भर की मजदूरी तीन मार्क हो सकती है, जैसा 
कि हमने ऊपर माना था-और इस सम्बन्ध में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता 
कि वह तीन मार्क समयानुसार मजदूरी के खूप में कमाता है या कार्यानुसार 
मज़दूरी के खूप में । यहां हम फिर यह मान कर चलते हैं कि बारह घंटे 
में मजदूर अपने श्रम से प्रयुक्त कच्चे माल में छः माकं का नया मूल्य जोड़ 
देता है, जिस नये मूल्य को पूंजीपति तैयार माल को बेच कर वसूल करता 
है। उसमें से वह मज़दूर को उसके तीन माके दे देता है और बचे हुए तीन माके 
पने पास रख लेता है। अब मज़दूर यदि बारह घंटे में छः मार्क का मूल्य 
पैदा करता है, तो वह छः घंटे में तीन माकं का मूल्य पैदा करता है। 
इसलिए, अपनी मजदूरी के तीन माकं का प्रति-मूल्य तो उसने पूंजीपति को 
तभी चुका दिया जब वह उसके लिए छः घंटे काम कर चुका। छः घटे के 
काम के वाद दोनों का हिसाब चुकता हो गया; अब उनका एक दूसरे पर 
एक पैसा भी बाक़री नहीं रहा। 

“ज़रा ठहरो !” अब पूंजीपति चिल्ला उठता है, “मैंने मज़दूर को 
पुरे दिन, यानी बारह घंटे के लिए काम पर रखा है; और छः घंटे के माने 
होते हैं सिफ़े आधा दिन। इसलिए, जब तक बाक़ी छः घंटे भी पूरे न हो 
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चुकता होगा !” और सचमुच मज़दूर को उस क़रार को निभाना पड़ता है 
जो उसने “ स्वेच्छापूर्वक ” किया है, और जिसके अनुसार वह वादा कर चुका 
है कि वह छः घंटे के श्रम की लागत की चीज़ पाने के एवज में पूरे बारह 
घंटे तक काम करेगा। 

कार्यानुसार मजदूरी के साथ यही वात है। मान लीजिए कि हमारा यह 
मज़दूर वारह घंटे में किसी माल के वारह श्रदद तैयार करता है । उनमें से हर 
अदद में लगे हुए कच्चे माल में और मशीनों आदि की घिसाई में दो मार्क 
खर्च होते हैं और हरेक अदद ढाई मार्क में विकता है। तव, पहले की 
्रभिधारणाश्रों के आधार पर, पूंजीपति मज़दूर को हर अदद के लिए पचीस 
फ़ेनिग* देगा। इस दर पर वारह श्रदद के लिए मज़दूर को तीन मारकं मिलेंगे 
जिनको कमाने के लिए मजदूर को बारह घंटे काम करना पड़ता है । पूंजीपति 
को वारह अदद के लिए तीस माकं मिलेंगे। उनमें से चौबीस मार्क कच्चे माल 
झऔर मशीनों आदि की घिसाई की मद को निकाल दीजिए। तब बचते हैँ 
छः मार्क , जिनमें से वह तीन मार्क मज़दूर को बतौर मजदूरी के दे देता है 
और तीन माकं अपनी जेव में डाल लेता है। बात बिलकुल वही है जो ऊपर 
कही गयी थी। यहां भी मज़दूर अपने लिए, यानी अपनी मजदूरी के वरावर 
मूल्य उत्पन्न करने के लिए, छः घंटे (बारह घंटों में प्रत्येक में से आधा 
घंटा ) काम करता है मौर छः घंटे पूंजीपति के लिए काम करता है। 

अच्छे से अच्छे ग्र्थशास्त्री “श्रम” के मूल्य से आरम्भ करने पर जिस 
कठिनाई में फंस कर रह जाते थे, वह “श्रम” के बजाय “ श्रम-शक्ति ” 
से आरम्भ करते ही तुरन्त गायव हो जाती है। आजकल के हमारे पूंजीवादी 
समाज में ग्न्य किसी भी माल की तरह, श्रम-शबित भी एक माल है, और 
फिर भी वह एक अत्यंत विशिष्ट प्रकार का माल है। उसमें यह विशिष्ट 
गुण है कि वह मूल्योत्पादक शक्ति है; वह मूल्य का स्रोत है, सचमुच एक 
ऐसा स्रोत है कि अगर उसका उचित इस्तेमाल किया जाये, तो जितना मूल्य 
वह स्वयं रखती है उससे भी श्रधिक मूल्य उत्पन्न कर सकती है। उत्पादन की 
वर्तमान अवस्था में मानव श्रम-शक्ति दिन भर में न केवल स्वयं अपने मूल्य 
तथा अपनी लागत से भ्रधिक मूल्य पैदा कर देती है; बल्कि हर नयी वैज्ञानिक 
खोज श्रौर हर नये प्राविधिक आविष्कार के साथ उसकी रोजमर्रा की लागत 
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के मुक़ावले उसकी रोज़मर्रा के पैदावार की वेशी बढ़ती जाती है, अतः श्रम 
के दिन का वह भाग जिसमें मज़दूर अपनी दिन भर की मज़दूरी का प्रति- 
मूल्य उत्पन्न करने के लिए .काम करता है, घटता जाता है,-फलतः दूसरी 
ओर श्रम के दिन का वह भाग, जिसमें मज़दूर को अपना श्रम विना उजरत 
लिए पूंजीपति को नजर कर देना पड़ता है, बढ्ता जाता है। 

और आजकल के हमारे पूरे समाज का यही आर्थिक ढांचा है: सभी 
प्रकार का मूल्य केवल मजदूर वर्ग ही उत्पन्न करता है। कारण, मूल्य श्रम 
का ही दूसरा नाम है, वह नाम जो आजकल के हमारे पूंजीवादी समाज में 
किसी ख़ास माल के उत्पादन में लगे, सामाजिक दृष्टि से श्रावश्यक, श्रम 
की मात्रा को दिया जाता है। लेकिन मज़दूरों द्वारा उत्पन्न इन मूल्यों पर 
मजदूरों का अधिकार नहीं होता। उन पर अधिकार होता है कच्चे माल, 
मशीनों , औज़ारों तथा आरक्षित निधियों के मालिकों का, जो मालिकों को 
मज़दूर वर्ग की श्रम-शक्ति को खरीदने का सुयोग प्रदान करते हैं। इसलिए 
मजदुर वर्ग जो राशि-राशि उपज पैदा करता है, उसमें से उसे केवल एक 
हिस्सा ही वापस मिलता है। और, जैसा कि हमने अभी देखा, उसका दूसरा 
हिस्सा , जो पूंजीपति AA पास रख लेता है, जिसमें से उसे ज़्यादा से ज़्यादा 
mim के साथ हिस्सा बंटाना पड़ता है, हर नये आविष्कार तथा खोज 
के साथ बढ्ता जाता है, जव कि मज़दूर वर्ग के हिस्से में आानेवाला भाग 
( फ़ी आदमी के हिसाव से) या तो बहुत ही धीरे-धीरे और बहुत ही कम 
बढ्ता है, या बिलकुल ही नहीं बढ़ता, और वाज सूरतों में तो वह घट भी 
सकता है। 

लेकिन ये आविष्कार झौर खोजें , जो नित्य बढ़ती हुई गति से एक दूसरे 
से आगे बढ़ रही हैँ, मानव श्रम की उत्पादनशीलता जो दिन-ब-दिन इतनी 
तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि पहले सोचा भी नहीं जा सकता था- अन्त 
में जाकर एक ऐसा टकराव पैदा करती हैं जिसके कारण आज की पूंजीवादी 
अर्थव्यवस्था का विनाश निश्चित है। एक शोर अकूत धन-सम्पत्ति और मालों 
की इफ़रात है जिनको खरीदार ख़रीद नहीं पाते; दूसरी ओर समाज का 
अधिकांश भाग है जो सर्वहारा हो गया है, उजरती मज़दूर बन गया है, और 
जो ठीक इसी लिए इन इफरात मालों को हस्तगत करने में असमर्थ है। समाज 
के एक छोटे से अत्यधिक धनी वर्ग और दूसरी ओर उजरती मञ्दूरों के एक 
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इफ़रात से गला घुंटने लगता है, जब कि दूसरी तरफ़, समाज के सदस्यों का 
बिशाल बहुमत घोर अभाव से प्रायः अरक्षित है या नितांत भ्ररक्षित तक है। . 
यह वस्तु-स्थिति भ्रधिकाधिक बेलुकी और अधिकाधिक अनावश्यक होती जाती 
है। इस स्थिति का अंत अपरिहार्य है; उसका अंत सम्भव है। एक ऐसी नयी 
समाज-व्यवस्था सम्भव है जिसमें वर्तमान वर्ग-भेद लुप्त हो जायेंगे और जिसमें 
- शायद एक छोटे से संक्रमण-काल के वाद, जिसमें कुछ श्रभाव सहन करना 
पड़ेगा , लेकिन जो नैतिक दृष्टि से बड़ा मूल्यवान काल होगा - समाज के सभी 
सदस्यों की अभी से मौजूद अपार उत्पादन-शक्ति का योजनावद्ध रूप से उपयोग 
तथा विस्तार करके और सभी के लिए काम करना अनिवार्य बनाकर , जीवन- 
निर्वाह के साधनों को, जीवन के उपभोग के साधनों को तथा मनुष्य की सभी 
शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के विकास और प्रयोग के साधनों को, सवके 
लिए समान माता में और अधिकाधिक पूर्ण रूप से सुलभ बना दिया जायेगा। 
झौर यह वात कि इस नयी समाज-व्यवस्था को प्राप्त करने का मजदूरों का. 
निश्चय अधिकाधिक दृढ़ होता जा रहा है, कल, पहली मई को श्रौर 
रविवार, ३ मई को महासागर के दोनों ओर प्रत्यक्ष हो जायेगी। “४ 


लन्दन, ३० अप्रैल, १८९१ ` फ़ेडरिक एंगेल्स 
<Vorwirto समाचारपत्र , अंक १०६, पुस्तिका के मूलपाठ के 
१३ मई १८९१, के परिशिष्ठ तथा अनुसार मुद्रित। 

Karl Marx, «Lohnarbeit und Kapital. मूल जमेन । 


Berlin 1891, पुस्तिका में प्रकाशित। 
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विभिन्न क्षेत्रों से हमारे पास शिकायत झायी है कि हमने उन आर्थिक 
सम्बन्धों को नहीं पेश किया है, जो मौजूदा वर्गे-संघर्षों और राष्ट्रीय संघर्षो 
के भौतिक आधार हैं। इन सम्बन्धों का हमने जानबूझकर, केवल तभी जिक्र 
किया है, जब वे राजनीतिक dadi में बलातू प्रत्यक्ष रूप से सामने झा 
गये हूँ। 

कांटे की बात यह थी कि हम वतंमान इतिहास में वरगे-संघर्षं का सिलसिला 
देखें और , अनुभाविक रूप से, उस ऐतिहासिक सामग्री द्वारा जो हमारे पास 
मौजूद है और जो हर रोज़ नई-नई पैदा हो रही है, सिद्ध करें कि फ़रवरी 
और मार्च में % मज़दूर वर्ग के भ्रधीनीकरण के साथ ही साथ उसके विरोधी 
भी पराजित हो गये थे-फ़ांस में पूंजीवादी जनतंत्नवादी और यूरोपीय 
महाद्वीप में पूंजीवादी और किसान वर्ग जो हर जगह सामन्ती निरंकुशता के 
ख़िलाफ़ लड़ रहे थे; कि फ्रांस में “ सच्चे जनतन्त्र २ की जीत उन तमाम 
राष्ट्रों की हार भी थी जिन्होंने फ़रवरी-क्ान्ति से प्रभावित होकर वीरतापूणं 
aa संग्राम छेड़ा था; भौर यह कि अन्ततः क्रान्तिकारी मजदूरों की 
पराजय के साथ-साथ यूरोप फिर पलटा खाकर पनी पुरानी दोहरी गुलामी, ' 
ब्रिटिश-रूसी गुलामी की हालत में पहुंच गया। पेरिस में जून का संघष ,*° 
वियेना का पतन, नवम्बर १०४८ में बर्लिन में होनेवाला विचित्र दुखान्त 
सुखान्त नाटक, पोलैंड, इटली और हंगरी की निराशापूर्ण सरगर्भियां २” 
आयरलैंड को भूखा मारकर झात्मसमपंण के लिए वाध्य करना - ये ही वे 
मुख्य घटनाएं हैं जो यूरोप में पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग के बीच चलनेवाले 
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&६ काल माक्स 
किया था कि जब तक क्रान्तिकारी मञ्जदूर वर्ग की विजय नहीं होती, तब 
तक प्रत्येक क्रान्तिकारी उथल-पुथल-चाहे उसका लक्ष्य वर्ग-संघर्ष से कितना 
ही दूर क्‍यों न मालूम होता हो-सदा असफल रहेगी , श्रौर जब तक सवंहारा 
क्रान्ति और सामन्ती प्रतिक्रान्ति के बीच, एक विश्व-युद्ध के रूप में, टक्कर 
नहीं होती, तब तक प्रत्येक सामाजिक सुधार केवल एक कल्पना ही बनकर 
रह जायेगा। वास्तविकता और हमारी प्रस्तुति दोनों में बेल्जियम और 
स्विट्जरलैंड एक महान ऐतिहासिक तैन्लो में, व्यंग्यचित्र के समान, दुखान्त- 
सुखान्त चित्र की तरह दिखाई देते थे, जिनमें से एक पूंजीवादी राजतंत्रीय 
आदर्श राज्य था और दूसरा पूंजीवादी ादशं जनतंत्र ; और ये दोनों राज्य 
झपने को वग-संघर्ष से उतना ही मुक्त समझते थे जितना कि यूरोपीय 
क्रान्ति से। 

हमारे पाठक यह देख चुके हैं कि १८४८ में adat किन विराट 
राजनीतिक रूपों में विकसित हुआ था। अव समय श्रा गया है कि उन 
झार्थिक सम्वन्धों पर भी अधिक निकट से विचार किया जाये जिन पर 
पूंजीपति वर्ग तथा उसके वर्गीय शासन का अस्तित्व, और साथ ही मजदूरों 
की गुलामी आधारित है। 

हम तीन बड़े खंडों में जो पेश करेंगे वह यह है: ) मजबूरी का पूंजी से 
सम्बन्ध, मज़दूर की गुलामी, पूंजीपतियों का प्रभुत्व; २) मौजूदा व्यवस्था 
में मध्यम पूंजीपति वर्गों और तथाकथित किसान श्रेणी का अवश्यम्भावी 
विनाश; ३) यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के पूंजीपति वर्गों का विश्व-बाजार 
के तानाशाह - इंगलेंड - द्वारा वाणिज्यिक अधीनीकरण और शोषण। 

हम अपनी विवेचना को अधिक से अधिक सरल और आमफ़हम बनाने 
की कोशिश करेंगे और यह मानकर चलेंगे कि हमारे पाठकों को राजनीतिक 
अर्थशास्त का अत्यंत प्रारम्भिक ज्ञान भी नहीं है। हम चाहते हैं कि मजदूर 
हमारी वात को समझ सकें। इसके अलावा, वतमान व्यवस्था के जाने-माने 
वकीलों से लेकर समाजवादी बाज्ीगरों ग्रौर ग्रनचीन्हे राजनीतिक महापंडितों 
तक में, जिनकी संख्या खंडित जमनी में सार्वभौम राजाओं से कहीं अधिक 
है, सरल से सरल आर्थिक सम्बन्धो के वारे में भी हद दर्जे का अज्ञान भौर 
भ्रांत धारणायें पाई जाती हैं। 


~, ? निश्चितं ' 
नापा उ. मज़दुरी क्या है? वहू केसे र* 


मजदुरी और पूंजी to. 


यदि मज़दूरों से पूछा जाये: “तुम्हें कितनी मजदूरी मिलती है?” 
तो एक जवाब देगा: “मुझे मेरा मालिक एक माकं रोज़ देता है”; दूसरा 
कहेगा : “मुझे दो मार्क मिलते हैं”; और at मज़दूर भी इसी तरह से 
जवाव देंगे। वे अपने अलग-ग्रलग धंधों के अनुसार अलग-अलग रक़में बतायेंगे, 
जो उन्हें अपने मालिकों से किसी खास तरह का काम पूरा करने के लिए, 
मिसाल के लिए एक गज़ कपड़ा बुनने या एक पेज मैटर कम्पोज करने के 
लिए मिलती हैं। वे भांति-भांति के उत्तर देंगे, लेकिन एक वात पर वे सब 
सहमत होंगे: वह यह कि मज़दूरी वह रक़म है जो पूंजीपति किसी ख़ास 
वकत तक श्रम करने या श्रम द्वारा उत्पादन की विशेष मात्रा के लिए देता है। 

अतएव , ऐसा लगता है कि पूंजीपति पैसा देकर उनका श्रम ख़रीदता है। 
मजदुर पैसे के एवज् में उसके हाथ अपना श्रम बेचते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ़ 
ऊपर से दिखाई देता है । असल में , मजदुर पैसे के एवज्ञ में .पूंजीपति के हाथों 
जो चीज़ बेचते हैं, वह उनकी श्रम-शक्ति होती है। पूंजीपति इस श्रम-शक्ति 
को एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, एक महीने के लिए, या ऐसे ही 
किसी निश्चित समय के लिए खरीद लेता है। और खरीदने के बाद वह 
मजदूरों से निश्चित समय तक काम कराकर उसका इस्तेमाल करता है। जिस 
रक़्म से पूंजीपति ने मज़दूरों की श्रम-शक्ति ख़रीदी है, जैसे दो मार्क, उससे 
वह सेर भर चीनी या एक निश्चित मात्रा में कोई भी और चीज़ खरीद 
सकता था। जिन दो मार्कों से वह सेर भर चीनी ख़रीदता है, वे सेर भर 
चीनी के दाम हैं।जिन दो मार्कों से उसने बारह घंटे तक श्रम-शक्ति का 
इस्तेमाल करने का अधिकार ख़रीदा है, वे बारह घंटे की श्रम के दाम हैं। 
इसलिए जैसे चीनी वाजार में बिकनेवाला माल है, ठीक उसी तरह श्रम- 
शक्ति भी है। अन्तर सिफ़ इतना है कि चीनी तराजू में तौली जाती है और 


_ _ श्रम-शक्ति का हिसाब घड़ी से रखा जाता है। 


मज़दूर अपने माल को, यानी अपनी श्रम-शक्ति को पूंजीपति के माल 
से, यानी पैसे से, बदल लेते हैं, और यह विनिमय एक निश्चित अनुपात में 
होता है-इतनी देर तक श्रम-शक्ति का उपयोग करने के लिए इतना पैसा। 
जैसे बारह घंटे तक बुनाई करने के लिए दो मार्क। और ये दो माकं क्या 
उन तमाम मालों के योतक नहीं हैं, जिनको मैं दो मार्क देकर खरीद सकता 
हूँ? इसलिए, असल में मजदूर ने भ्रपने माल का, यानी अपनी श्रम-शक्ति 
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एक निश्चित अनुपात में किया है। पूंजीपति ने दो मार्क देकर, वास्तव में, 
उसकी एक दिन की मेहनत के वदले में उसे इतना गोश्त, इतना कपड़ा, 
इतना ईंधन, इतनी रोशनी, आदि दी: है। चुनांचे, दो माकं से वह अनुपात 
प्रकट होता है, जिसमें श्रम-शक्ति का दूसरे मालों से विनिमय होता है, 
अर्थात्‌ मजदूर की श्रम-शक्ति का विनिमय मूल्य। जव किसी माल के विनिमय 
मूल्य का मुद्रा के रूप में हिसाब लगाया जाता है, तब वह उसका दाम 
कहलाता है। मजदूरी श्रम-शंक्ति के दाम का ही एक विशेष नाम है, जिसे 
आम तौर पर श्रम का दाम कहा जाता है। मजदूरी उस अजीब माल के 
दाम का एक विशेष नाम है, जिसकी स्थिति मनुष्य के हाड्-मांस में, है। 

किसी भी मज़दूर को ले लीजिए। मान लीजिए कि वह बुनकर है। 
पूँजीपति उसे करघा और सूत देता है। बुनकर काम करना शुरू कर देता है 
और सूत कपड़े में बदल जाता है।पूंजीपति कपड़े को हस्तगत करता है और, 
मान लीजिए कि, उसे बीस माकं में बेच देता है। अव क्या बुनकर को 
मिलनेवाली मज़दूरी उसके बनाये हुए कपड़े में, इन बीस मार्कों में, उसके 
श्रम की उपज में, एक हिस्से के रूप में शामिल है? क़तई नहीं। बुनकर को 
उसकी मज़दूरी कपड़ा विकने के बहुत पहले, और शायद उसकी बुनाई खतम 
होने के भी बहुत पहले मिल चुकी है। इसलिए, पूंजीपति उस पैसे में से मज़दूरी 
` नहीं देता जो उसे कपड़ा बेचकर मिलेगा, बल्कि उस पैसे में से देता है, 
जो पहले से उसके पास मौजूद है। जिस प्रकार बुनकर उस करघे का और 
उस सूत का उत्पादन नहीं करता जो उसे मालिक से हासिल होते हैं, उसी 
प्रकार वह उन मालों का भी उत्पादन नहीं करता जो उसके माल के बदले 
में, यानी उसकी श्रम-शक्ति के वदले में, उसे मिलते हैँ। मुमकिन है कि उसके 
मालिक को अपने कपड़े के लिए एक भी खरीदार न मिले। मुमकिन है किं 
कपड़े की विक्री से मजदूरी की रक़्म भी न निकले। यह भी मुमकिन है किं . 
बुनकर की मजदूरी कै मुक़ाबले में मालिक उसे वड़े अच्छे मुनाफ़े पर वेच 
ले। इस सब से बुनकर को कुछ नहीं लेना-देना है। उसकी श्रम-शक्ति को 
पूंजीपति ने अपनी पहले से जमा की हुई दौलत के, अपनी पूंजी के, एक 
भाग से खरीदा है, ठीक उसी तरह जैसे उसने भ्रपनी दौलत के एक दूसरे 
भाग से कच्चा माल -सुत -भ्रौर श्रम का औज्चार -करघा -ख़रीदा है। जी 
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गरौजञारों के द्वारा कपडा तैयार करता है जो उसकी झपनी सम्पत्ति हें। इन 
औज़ारों में अव हमारे भले बुनकर की भी गिनती है, और तैयार होनेवाले 
माल में या उसके दाम में जैसे करघे का कोई हिस्सा नहीं होता वैसे ही 
बुनकर का भी कोई हिस्सा नहीं है। 
अतएव मजदुरी , मजदुर द्वारा उत्पादित माल में, मज़दूर का हिस्सा नहीं 
है। मज़दूरी पहले से मौजूद सालों का वह भाग है जिसके द्वारा पूँजीपति 
आपने लिए एक निश्चित मात्रा में उत्पादक श्रस-शक्ति ख़रीदता है। 
अतएव , श्रम-शक्ति एक ऐसा माल है जिसे उसका मालिक, यानी मजदूरी 
पर काम करनेवाला मज़दूर पूजी के हाथ बेच देता है। वह उसे क्यों बेच 
देता है? ताकि वह जिन्दा रह सके। 
लेकिन श्रम-शक्ति का प्रयोग, मेहनत करना मजदूर की झपनी जीवन- 
क्रिया है; वह उसके जीवन की अभिव्यक्ति है। और अपनी इस जीवत्त-क्रिया 
को वह आवश्यक जीवन-निर्वाह के साधनों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे 
आदमी के हाथ वेच देता है। इस प्रकार उसकी जीवन-क्रिपा उसके लिए 
जिन्दा रह सकने का साधन मात्र है। वह इसलिए काम करता है कि जिन्दा रह 
सके। यहां तक कि उसकी दृष्टि में श्रम जीवन का एक अंग नहीं है; 
वल्कि वह एक तरह से जीवन का बलिदान है। वह एक माल है जिसे उसने 
एक दूसरे आदमी के हवाले कर दिया है। और इसी लिए उसके क्रियाकलाप 
का फल उसके क्रियाकलाप का लक्ष्य नहीं है। वह अपने लिए जो चीज़ पैदा 
करता है, वह रेशम नहीं है जिसे उसने बुना है, वह सोना नहीं है जिसे 
उसने खान में से खोदकर निकाला है और न ही वह महल है जिसे उसने 
बनाकर खड़ा किया है। अपने लिए तो वह केवल सञ्चदुरी पैदा करता है; और 
रेशम, सोना या महल, सब के सब, जहां तक मज़दूर का सम्बन्ध है, जीवन- 
निर्वाह के साधनों के एक निश्चित परिमाण में बदल जाते हैं और शायद 
एक सूती बंडी, कुछ तांबे के सिक्कों और रहने को एक अंधेरी कोठरी की 
शक्ल अख्तियार कर लेते हैं।और वह मज़दूर, जिसने बारह घंटे तक बुना 
है, काता है, ड्रिलिंग की है, लेथ चलायी है, मकान बनाया है, फावड़ा 
चलाया है, पत्थर तोड़े हैं, बोझा उठाया है, आदि-आादि-क्या वह इस काम 
को, बारह घंटे तक इस तरह बुनने, कातने, ड्रिलिंग करने, लेथ चलाने, 
मकान बनाने, फावड़ा चलाने , पत्थर तोड़ने, बोझा उठाने, आदि को अपने 
जीवव. "की rasi Cokan. Sira भावता। ह saih yola akik ; 
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उसके लिए जीवन तब शुरू होता है जब यह क्रियाकलाप बंद हो जाता है। 
उसके लिए जीवन खाने की मेज़ पर, शरावख्ाने में, या विस्तर पर शुरू 
होता है। इस प्रकार उसकी वारह घंटे की मेहनत का उसके लिए, बुनने, 
कातने , ड्रिलिंग करने, आदि के रूप में कोई अर्थ नहीं है। उसके लिए उसकी 
मेहनत का अर्थ केवल जीविका कमाने के रूप में है, जिसकी वदौलत खाने 
की मेज़, शरावख्राना या विस्तर उसके .लिए मयस्सर' है। यदि रेशम के कीड़े 
को कीड़े के रूप में जिन्दा रहने के लिए रेशम कातना होता, तो वह एक 
पक्का उजरती मज़दूर होता। श्रम-शक्ति हमेशा माल नहीं थी। श्रम हमेशा 
उजरती श्रम, अर्थात्‌ स्वतंत्र श्रम नहीं था। जिस तरह वैल किसान के हाथ 
पनी सेवाएं नहीं वेचता, उसी तरह गुलाम भी अपनी श्रम-शक्ति मालिक 
के हाथ नहीं वेचता था। गुलाम अपनी श्रम-शक्ति सहित एक ही बार हमेशा 
के लिए अपने मालिक के हाथ विक जाता था। गुलाम एक ऐसा माल है जो 
एक मालिक के हाथ से निकलकर दूसरे मालिक के हाथ में जा सकता है। 
गुलाम खूद विकाऊ माल है, लेकिन उसका श्रम-शक्ति उसका माल नहीं 
है। भूदास अपनी श्रम-शक्ति का केवल एक भाग वेचता है। उसे जमीन के 
मालिक से मजदूरी नहीं मिलती, बल्कि जमीन का मालिक ही उससे खिराज 
पाता है। १ 
भूदास भूमि का वंधुआ है भौर भूमि से जो कुछ पैदा होता है, वह 
भूमि के मालिक को नज़र कर देता है। दूसरी ओर, स्वतंत्र मज़दूर खुद 
अपने को बेचता है, बल्कि सच तो यह है कि वह अपने को थोड़ा-थोड़ा करके 
वेचता है। भ्रपने जीवन के ग्राठ, दस, बारह , पन्द्रह: घंटे वह रोज सबसे ' 
ज्यादा: दाम देनेवाले के हाथ,. कच्चे मालों, श्रम के औजारों तथा जीवन- 
निर्वाह के साधनों के स्वामी, यानी पूंजीपति के हाथ नीलाम करता है। मजदूर 
न. तो मालिक की सम्पत्ति होता है और न ही जमीन से बंधा होता है। लेकिन . 
उसके दैनिक जीवन के आठ, दस, वारह या पन्द्रह घंटे उस व्यक्ति की 
सम्पत्ति होते हैं जो इन्हें खरीद लेता है। मज़दूर जिस पूंजीपति के हाथ अपने 
. को किराये पर उठा देता है, उसे वह जब चाहता है छोड़कर चल देता 
है; और पूंजीपति भी जव उपयुक्त समझता है, जब यह देखता है कि मजा: 
से उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है या.उतना मुनाफ़ा नहीं हो रहा है जितने 
SEL APT nan b DG दे, देता, है, (लेकिन मजर c जि 
अपनी जीविका कमाने का एकमात्र साधन अपनी श्रम-शक्ति को बचना हैं 


श्रम-शक्ति के ख़रीदारों के पूरे वर्ग को, यानी पूंजीपति वर्ग को तभी छोड़ 
सकता है जब वह अपने ग्रस्तित्व से हाथ धो ले। मज़दूर इस या उस पूंजीपति 
की नहीं, वल्कि पूंजीपति बगे की सम्पत्ति होता है, और फिर यह उसका 
धंधा ही है कि वह अपने को वेचे, यानी इस पूंजीपति वर्ग के अन्दर पने 
लिए कोई ख़रीदार तलाश करे। 

अब , पूंजी तथा मज़दूरी के सम्बन्ध की और गहराई से जांच करने के 
पहले , हम उन श्रत्यंत सामान्य प्रकार के सम्बन्धों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे 
जिनका मज़दूरी निर्धारित करने में हिसाव किया जाता है। 

जैसा कि हम देख चुके हैं, मजदूरी एक खास तरह के माल का, श्रम- 
शक्ति का दाम है। इसलिए, मज़दूरी भी उन्हीं नियमों द्वारा निर्धारित होती 
है, जिनके द्वारा na सभी मालों के दाम निर्धारित होते हैं। अतएव, प्रश्न 
यह है कि किसी माल का दाम कसे निर्धारित होता है? 


२ 


किसी माल का दास किस चीज़ के द्वारा निर्धारित होता है? 
ख़रीदारों और बेचनेवालों की होड़ से, माल के लिए पूछताछ और उसकी 
सुपुदंगी के सम्बन्ध से, मांग और पूत्ति के सम्बन्ध से। होड़ के, जिससे माल 
' का दाम निर्धारित होता है, तीन पहलू होते हैं। 
एक ही-तरह का माल बहुत से लोग बेचना चाहते हैं। यदि सब का 
माल गुण में एक सा है, तो जो अपना माल सबसे सस्ता बेचेगा, वह 
निश्चय ही बाक़ी सब को मैदान से भगा देगा और उसी का माल सबसे 
ज्यादा विकेगा। इस प्रकार, बेचनेवालों में माल बेचने के लिए, बाजार में 
अपना सिक्का जमाने के लिए आपस में होड़ होती है। उनमें से हर एक बेचना 
चाहता है; हर एक ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है ; और हर एक कोशिश 
करता है कि यदि मुमकिन हो तो वही अकेला बेचे और दूसरा कोई न बेच 
पाये । इसलिए, हर आदमी एक दूसरे से सस्ता बेचने की कोशिश करता है। 
परिणामस्वरूप , बेचनेवालों में होड़ होती है, जिससे उनके मालों के दामों 
में गिरावट m जाती है। 
लेकिन , होड़ ख़रीदारों के बीच भी होती है जिसका यह नतीजा होता 
है की के "षमः शीति Dgifzed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तीसरे, ख़रीदारों और बेचनेवालों के बीच होड़ होती है। खरीदार सस्ते 
से सस्ता ख़रीदना चाहते हैं और बेचनेवाले महंगे से महंगा बेचना चाहते 
हैं। ख़रीदनेवालों और बेचनेवालों के बीच चलनेवाली इस होड़ का परिणाम 
इस बात पर निर्भर होगा कि होड़ के उपर्युक्त दोनों पक्षों के बीच क्या 
सम्बन्ध है; यानी वह इस बात पर निर्भर होगा कि ख़रीदारों की फ़ौज के 
अन्दर ज्यादा होड़ है या बेचनेवालों की फौज के अन्दर। उद्योग दो फोजों 
को मैदान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ उतारता है और उनमें से हर फौज की 
पांतों के अन्दर, उसके अपने सिपाहियों के बीच लडाई भी चलती रहती है। 
जिस फौज के सिपाही आपस में सबसे कम मारपीट करते हैं, वही अपने 
मुक़ाबले की फ़ौज के ऊपर फ़तहयाब होती है। 

मान लीजिए, बाज़ार में रूई की १०० गांठें आयी हैं जबकि वहां 
१,००० गांठों के ख़रीदार मौजूद हैं। इसलिए, यहां पूत्ति से मांग दस गुना 
ज्यादा है। फलस्वरूप खरीदारों में जबरदस्त होड़ होगी। हरेक खरीदार 
कम से कम एक गांठ, और हो सके तो सौ की सौ गांठे, हथियाना चाहता 
है। यह उदाहरण मनगढ्न्त कल्पना नहीं है। रूई के व्यापार के इतिहास में 
हमें कई ऐसे मौक़ों का अनुभव हो चुका है, जब कि कपास की फ़सल मारी 
गयी थी भर जब चंद पूंजीपतियों ने आपस में साँठगाँठ करके सौ गांठों पर 
ही नहीं, बल्कि दुनिया में रूई के सारे स्टॉक पर कब्जा कर लेने की कोशिश 
की थी। अस्तु, उपरोक्त उदाहरण में एक खरीदार दूसरे को मैदान से 
भगा देने की कोशिश में प्रति गांठ अपेक्षाकृत अधिक दाम देने को कहेगा। 
रूई बेचनेवाले देखेंगे कि शत्रु की सेना के सिपाही आपस में जोरों से लड़ 
रहे हैं और उनकी सौ की सौ गांठों का बिक जाना बिलकुल निश्चित है। 
तब वे इस बात की पूरी सावधानी वरतेंगे कि कहीं उनमें आपस में ठन न 
जाये और ठीक ऐसे समय में जब कि उनके विरोधी रूई का दाम बढ़ाने के 
लिए होड़ मचाये हुए हैं, उनकी फूट रूई के दाम को नीचे न गिरा दे। 
इसलिए , देखते-देखते बेचनेवालों की फौज में शान्ति विराजमान हो जाती 
है। वे एकजुट होकर खरीदारों का सामना करते है भौर दार्शनिक भाव 
से हाथ पर हाथ बांध निश्चिन्त बैठ रहते हैं और यदि बात ऐसी न 
होती कि ज्यादा से ज्यादा श्राग्रही और उतावले खरीदार भी एक निश्चित हद 
= जे बाग तपा धक्के (हैं iana an कोई सीमा a 
रह जाती। । 
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इसलिए , यदि किसी माल की पूर्ति उसकी मांग से कम है, तो बेचनेवालों 
के बीच बहुत कम होड़ होगी, या विलकुल न होगी। जिस अनुपात में यह 
होड़ कम होती है, उसी अनुपात में ख़रीदारों के बीच होड़ बढ़ जाती है। 
` नतीजा यह होता है कि माल के दाम कमोबेश बढ़ जाते हैं। 

लेकिन सभी जानते हैं कि इसका उल्टा, जिसका परिणाम भी उल्टा 
होता है, ज्यादा देखने में झाता है। अक्सर मांग से पूर्ति काफ़ी ज़्यादा होती है; 
बेचनेवालों के बीच वेतहाशा होड़ होती है; खरीदार मिलते नहीं; और 
माल बेतरह सस्ते दामों पर उठ जाता है। 

लेकिन दामों के घटने और बढ्ने का क्या मतलब है? ऊंचे दामों और 
नीचे दामों का क्या मतलब है? खुदेबीन से देखिए तो रेत का कण भी 
ऊंचा दिखाई देता है, और पहाड़ से मुक्राबला कीजिए तो मीनार भी नीची 
मालूम होती है। और यदि दाम मांग और पूर्ति के सम्बन्ध से निर्धारित होता 
है, तो मांग और पूर्ति के इस सम्बन्ध को कौनसी चीज़ निर्धारित 
करती है? 

राह चलते जिस पहले पूंजीपति से भेंट हो जाये उसी से पूछिए। वह 
दिमाग़ पर ज़रा सा जोर डाले बिना सिकन्दर महान्‌ की तरह इस दार्शनिक. 
गुत्थी को % बात की वात में गुणनसारणी द्वारा सुलझा देगा । वह झाप से 
कहेगा: मैं जिस माल को वेचता हूं, यदि उसके उत्पादन में १०० मार्क 
खर्च हुए हैं, और यदि इस माल की बिक्री से मुझे ११० मार्क मिल जाते 
हैँ -वेशक साल भर के अन्दर ऐसा होना चाहिए-तो वह एक बिलकुल 
सही , न्यायोचित और ईमानदारी का मुनाफ़ा होगा। लेकिन यदि मुझे विनिमय 
में १२० या १३० माकं मिल जाते हैं तो वह ऊंचा मुनाफा होगा; और 
यदि २०० मार्क मिल जायें तो वह बहुत ही असाधारण और बहुत ही ऊंचा 
मुनाफा समझा जायेगा। अतएव , प्रश्न यह उठता है कि पूंजीपति अपना 
मुनाफा किस चीज़ से नापता है? अपने माल के उत्पादन-व्यय से। यदि उसे 
इस माल के बदले में दूसरे मालों की ऐसी मात्रा मिलती है जिसके उत्पादन 
में कम खरचं लगा है, तो उसे नुक्सान होता है। यदि अपने माल के बदले में 
उसे दूसरे मालों की ऐसी मात्रा मिलती है जिसके उत्पादन में ज्यादा खर्चे 
हुआ है, तो उसे मुनाफा होता है। और वह झपने मुनाफ़े के घटने या बढ़ने 
का हिसाब इस आधार पर लगाता है कि उसके माल का विनिमय-मूल्य इस 
Ka उत्पादः व्ययः+ से 0 कितना BH nta hga Gyaan Kosha 
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हम यह देख चुके हैँ कि पूत्ति और मांग के बदलते हुए सम्बन्ध के 
कारण किस तरह दाम कभी वढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं, कभी दाम 
ऊंचे हो जाते हैं, तो कभी नीचे गिर जाते हैं। यदि पूत्ति के अपर्याप्त होने 
या मांग के वेग्रंदाज़ ज्यादा बढ़ जाने के कारण किसी माल का दाम बहुत 
बढ़ जाता है तो अनिवायंतः किसी और माल का दाम उसी श्रनुपात में 
` गिर जायेगा, क्योंकि किसी भी माल का दाम, मुद्रा के रूप में, उस अनुपात 
का द्योतक है जिसमें उसके विनिमय में अन्य माल मिल सकते हैं। उदाहरण 
के लिए, यदि एक गज्ज रेशमी कपड़े का दाम पांच मार्क से बढ़कर छः मार्क 
हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि रेशमी कपड़े के मुक़ावले में चांदी 
का दाम गिर गया है; और इसी तरह दूसरे वे तमाम माल भी, जिनके 
दाम पुराने स्तर पर क्वायम हैं, रेशम के मुक्राबले में सस्ते हो गये ZA 
झव पहले जितना रेशमी कपड़ा लेने के लिए उनके बदले में इन मालों की 
अधिक मात्रा देनी होगी। किसी माल के दाम में तेज़ी आने का क्या नतीजा 
होगा? उद्योग की इस फूलती-फलती शाखा में बहुत सी पूंजी चली आयेगी 
और इस शाखा में पूंजी की बाढ़ उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि 
इस शाखा में मुनाफा साधारण स्तर पर उतर न आये या, यूं कहिये , कि 
जब तक कि इस शाखा की पैदावार का दाम, अति-उत्पादन के कारण, 
उत्पादन-व्यय से भी नीचे न पहुंच जाये। 

इसके विपरीत, यदि किसी माल का दाम उसके उत्पादन-व्यय से नीचे 
गिर जाता है, तो ऐसी दशा में उस माल के उत्पादन से पूंजी निकाल ली 
जायेगी और उद्योग की उनः शाखाओं की वात छोड़कर जो गतव्यवहार हो 
चुकी हैं और फलतः जिनका अन्त अवश्यम्भावी है, ऐसे माल का उत्पादन, 
यानी .उसकी पूर्तिं, बरावर पूंजी निकलती रहने के कारण, तब तक 
घटती जायेगी जब तक कि वह मांग के अनुरूप न हो-जाये , और इस 
भकार उसका दाम पुनः उसके उत्पादन-व्यय के स्तर पर न झा जाये, 
बल्कि, यूं कहिये, कि जव तक वह मांग से घट न जाये, अर्थात जब तक 
उसका दाम उत्पादन-व्यय से पुनः बढ़ न जाये, क्योंकि ह्र माल का 
चालू दाम हमेशा उसके उत्पादन-व्यय से या तो ज्यादा या कम 
होता है। 
= a an पूंजी किस प्रकार चलायमान्‌ है भौर किस प्रकार उद्योग 
000. Vasishtha सुरी cao DIY aa nia ।दामंa 
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ऊंचे होने पर पूंजी की भरमार हो जाती है भौर दाम गिरने पर, बड़ी तादाद 
में पूंजी निकल भागती है। 

एक दूसरे दृष्टिकोण से हम यह दिखा सकते हैं कि न केवल पूर्ति बल्कि 
मांग भी उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन इस चर्चा से हम 
अपने विषय से बहुत दूर जा पड़ेंगे। 

हमने AWAN देखा कि किस प्रकार पूर्तिं और मांग का उतार-चढ़ाव 
किसी भी माल के दाम को बारबार उत्पादन-व्यय के स्तर पर लौटा लाता 
है।यह सही है कि किसी भी माल का असली दाम उत्पादन-व्यय से सदा 
ऊपर या नीचे रहता है; लेकिन उतार और चढ़ाव एक दूसरे का पलड़ा 
बरावर करते रहते हँ; इसलिये एक निश्चित ग्रवधि के भीतर, उद्योग में 
आनेवाली मन्दी और तेज़ी को देखते हुए, मालों का एक दूसरे के साथ 
विनिमय उनके उत्पादन-व्यय के अनुसार होता है, और इसलिए उनके दाम 
उनके उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होते ZA 

उत्पादन-व्यय द्वारा दाम के निर्धारण को उस अर्थ में ग्रहण नहीं करना 
चाहिए जिस गर्थे में झर्थशास्त्री ग्रहण करते है। अर्थशास्ती कहते हैं कि मालों 
का औसत दास उनके उत्पादन-व्यय के बराबर होता है, और यह एक नियम 
है। दामों की यह उच्छंखल गति, जिसमें तेजी अर मंदी एक दूसरे के पूरक 
हैं, उनकी दृष्टि में संयोग की वात है। उतने ही भ्रधिकारपूर्वक हम यह भी 
कह सकते हैं कि दाम का उतार-चढ़ाव ही नियम है और उत्पादन-व्यय द्वारा 
दामों का निर्धारण संयोग की वात है, जैसा कि दूसरे अर्थशास्त्रियों ने वास्तव 
में कहा भी है। इन उतार-चढ़ावों में ही, जो, ज्यादा गहराई से देखा जाये 
तो अपने साथ भयंकर विनाश लाते हैं और भूकम्प की तरह पूंजीवादी समाज 
की नींव तक हिला देते हूँ,-इन उतार-चढ़ावों के प्रक्रम में ही मालों के 
'दाम उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होते हैं। इस अव्यवस्था की सम्पूर्ण गति को 
देखिये तो वही उसकी व्यवस्था है।इस औद्योगिक श्रराजकता के दौरान, 
इस चक्कर काटती हुई गति में, होड़ एक अति के वज़न पर दूसरी अति 
करके उनका पलड़ा बराबर कर देती है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि माल का दाम उसके उत्पादन-व्यय द्वारा इस 
तरीक़े से निर्धारित होता है कि जिन गवधियों में उत्पादन-व्यय के मुक़ाबले में 
साल के दाम बढ़ जाते हैं, उनका प्रतिसंतुलन ऐसी अवधियों द्वारा होता रहता 
है८(लिनफेअभालः के?व्दामः०ऽत्मा छक्र BRM ta Sengar Gya koa 


१०६ काले माक्सँ 
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विपरीत रूप में भी घटित होती है। जाहिर है कि यह चीज़ अलग-अलग या 
ख़ास तरह की औद्योगिक पैदावार पर नहीं लागू होती, वल्कि वह उत्पादन 
की पुरी शाखा पर ही लागू होती है। फलतः वह अलग-अलग उद्योगपतियों 
पर नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के पुरे वर्ग पर लागू होती है। 

उत्पादन-व्यय द्वारा दाम का निर्धारण माल के उत्पादन के लिये आवश्यक 
श्रम-काल द्वारा उसके निर्धारण के ही समान है, क्योंकि उत्पादन-व्यय में दो 
चीज़ें शामिल होती हैं-१) कच्चा माल तथा औजारों की घिसाई, यानी 
ऐसी औद्योगिक उपज जिनके उत्पादन में कुछ श्रम-दिवस लगे हैं झौर फलतः 
जो एक श्रम-काल की एक विशेष मात्रा के द्योतक हैं, और २ ) प्रत्यक्ष श्रम, 
जिसका मापदंड भी समय ही है। 

जाहिर है .कि वे ही सामान्य नियम, जो अमूमन्‌ मालों के दामों का 
नियमन करते हूँ, सज्द्री, श्रम के दाम का भी नियमन करते हैं। 

मजदुरी भी, पूर्ति और मांग के सम्वन्ध के आधार पर, श्रम-शक्ति 
ख़रीदनेवाले, पूंजीपतियों, और श्रमशक्ति वेचनेवाले, मज़दूरों के बीच 
चलनेवाली होड़ की करवटों के अनुसार घटे-बढ़ेगी। मजदूरी का उतार-चढ़ाव, 
मोटे तौर पर, मालों के दामों के उतार-चढ़ाव के अनुरूप होगा। लेकिन इस 
उतार-चढ़ाव की सीमाओं में अम का दाम उत्पादन-व्यय द्वारा ही, अम-शक्ति _ 
हा इस माल के उत्पादन के लिए ावश्यक शरम-काल द्वारा ही निर्धारित 

Ti 

तब फिर श्रम-शक्ति का उत्पादन-व्यय क्या है? 

यह वह व्यय है जो मजबूर को भज़दूर की हैसियत से जिन्दा रखने तथा 
उसे मजबूर के रूप में विकसित करने में लगता है। 

अतः किसी काम के लिए श्रपेक्षित प्रशिक्षण में जितना ही कम समय 
लगता है, मज़दूर का उत्पादन-व्यय उतना ही कम होता है और उतनी ही 
कम उसके श्रम का दाम, यानी उसकी मजदुरी होती है। उद्योग की उन 
शाखाओं में, जिनमें प्रशिक्षार्थियों की खास जरूरत नहीं होती और जहां 
मजदुर का केवल शारीरिक रूप में मौजूद रहना ही काफ़ी होता है, मजदूर 
का सतादन-व्यय लगभग उन भालों तक ही सीमित रहता है जो उसे जिन्दा 
रखने के काम के योग्य वनाये रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए, 
भचर के भम का दाम जीवन-निर्वाह के आवश्यक साधनों के दाम से निर्धारित 


होता ॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लेकिन यहां एक और वात विचारणीय है। 

कारख़ानेदार अपने उत्पादन-व्यय तथा उसके अनुसार मालों के दाम का 
हिसाव लगाते समय श्रम के जारां की घिसाई का भी खयाल रखता है। 
उदाहरण के लिए, यदि किसी मशीन की लागत १,००० माकं है और वह 
दस साल में घिसकर वेकार हो जाती है, तो कारखानेदार अपने माल के 
दाम में हर साल १०० मार्क जोड़ता जायेगा, ताकि दस साल वाद वह 
घिसी हुई मशीन की जगह एक नयी मशीन लगा सके। इसी प्रकार, साधारण 
श्रम-शक्ति के उत्पादन-व्यय का हिसाब लगाते समय उसमें उस पुनरुत्पादन 
का खर्च भी शामिल करना होगा, जिसके द्वारा मजदूरों की नस्ल चलती SA 
रहती है और जीणं-शीणँ मजदूरों की जगह नये मजदूर आते रहते हैं। इस 
प्रकार, मशीन की घिसाई की तरह मज़दूर के घिस जाने का भी खयाल रखा 
जाता है। 

इस प्रकार साधारण श्रम-शक्ति का उत्पादन-व्यय सज़दूर के जीवन-यापन 
तथा पुनरुत्पादन के ख़र्चे के बराबर होता है। जीवन-यापन तथा पुनरुत्पादन 
के इस खर्च के दाम का ही नाम मजदूरी है।इस प्रकार जो मजदूरी निर्धारित 
- होती है उसे न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। सामात्य रूप से उत्पादन-व्यय द्वारा 
मालों के दाम-निर्धारण की ही तरह, यह न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग KIZA 
OR नहीं, बल्कि पुरे मजदूर समुदाय पर लागू होती है। अलग-अलग मजदूरों 
को , करोड़ों मजदूरों को इतना भी नहीं मिलता कि वे खूद जिन्दा रह सकें. 
और अपनी नयी पौध तैयार कर सकें। लेकिन सारे उतार-चढ़ाव की सीमाओं 
में पुरे मजदूर वर्ग की मजदूरी का स्तर यही न्यूनतम स्तर है। 

उन अत्यन्त सामान्य नियमों को समझ लेने के वाद, जो अन्य मालों 
के दामों की तरह मजदूरी का भी नियमन करते हैं, अव हम अपने विषय 
की अधिक गहराई से चर्चा कर सकते हैं। 


३ 


पूंजी में वह कच्चा माल, श्रम के वे झज़ार और जीवन-निर्वाह्‌ के वे 
सभी प्रकार के साधन शामिल हैं जो नया कच्चा माल, श्रम के नये : औजार 
तथा जीवन-निर्वाह के नये साधन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किये जाते 
है1०थूजी केये सनी” Haaa की उसका e GIAA Rosko: 
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वे स्वयं संचित श्रम हूँ। जब संचित श्रम का नये उत्पादन के साधन के रूप 
में उपयोग किया जाता है, तब वह पूंजी कहलाता है। 

अर्थशास्त्रियों का कहना यही है। 

एक नीग्रों गुलाम क्या है? काली नस्ल का एक आदमी। यह व्याख्या 
भी वैसी ही है जैसी पूंजी की उपरोक्त व्याख्या । 

नीग्रो सिफ नीग्रो होता है। केवल कुछ ख़ास सम्बन्धों की स्थिति में ही 
वह गुलाम वन जाता है। रूई कातने की जेनी एक मशीन है जो रूई कातने 
के काम गाती है। केवल कुछ ख़ास सम्वन्धों की स्थिति में ही वह पूंजी वन 
जाती है। जैसे सोना अपने झाप मुद्रा नहीं होता और चीनी खद चीनी का 
दाम नहीं होती, वैसे ही इन ख़ास सम्बन्धों से विच्छिन्न होकर रूई कातने की 
जेनी-मशीन भी पूजी नहीं रहती । 

उत्पादन के सिलसिले में हम न केवल प्रकृति के ऊपर अपना प्रभाव 
डालते हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैँ। एक खास 
ढंग से झापस में सहयोग करके गौर अपने क्रियाकलाप का पारस्परिक विनिमय 
करके ही हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के लिए हमें एक दूसरे के 
साथ खास ढंग के सम्वन्ध और रिश्ते क्रायम करने होते हैं, और केबल इन 
सामाजिक सम्बन्धों और रिश्तों के तहत काम करते हुए हम प्रक्ृोति पर 
A भभाव का उपयोग करते हैं, यानी उत्पादन करने. में सफल 

| 

; वे सामाजिक सम्बन्ध, जो उत्पादनकर्त्ता एक दूसरे के साथ स्थापित करते 
२ वे परिस्थितियां जिन में वे अपने क्रियाकलाप का विनिमय करते हैं भौर 
उत्पादन के पूरे श्रम में भाग लेते हैं, उत्पादन के साधनों के स्वरूप के 
अनुसार स्वभावतः भिन्न-भिन्न होंगी। जव युद्ध के एक नये भस्त्र, आग्नेय 
अस्त्र, का आविष्कार हुआ तो सेना का पुरा भीतरी ढांचा लाजिमी तौर से 


तथा -साथ 
a रिम बे सामाजिक सम्वन्ध भी, जिनके अन्तर्गत 
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जाते हैँ, ख्पान्तरित हो जाते हें। उत्पादन-सम्बन्धों को यदि समग्र रूप 
में लिया जाये तो वे ही सामाजिक सम्बन्ध हैँ, समाज हें और विशेष रूप से वह 
समाज हूँ, जो ऐतिहासिक विकास को एक खास मंजिल पर क्रायम है और 
जिसका एक विशिष्ट पृथक्‌ चरित्र है। प्राचीन समाज, सामन्ती समाज, 
पूँजीवादी समाज -ये सब उत्पादन-सम्वन्धों के इस प्रकार के समाहार हैं और 
साथ ही, इनमें से हर एक मानव-जाति के ऐतिहासिक विकास की एक खास 
मंजिल का द्योतक है। 

पूंजी भी उत्पादन का एक सामाजिक सम्वन्ध है। यह पूंजीवादी उत्पादन- 
सम्बन्ध है, पूंजीवादी समाज का उत्पादन-सम्बन्ध है। जीवन-निर्वाह के साधन, 
श्रम के आजार, और कच्चा माल-यानी वे तमाम चीज़ें जो पूंजी में शामिल 
हैँ-क्या इनका उत्पादन और संचय कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियों में, 
कुछ निश्चित प्रकार के सामाजिक सम्वन्धों के अन्तरगत नहीं होता? नये 
उत्पादन के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल क्या कुछ विशेष सामाजिक 
परिस्थितियों में, कुछ निश्चित प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों के अन्तर्गत नहीं 
होता? और क्या यह निश्चित प्रकार का सामाजिक स्वरूप उन मालों को, 
जो एक नया माल बनाने में काम गते हैं, पूंजी के रूप में नहीं परिवर्तित 
कर देता ? 

पूंजी में केवल जीवन-निर्वाह के साधन, श्रम के औजार और कच्चा 
माल , अर्थात्‌ भौतिक पदार्थ ही नहीं शामिल होते; उसमें उतने ही विनिमय- ` 
सूल्य भी शामिल रहते हैं। पूंजी में जितनी भी चीज़ें शामिल हैं वे सब माल 
हैं। इसलिये पूंजी केवल भौतिक पदार्थो का संकलन नहीं है; वह मालों का, 
विनिमय-मूल्यों का, सामाजिक परिमाणों का भी संकलन है। 

हम चाहे ऊन की जगह कपास, गेहूं की जगह चावल, या रेलगाड़ी की 
जगह जहाज्ञ रख दें; पर पूंजी वही रहेगी , बशर्ते कि पूंजी के नये रूप- 
कपास, चावल और जहाज -का विनिमय-मूल्य, अर्थात्‌ दाम, वही रहे जो 
ऊन, गेहूं और रेलगाड़ी -यानी पूंजी के पुराने रूप-का था। पूंजी के 
रूप में लगातार तबदीली होने के बावजूद पूंजी में ज़रा भी परिवर्तत न 
होगा । 

लेकिन जहां समस्त पूंजी मालों , अर्थात्‌ विनिमय-मूल्यों का संकलन होती 
है, वहां मालों का, अर्थात्‌ विनिमय-मूल्यों का, प्रत्येक संकलन पूंजी नहीं 
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विनिमय-मूल्यों का प्रत्येक संकलन विनिमय-मूल्य होता है। प्रत्येक अलग- 
अलग विनिमय-मूल्य विनिमय-मूल्यों का संकलन होता है। उदाहरण के लिए, 
१००० माकं का एक मकान १००० मार्को के विनिमय-मूल्य का द्योतक है। 
एक काग़ज़ का टुकड़ा, जिसकी क़ीमत एक फ़ेनिग है, वह एक फ़ेनिग के 
सौ शतांशों के विनिमय-मूल्यों का जोड़ है। जिन उत्पादित वस्तुओं का एक 
दूसरे से विनिमय किया जा सकता है, उन्हें माल कहते हैं। जिस खास अनुपात 
में उनका विनिमय किया जा सकता है, वह उनका विनिमय-सूल्य , या मुद्रा 
रूप में उनका दाम कहलाता है। इन वस्तुओं का परिमाण चाहे जो भी हो, 
उससे उनके भाल होने के, या एक विनिमय-मूल्य का द्योतक होने के , अथवा 
एक निश्चित दाम का होने के गुण में कोई फ़क़ नहीं पड़ता। पेड़ चाहे 
बड़ा हो या छोटा, वह रहता पेड़ ही है। अन्य चीज़ों के साथ लोहे का हम 
आउंसों में विनिमय करते हूँ, या हंड्रेडवेटों में, क्या इससे माल या विनिमय- 
मूल्य होने की उसकी विशेषता में कोई अन्तर पड़ेगा? हां, मात्रा जितनी 
होगी, उसके अनुसार इस माल का मूल्य कम होगा या ज्यादा , उसका दाम 
कम होगा या ज्यादा। 


तव फिर मालों या विनिमय-मूल्यों की कोई निश्चित मात्रा किस प्रकार j 


पूंजी वन जाती है? 

प्रत्यक्ष, जीवित श्रस-शक्ति के साथ विनिमय द्वारा अपने को एक स्वतन्त्र 
सामाजिक शक्ति, अर्थात्‌ समाज के एक हिस्से की शक्ति के रूप में क्रायम 
रख आर अपनी वृद्धि कर। एक ऐसे वर्ग का अ्रस्तित्व जिसके पास श्रम- 
शक्ति के सिवा और कुछ नहीं है पूंजी के लिए पूर्वापेक्षित है। 

पर्वसंचित, फलीभूत श्रम का प्रत्यक्ष, जीवित श्रम के ऊपर आधिपत्य ही 
संचित श्रम को पूंजी के रूप में बदल देता है। 

पूंजी का nÀ यह नहीं है कि.पूर्वसंचित श्रम नये उत्पादन के साधन के 
रूप में जीवित श्रम के काम आये। पूजी का अर्थं है जीवित श्रम पूर्वसंचित 
श्रम के विनिमय-मूल्य का क्रायम रखने और बढ़ाने के साधन के रूप में उसके 
काम mÀ I 

पूंजीपति और उजरती मज़दुर के बीच विनिमय होने पर क्या होता है! 

मजदुर को उसकी श्रम-शक्ति के बदले में जीवन-निर्वाह के साधन मिलते 
हैं, लेकिन पूंजीपति को इस जीवन-निर्वाह के साधन के बदले में श्रम, अर्थात्‌ 
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मजदुरी और पूंजी १११ 


जिससे मज़दूर केवल उतना ही नहीं पैदा करता जितना वह उपभोग करता 
है, वल्कि वह पूर्वसंचित श्रम में नया मूल्य जोड़ देता है जो उसमें पहले नहीं 
था। पूंजीपति द्वारा मजदूर को जीवन-निर्वाह के सुलभ साधनों का एक भाग 
मिल जाता है। जीवन-निर्वाह के ये साधन मज़दूर के किस काम आते हैं? 
तात्कालिक उपभोग के काम आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं जीवन-निर्वाह के इन 
साधनों का उपभोग कर लेता हूं, वैसे ही मेरे लिए वे नष्ट हो जाते हैं, ` 
वशर्ते कि मै उनके उपभोग पर जिन्दा रहने का समय नये जीवन-निर्वाह के 
साधन पैदा करने में -उपभोग में नष्ट हुए मूल्यों के स्थान पर, अपने 
श्रम द्वारा नये मूल्य पैदा करने में -न लगाऊं। परंतु मज़दूर ठीक 
अपनी इसी महान्‌ पुनरुत्पादक शक्ति को, जीवन-निर्वाह के साधनों के वदले 
पूंजीपति के हवाले कर देता है; अतः वह अपने लिये उससे हाथ धो 
बैठता है। 
एक मिसाल लीजिये। एक पट्टेदार किसान, मान लीजिये, अपने खेत- 
. मज़दूर को चांदी के ५ सिक्के प्रतिदिन देता है। इन ५ सिक्कों के वदले खेत- 
मजदूर दिन भर भूमिधर किसान के खेत पर काम करता है और भूमिधर 
किसान के लिए १० सिक्कों का मूल्य पैदा कर देता है। भूमिधर किसान को 
न केवल वह मूल्य वापस मिल जाता है जो उसने खेत-मज़दूर को दिया था, 
बल्कि वह दुगुना हो जाता है। फलतः भूमिधर किसान ने उन पांच सिक्कों 
का, जो उसने खेत-मज़दूर को दिये थे लाभदायक तथा उत्पादक ढंग से 
इस्तेमाल किया। चांदी के ५ सिक्के देकर उसने खेत-मज़दूर की इतनी मेहनत 
और शक्ति खरीद ली है जो दुगुने मूल्य की खेती की पैदावार पैदा कर देती 
है और चांदी के पांच सिक्कों को दस बना देती है। दूसरी ओर, खेत-मज़दूर 
को अपनी उत्पादक-शबिति के बदले में, जिसका फल उसने भूमिधर किसान 
के हाथ बेच डाला है, चांदी के पांच सिक्के मिलते हैं जिनका वह जीवन- 
निर्वाह के साधनों से विनिमय कर सेता है, और इन साधनों को वह्‌ कमोबेश 
तेज़ी के साथ ख़र्च कर डालता है। तएव, चांदी के पांच सिक्के यहां दो तरह 
से इस्तेमाल होते हैं-पूंजी के लिए पुनरुत्पादक ढंग से, इसलिए कि उनका 
विनिमय ऐसी श्रम-शक्ति * के साथ हुआ है जिसने १० सिक्के पैदा कर दिये; 


* “ श्रम-शविति ” शब्द यहां एंगेल्स ने नहीं जोड़ा है, बल्कि वह उस पाठ 
में ही था जो मासं ने Neue Rheinische Zeitunge में प्रकाशित किया 
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और मज़दूर के लिये अनुत्पादक ढंग से, इसलिये कि उनका विनिमय जीवन- 
निर्वाह के साधनों के साथ हुआ है जो सदा के सिये विलीन हो गये हैं और 
जिनका मूल्य भूमिधर किसान के साथ बरावर उसी प्रकार के विनिमय द्वारा 
ही प्रतिलब्ध हो सकता है। इस प्रकार पूंजी के लिए मज़दूरी-व्यवस्था 
Tiia है रौर मज़दूरी-व्यवस्था के लिए -पूंजी ; दोनों एक. दूसरे के अस्तित्व 
` को निश्चित करते हैं; दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। 

सूती मिल में काम करनेवाला एक मजदुर क्या सिर्फ़ सूती कपड़ा तैयार 
करता है? नहीं, वह पूंजी तैयार करता है। वह इस प्रकार के मूल्य उत्पन्न 
करता है जिनके द्वारा उसकी मेहनत फिर से इस्तेमाल में लाई जाती है 
जिसके फलस्वरूप वह और भी नये मूल्य पैदा करता है। i 

पूंजी श्रम-शक्ति के साथ अपना विनिमय करके, अर्थात्‌ उजरती श्रम को 
गतिशील करके ही, वढ़ सकती है। उजंरती मज़दूर की श्रम-शक्ति 
का पूंजी के साथ विनिमय पूंजी को बढ़ाकर ही हो सकता है, उस शक्ति 
को मज़बूत बनाकर ही हो सकता है जिसका वह गुलाम है। अतएव 
पूंजी के बढ़ने का मतलब है सर्वहारा का बढ़ना - यानी सज़दूर वर्ग का 
बढ़ना। 

पूंजीपति श्रौर उनके अर्थशास्त्री चीख़-चीख कर कहते हूँ- इसी लिए तो 
पूंजीपति और मजदुर दोनों के हित बिलकुल एक gi 'वेशक ! यदि पूंजीपति 
` मज़दूर को काम पर न लगाये तो मजदूर जिन्दा नहीं रह सकता और यदि 
पूंजी श्रम-शक्ति का शोषण न करे तो वह जिन्दा नहीं रह सकती। अतः 
श्रमशक्ति का शोषण करने के लिए आवश्यक है कि पूंजी उसे ख़रीदे। 
उत्पादन के लिए उद्दिष्ट पूंजी, अर्थात्‌ उत्पादक पूंजी , जितनी तेज़ी से बढ़ती 

२ उतनी ही तेजी से उद्योग फूलता-फलता है; पूंजीपति जितना ही 

ह होता = और रोजगार जितना ही चमकता है, पूंजीपति को उतने 

अधिक मज़दूरों 
aja ih a Ne होती है और मजदूर ग्रपने को उतने ही 

इसलिए मजदूर की संतोषजनक स्थिति के लिए यह्‌ नितान्त आवश्यक है 
कि zS पूंजी की a से अधिक तेज़ी के साथ बढ़ती हो। 

परत उत्पादक पूजी की बढ़ती का क्या aa है? जीवित श्रम पर 

पु्वसंचित श्रम के प्रभुत्व का BM मजदूर वर्ग पर पूजीपति वर्ग के प्रभुत्व 


का . 
८८ जव उजरती अम सो, Daka “पैदा करजा हैG/०नो kwija 
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. उसपर शासन करती है-पूंजी को, अर्थात्‌ उस शक्ति को पैदा करता है जो 
उसकी शत्रु है, तभी यह शतु-शक्ति उसे श्रम के साधन, जीवन-निर्वाह के 
साधन पुनः देती है, इस शतं पर देती है कि वह अपने को फिर पूंजी का 
एक भाग बना ले, वृह उत्तोलक वना ले जो पूंजी को पुनः त्वरित विकास 
की वेगवती धारा में डाल सके। 

यह कहने का अर्थ कि पूंजी और मज़दूरों के हित बिलकुल एक हें वास्तव 
'में यही है कि पूंजी और उजरती श्रम एक ही सम्बन्ध के दो पहलू हें। एक पर 
दूसरा उसी प्रकार अवस्थित रहता है जिस प्रकार सुदख़ोर और mga 
एक दूसरे पर रहते हें। 

जव तक उजरती मज़दूर उजरती मज़दूर है तव तक उसका भाग्य पूंजी 
पर निर्भर करता है। यही मज़दूर और पूंजीपति के हितों की वह एकता है 
जिसका इतना ढोल पीटा जाता है। 


x 


यदि पूंजी में वृद्धि होती है तो उजरती श्रम का परिमाण भी बढ़ता है और 
उजरती मजद्वरो की संख्या में भी बढ़ती होती है - संक्षेप में , पूंजी का प्रभुत्व पहले 
से भ्रधिक संख्या में लोगों में फैल जाता है। आइये, हम इस परिस्थिति के 
सबसे अनुकूल पहलू की कल्पना करें: जब उत्पाद्रक पूंजी बढ़ती है तो श्रम 
की मांग भी वढ़ती है झौर फलस्वरूप श्रम का दाम यानी मजदूरी भी बढ़ 
जाती है। 

घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जब तक उसके आसपास के घर भी 
उतने ही छोटे होते हैं, तब तक घर के लिए समस्त सामाजिक मांग उससे 
पुरी हो जाती है। लेकिन इस छोटे से घर की बग्रल में एक महल खड़ा 
हो जाने दीजिए, तब वह छोटा-सा घर न रहकर झोंपड़ा बन जायेगा। भ्रब 
यह छोटा-सा घर यह ज़ाहिर करेगा कि उसके मालिक को मांग बहुत कम 
है, या नहीं के बरावर है। और फिर, सभ्यता के विकास के साथ-साथ , 
यह छोटा धर चाहे जितना ऊंचा उठ जाये, यदि वह पड़ोस का महल भी 
उतना ही, या उससे भी अधिक ऊपर उठता जाता है, तो इस अपेक्षाकृत 
` छोटे घर में रहनेबाला व्यक्ति उसकी चहारदीवारी के भीतर अपने को 
अधिकाधिक श्न TIN oi n ERA हुआ, KETAN gotri Gyaan Kosha 
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मजदुरी में किसी प्रकार की दृष्टव्य बढ़ती होने के पहले यह आवश्यक 
है कि उत्पादक पूंजी में तेज़ी से बढ़ती हो । उत्पादक पूंजी की तेजी से 
बढ़ती होने पर धन-दौलत, ऐश-ग्राराम के सामान, सामाजिक आवश्यकताशों 
तथा सामाजिक आमोद-प्रमोद के साधनों की भी उसी गति से बढ़ती होती 
है। इस प्रकार, यद्यपि मजदूरों के उपभोग के साधनों में वृद्धि हो जाती है, 
लेकिन उनसे जो सामाजिक सन्तोष होता है वह-पूंजीपतियों के पहले से 
बढ़े हुए उपभोग की तुलना में, जो मजदूर की पहुंच के बाहर रहता है, और 
समाज के सामान्य विकास-स्तर की तुलना में, पहले से कम हो जाता है। 
हमारी अभिलाषायें और हमारे आनन्द की कल्पनायें समाज से उत्पन्न होती 
हैं, इसलिए हम उनकी माप समाज से करते हैं न कि उन साधनों से जिनके 
द्वारा उनकी पूत्ति होती है। चूंकि उनका स्वरूप सामाजिक है इसी लिए सापेक्षिक 
भी है। 


आम तौर पर मजदूरी केवल मालों के उन परिमाणों द्वारा निश्चित 
नहीं होती, जिनसे हम मजदूरी का विनिमय कर सकते हैं। मजदूरी में अनेक 
प्रकार के सम्बन्ध निहित होते हैं। 

मजदूरों को अपनी श्रम-शक्ति के बदले में जो मिलता है, वह सबसे 
पहले मुद्रा की एक निश्चित रक़म होती है। क्या मजदूरी केवल इस मुद्रारूपी 
दाम से निश्चित होती है? 

सोलहवीं सदी में अमरीका में सोने-चांदी की अधिक उर्वर और आसानी 
से प्रयोग में लाई जानेवाली खानों के निकल झाने के कारण यूरोप में सोने- 
चांदी के परिचलन की मात्रा बढ़ गयी। अस्तु, दूसरे मालों के सम्बन्ध में 
सोने और चांदी का मूल्य घट गया। मजदूरों को अपनी श्रम-शक्ति के बदले 
भें पहले जितने ही चांदी के सिक्के मिलते RI मुद्रारूप में उनके श्रम का 
दाम वही था, मगर वास्तव में उनकी मजदूरी कम हो गयी थी, क्योंकि 
उतनी ही चांदी के बदले में अव मजदूरों को पहले से कम मात्रा में दूसरे 
माल मिलने लगे। सोलहवीं सदी में पूंजी के अधिक बढ़ने और पूँजीपति वे 
' के उदय का यह भी एक कारण था। 

एक दूसरी मिसाल लीजिए। १८४७ के जाडो में फसल मारी जाने कें 
कारण नाज, मांस, मकखन, पनीर, ग्रादि जीवन-निर्वाह ` के अत्यन्त 


हल्य हातो केनहाम जहुल काफी gag ui ua AREA HAU : 


भज़दूरी और पूजी ~© अमर जी जिम 


को उनकी श्रम-शक्ति के बदले में पहले की ही wA मिलती रही, तब क्याँ 
उनकी मज़दूरी में कमी नहीं आयी? जाहिर है, आ गयी। अव उन्हें उतनी 
ही रक्रम के वदले में पहले से कम रोटी, मांस आदि मिलता है। अवश्य हीं 
उनकी मजदूरी में कमी हो गयी; वह इसलिए नहीं कि चांदी का मूल्य 
घट गया, वल्कि इसलिए कि जीवनःनिर्वाह के साधनों का मूल्य 
ag गया। 

अन्त में, मान लीजिए कि श्रम का मुद्रार्पी दाम बही रहता है, लेकिन 
नई मशीनों का प्रयोग होने तथा मौसम के अनुकूल होने आदि के कारण खेती 
तथा उद्योग-धन्धों की हर प्रकार की उपज के दाम गिर जाते हैं। ऐसी हालत 
में मजदूर उतनी ही मुद्रा से सभी तरह के माल पहले से ज्यादा मात्रा में 
ख़रीद सकेंगे। अस्तु, मजदूरों की मजदूरी में बढ़ती हो जायेगी, ठीक 
इसलिए कि उनकी मजदूरी के मुद्रारूपी मूल्य में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ। 

इस प्रकार, श्रम का मुद्रारूपी दाम, अभिहित मजदूरी असल मजदूरी से, 
अर्थात्‌ मज़दूरी के वदले में वास्तव में प्राप्य तमाम मालों से, मेल नहीं 
खाती | इसलिए यदि हम मजदूरी के घटने-बढ़ने की चर्चा करें, तो यह जरूरी 
है कि हम केवल श्रम के मुद्रारूपी दाम का, सिर्फ़ अभिहित मजदूरी का ही 
ध्यान न रखें। 

लेकिन मजदुरी में निहित संबंधों की इति न तो अभिहित मजदुरी , अर्थात्‌ 
उस JA से होती है जिसके लिए मज़दूर अपने को पूंजीपति के हाथ बेच देता है, 
आर न असल मजदुरी , अर्थात्‌ मालों के उस परिमाण से होती है जो इस रक्रम 
से वह खरीद सकता है। के 

मजदूरी - तुलनात्मक , सापेक्ष मजदुरी -सवंप्रथम लाभ के साथ यानी | 
पूंजीपति के मुनाफ़े के साथ उसके सम्वन्ध द्वारा भी निर्धारित होती है। 

असल मजदूरी अन्य मालों के दामों के सम्बन्ध में श्रम का दाम जाहिर 
करती है; दूसरी ओर सापेक्ष मजदूरी, नये मूल्य में, जिसे प्रत्यक्ष श्रम ने 
पैदा किया है, उस श्रम के भाग को उस दूसरे भाग के सम्बन्ध में जाहिर 
करती है जो संचित श्रम-श्र्थात्‌ पूंजी-के हिस्से में राता है। 

पहले पृ० १४ पर” हमने कहा था- “मजदुरी, मज़दूर द्वारा उत्पादितः 
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माल में, मजदूर का हिस्सा नहीं है। मजदूरी पहले से मौजूद मालों का वह 
भाग है जिसके द्वारा पूंजीपति भ्रपने लिए एक निश्चित मात्रा में उत्पादक 
श्रम-शक्ति खरीदता है।” लेकिन पूंजीपति के लिए यह लाजिमी है कि वह 
मजदूर द्वारा पैदा किये हुए माल को बेचकर उसके दाम से मजदूरी की 
पुनःपूत्तिं कर ले, और मजदुरी की पूर्ति वह इस प्रकार करे कि, आम तौर 
पर, उसके लिए उसके द्वारा लगाये हुए उत्पादन-व्यय से ऊपर, कुछ श्रतिरिकत 
` मूल्य -मुनाफा -वच जाये । पूँजीपति के लिए मजदुर द्वारा तैयार किये 
हुए मालों के दाम तीन भागों में बंटे होते हैं: पहला, पूंजीपति द्वारा लगाये 
हुए कच्चे माल और साथ-साथ गौज्ारों , मशीनों तथा श्रम के अन्य साधनों 
के मूल्यह्ास की पुर्ति; इसरा, पूंजीपति द्वारा दी गयी मजदूरी की पूर्तिं 
और तीसरा, वाकी वचा अतिरिक्त मूल्य, Wala पूंजीपति का मुनाफ़ा। 
जहां पहला भाग, केवल पहले से मौजूद मूल्यों की पूर्ति करता है, वहीं यह 
स्पष्ट है कि मजदूरी की पूत्ति और पूंजीपति का मुनाफ़ा दोनों ही, मोटे तौर 
पर, उस नये मूल्य से आते हैं जिसे AA के अस ने उत्पन्न किया है 
ौर कच्चे माल में जोड़ दिया है। और इस अर्थ में मजदूरी और मुनाफे 
की एक दूसरे के साथ तुलना करने के लिए हम मजदूरी ग्रौर 
मुनाफा दोनों को मज़दूर की मेहनत की उपज के हिस्से मान 
सकते gl 
यह संभव है कि असल मजदुरी उतनी ही रहे या बढ़ भी जाये और 
फिर भी सापेक्ष मजदूरी घट जाये। उदाहरण के लिए, मान लीजिये कि 
जीवन-निर्वाह के सभी साधनों के दाम दो-तिहाई घट गये हैं जब कि 
रोज़ाना मजदुरी केवल एक-तिहाई कम हुई है। यानी श्रगर किसी मजदूर की 
रोज़ाना मजदूरी पहले ३ माकं थी तो अब वह २ मार्क रह गयी है। ऐसी 
दशा में मजदुर पहले ३ माकं में माल की जितनी मात्रा प्राप्त कर सकता 
था अव वह २ माकं में ही उससे ज्यादा हासिल कर सकता है; मगर फिर 
भी, पूंजीपति के मुनाफ़े के मुक्रावले में मजदुर की मजदूरी कम हो गयी। 
. पूँजीपति ( उदाहरणार्थं , कारखानेदार ) के मुनाफ़े में एक माकं की बढ़ती हुई, 
अर्थात्‌ वितिमयःमूत्यों की घटी हुई रक्रम जो अ्रब वह मजदूर को देगा उसके 
एवज में मजदूर को पहले की अपेक्षा अधिक विनिमय-मूल्य पैदा करना होगा। 
ड के हिस्से की तुलना में पूंजी का हिस्सा वढ़ जायेगा भौर पूंजी और श्रम 
०व्रीचछऽहा्रालिक?०'क्षग्पदा€०!काः 0 बकर? पहुल केन किक अ््ष्मगिञ हो 
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जायेगा। उतनी ही पूंजी द्वारा अव पूंजीपति पहले से ज्यादा श्रम को अपने 
अधीन कर सकेगा। अतः मजदूर वर्ग पर पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व बढ़ जायेगा, 
मजदूर की सामाजिक स्थिति और खराब हो जायेगी और पूंजीपति के मुक़ावले 
में एक दर्जा और नीचे गिर जायेगी। 

तब फिर वह सामान्य नियम क्‍या है जो मजदूरी और मुनाफ़े के पारस्परिक 
सम्बन्ध के अंतर्गेत उनका उतार-चढ़ाव निर्धारित करता है? 

WASA और मुनाफ़ा एक दूसरे के उल्टे अनुपात में घटते-बढ़ते हें। पूंजी 
का हिस्सा, यानी मुनाफा, उसी अनुपात में बढ़ जाता है जिस अनुपात में 
sa का हिस्सा, यानी मजदूरी, कम हो जाती है श्र इसी प्रकार पूंजी का 
हिस्सा घटने पर उसी अनुपात में श्रम का हिस्सा बढ़ता है। जिस हद तक 
मजदुरी घट जाती है, उस हद तक मुनाफ़ा बढ़ जाता है और 
जिस हद तक मजदूरी बढ़ जाती है, उस हद तक मुनाफ़ा घट 
जाता है। 

इसपर शायद mfa हो सकती है कि पूंजीपति दूसरे पूंजीपतियों के 
साथ अधिक अनुकूल विनिमय करके, नये बाज्जारों के खुल जाने या पुराने 
वाज़ारों में तात्कालिक मांग बढ़ जाने, इत्यादि से फ़ायदा उठा सकता 
है; और फलतः यह कि मजदुरी में घटती-बढ्ती , अर्थात्‌ श्रम-शक्ति के 
विनिमय-मूल्य में घटती-बढ़ती से संथा स्वतन्त्र रूप से, अन्य पूंजीपतियों से 
वाजी मार ले जाकर मुनाफ़ां बढ़ा सकता है। या पूंजीपति का मुनाफ़ा श्रम 
के औज़ारों में सुधार होने के कारण या प्राकृतिक शक्तियों के नये ढंग के 
प्रयोग, आदि के कारण भी बढ़ सकता है। 

पहले तो हमें मानना होगा कि इस हालत में भी परिणाम वही हुआ, 
हालांकि वह उल्टी तरह से हुआ। यह सच है, मुनाफा इसलिए नहीं बढ़ा 
कि मजदूरी कम हो गयी, मगर मजदुरी इसलिए घटी है कि मुनाफ़ा बढ़ 
गया है। दूसरे लोगों के उतने ही श्रम. द्वारा पूंजीपति ने , मज़दूर को उसके 
लिए अधिक भुगतान किये बगैर, अधिक मात्ना में विनिमय-मूल्य हासिल 
किया है; अतः मजदूर के श्रम द्वारा प्राप्त पूँजीपति के शुद्ध मुनाफे के 
अनुपात में मज़दूर को कम मजदूरी मिली है। 

इसके अलावा, हमें यह भी याद है कि मालों के दामों में उतार-चढ़ाव 
होने के बाबजूद हर माल का औसत दाम, यानी वह अनुपात जिसमें दूसरे 
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है। इसलिए, पूंजीपति वर्ग के अन्दर की पारस्परिक धोखाधड़ी श्रनिवार्यं रूप 
से पलड़ा बरावर कर देती है। मशीनों में सुधार, उत्पादन में प्राकृतिक 
शक्तियों के नवीन उपयोग द्वारा उतने ही समय में और उतने ही श्रम और 
पूंजी से अधिक उत्पादन होने लगता है, लेकिन पहले से भ्रधिक विनिमय-मूल्य 
उससे हरगिज़ नहीं पैदा होते। यदि कातने की जेनी-मशीन का इस्तेमाल करके 
मैं एक घंटे के भ्रन्दर पहले के मुक्राबले में दुगुना सूत - मान लीजिए पचास 
पौंड की जगह सौ पौंड-तैयार करने लगता हूं, तो अन्त में चलकर मुझे 
इस सौ पौंड के वदले में उससे अधिक मात्रा में अन्य माल नहीं मिलेंगे 
जितनी मात्रा में पहले पचास पौंड सूत के बदले में मिलते थे; इस कारण 
कि श्रव उत्पादन-व्यय पहले से आधा हो गया है, अर्थात्‌ मैं उसी लागत पर 
पहले से दूना उत्पादन करने लगा हूं। 
झन्तिम वात यह है कि एक देश का पूंजीपति वर्ग या पूरे विश्व-बाज्ञार 
का पूंजीपति वर्ग उत्पादन से होनेवाले शुद्ध मुनाफ़े को अपने बीच चाहे किसी भी 
ग्रनुपात में बांटे, लेकिन इस शुद्ध मुनाफ़े का कुल परिमाण केवल उतना ही 
होगा जितना कुल मिलाकर प्रत्यक्ष श्रम ने संचित श्रम में जोड़ दिया है। 
इसलिए, यह कुल परिमाण उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में श्रम 
पूंजी की बढ़ती करता है, अर्थात्‌ जिस अनुपात में मजदूरी की तुलना में 
मुनाफा वढ़ता है। 
T E 3 देखते हैँ कि झगर हम पूंजी और mg के सम्बन्ध के 
र रहते हैं तो भी पूंजी के ओर मजदूरी के 
Ge दूरी के हित एक दूसरे के बिलकुल 
पूंजी के तेजी से वढ्ने का मतलब मुनाफ़े का तेजी से बढ़ना है। मुनाफा 
तेजी से तभी बढ़ सकता है जव श्रम का दाम, सापेक्ष मजदूरी , उसी तेजी 
ज aka Wa. साथ-साथ , श्रम के मुद्रारूपी मूल्य के साथ- 
= है क वढ्ने पर भी अगर उसकी वृद्धि उसी अनुपात में 
= KATA की a है, तो सापेक्ष मज़दूरी में गिरावट झा 
में ५ प्रतिशत की बढ़ती होती और न नह Ha Tan 
sas KA है m (१ दुसरी ओर , मुनाफ़े में ३० प्रतिशत 
दस E क पूजी मजदुरी में बढ़ती नहीं वल्कि घटती हुई। 
R, यद्यपि पूंजी के तेज़ी से वढ्ने के साथ ही मजदूर की झामदनी 
बढ़ती है, : तथापि, के 7 
इती दै, तथापि, अअक लह cm Ena ar E Safa Yang EP 
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जाती है जो मज़दूर को पूंजीपति से अलग करती है। इसी प्रकार श्रम पर 
पूंजी का प्रभुत्व और बढ़ जाता है और श्रम, पहले से भी अधिक, पूंजी पर 
निर्भर हो जाता है। 

यह कहना कि पूंजी के तेज़ी से वढ्ने में मज़दूर का भी हित है सिर्फ़ 
यही कहने के वरावर है कि मज़दूर जितनी शीघ्रता के साथ दूसरों की दौलत 
वढ़ायेगा , उतने ही ज्यादा दूसरों के खाने से वचे रोटी के टुकड़े उसके सामने 
फेंके जायेंगे, उतनी ही अधिक तादाद में मजदूरों को नौकर रखा जा सकेगा, 
मज़दूरों की संख्या में उतनी ही वृद्धि होगी ,- यानी पूंजी पर निर्भर रहनेवाले 
गुलामों की तादाद उतनी ही बढ़ जायेगी। 

इस प्रकार हमने देखा कि: 

मजदूर वर्ग के लिए सबसे अधिक अनुकूल परिस्थिति होने पर भी, यानी 
पूंजी के ज्यादा से ज्यादा तेज़ी से बढ़ने की हालत में भी, मज़दूर की आर्थिक 
दशा में भले ही चाहे जितना सुधार हो जाये, पर उसके हितों तथा पूंजीपति 
के हितों का विरोध नहीं मिटता। मुनाफ़ा और मजदूरी तव भी एक दूसरे 
के an अनुपात में ही घटते-वढ़ते हैं। 

यदि पूंजी तेजी से बढ़ रही है तो मज़ूरी भी बढ़ सकती है; लेकिन 
पूंजी का मुनाफ़ा इतनी तेजी से बढ़ता है कि दोनों की तुलना नहीं हो सकती। 
मज़दूर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाती है, मगर उसकी सामाजिक 
स्थिति और विगड़ जाती है। उसे पूंजीपति से अलग करनेवाली सामाजिक 
खाई और भी चौड़ी हो जाती है। 

अन्त में: 

यह कहना कि उजरती श्रम के लिए सबसे अनुकूल स्थिति उत्पादक पूंजी 
की शीघ्रतम वृद्धि है यही कहने के बरावर है कि मजदुर वर्ग जितनी शीघ्रता 
के साथ और विस्तृत रूप में उस शक्ति को बढ़ाता है जो उसकी शत्रु है, 
उस दौलत को बढ़ाता है जो उसकी नहीं है और जो उसपर शासन करती 
है, उतना ही अधिक मज़दूर को पूंजीपढ़ियों की दौलत बढ़ाने के लिए, पूंजी 
की शक्ति का विस्तार करने के लिए अधिक अनुकूल सुविधाश्ओों के साथ पुनः 
काम करने का अवसर मिलेगा; और वह उन सुनहरी ज्ंजीरों 
को गढ़कर संतोष करेगा जिनसे बांधकर पूंजीपति उसे अपने पीछे 
घसीटता है। 
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क्या उत्पादक पूंजी की बढ़ती और मजदूरी के बढ़ने में सचमुच वैसा 
ही a सम्बन्ध है जैसा पूंजीवादी अर्थशास्त्री बताते हैं? उनके कथन पर 
ही हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें उनकी इस वात पर भी 
विश्वास नहीं करना चाहिए कि पूंजी का मोटापा जितना बढ़ेगा, उतना ही 
अधिक उसके गुलामो को भी खाना मिलेगा। पूंजीपति वर्ग इस क़द्र होशियार 
है, इस क्रद्व हिसाव करना जानता है कि वह सामन्ती राजा-नवाबों की तरह 
झूठी शान में आकर अपने नौकर-चाकरों को ठाटबाट के साथ रखनेवाला 
नहीं है। पूंजीपति वर्ग के जीवन की परिस्थितियां ही ऐसी हैं जो उसे हिसाव 
जोड़कर चलने पर मजबूर करती हुँ। 

इसलिए हमें इसकी अधिक छानवीन करनी होगी: उत्पादक पूंजी की 
बढ़ती का KATA पर क्या प्रभाव पड़ता है? 

यदि पूंजीवादी समाज की उत्पादक पूंजी की, आम तौर पर, वढ़ती हो 
रही है तो श्रम का भ्रधिक बहुविध संचय होगा। पूंजी की संख्या और आकार, 
दोनों ही दृष्टियों से वृद्धि होती है। पूंजियों की संख्या में बढ़ती होने से 
पूंजीपतियों के बीच होड़ वढ़ जाती है। पूंजियों के विस्तार में बढ़ती होते 
रहने से वे साधन तैयार हो जाते हैं जिनसे मजदूरों की पहले से अधिक 
शक्तिशाली सेनाप्रों को और भी विराट अस्त्र-शस्त्नों से सुसज्जित करके औद्योगिक 
TAA उतारा जा सकता है। 

यदि एक पूंजीपति दुसरे पूंजीपति को मैदान से भगाकर उसकी पूंजी पर 
कव्जा कर लेना चाहता है, तो इसका केवल एक यही उपाय है कि वह उससे 
सस्ता माल वेचे। यदि विना अपने को वर्बाद किये वह माल सस्ता बेचना 
चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वह -अपना माल भी अधिक सस्ते 
में तैयार करे, यानी श्रम की उत्पादक शक्ति को अ्रधिक से अधिक बढ़ाये। 
लेकित श्रम की उत्पादक शक्ति को बढ़ाने का प्रधान उपाय यह है कि श्रम 
का पहले से अधिक विभाजन किया जाये ” मशीनों का और सावंत्निक प्रयोग 
किया जाये और उनमें लगातार सुधार किये जायें। मजदूरों की वह सेना 
0: 1 वड़ी होगी, जिसमें श्रम का विभाजन किया जायेगा, जितने ही 

त पर मशीनों का प्रयोग किया जायेगा, उतना ही और उसी 


अ 00 में उतपादन i leb जाफ्रे।:०भौरए Sih agar Pegagan 
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, होगा। इसलिए, पूंजीपतियों के बीच, श्रम का विभाजन करने तथा मशीनों 
का इस्तेमाल करने, और दोनों तरीक़ों का बड़े से बड़े पैमाने पर उपयोग 
करने की आम होड़ आरम्भ हो जाती है। 

अव यदि कोई पूंजीपति श्रम का अधिक विभाजन करके, नई-नई 
मशीनें इस्तेमाल करके तथा उनमें सुधार करके , और प्राकृतिक शक्तियों का अधिक 
लाभदायक एवं व्यापक ढंग से उपयोग करके , उतने ही श्रम से या उतने ही 
संचित श्रम से अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुक्रावले में ज्यादा माल तैयार करने में 
कामयाव होता है, उदाहरणार्थं, यदि उतने ही श्रम-काल में जितने में उसके 
प्रतिद्वंद्वी mar गज्ज कपड़ा तैयार करते हैं, वह एक गज तैयार करने लगता 
है, तो वह किस प्रकार व्यवहार करेगा? 

वह अब भी पुराने वाज़ार-भाव पर आधा गज कपड़ा बेच सकता है; 
लेकिन इस तरह वह श्रपने प्रतिद्वंद्वियों को मैदान से नहीं भगा पायेगा और 
न अपनी बिक्री ही बढ़ा सकेगा। किन्तु जिस हृद तक उसका उत्पादन बढ़ा ` 
है, उसी हद तक उसकी अपना माल बेचने की आवश्यकता भी बढ़ गयी है। 
उसने उत्पादन के जिन अधिक शक्तिशाली और महंगे साधनों को गतिशील 
किया है, उनको बदौलत वह निश्चय ही अपना माल पहले से अधिक सस्ते 
दामों में बेचने में समर्थ हो जाता है; लेकिन साथ ही ये साधन उसे पहले 
से कहीं ज्यादा माल बेचने पर मजबूर करते हें। वे उसे अपने माल के लिए 
पहले से कहीं ज्यादा बड़े बाज़ार पर अपना प्रभुत्व स्थापित के लिए वाध्य 
करते हैँ। फलतः हमारा यह पूंजीपति अपना आधा गज कपड़ा अपने 
प्रतिदवं्ियों से अधिक सस्ते दामों में बेचने लगता है। 

परन्तु, जिस दाम पर उसके प्रतिद्वंद्वी आधा गज़ कपड़ा बेचते हैँ, उस 
दाम पर वह पुरा एक गज्ज कपड़ा नहीं बेचेगा, हालांकि उसके पूरे गज्ज के 
उत्पादन में उससे भ्रधिक लागत नहीं बैठी है जितनी दूसरों के आधे गज के 
उत्पादन में बैठी है। क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो उसे कोई अतिरिक्त 
मुनाफा नहीं मिलेगा, बस, केवल विनिमय द्वारा उत्पादन-व्यय वापस मिल 
जायेगा । उसकी आमदनी , सम्भव है, बढ़ जायेगी, लेकिन वह इस कारण 
` बढ़ेगी कि उसने औरों से अधिक पूंजी गतिशील की है, इस कारण नहीं कि 
उसने झपनी पूंजी से औरों के मुक्काबले में ज्यादा लाभ उठाया है। इसके 
अलावा अपने माल का दाम अपने प्रतिद्वद्वियों के माल की अपेक्षा कुछ प्रतिशत 
कम” कद देते। AT rah AE ina Tika, जाताय अपना मात वर, सस्ता 
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बेचकर वह उनको मैदान से भगा देता है, या, कम से कम, उनसे उनकी 
बिक्री का एक भाग भ्रवश्य छीन लेता है। और अन्त में हमें याद रखना 
होगा कि किसी भी माल का वाज़ार-भाव उसके उत्पादन-व्यय से हमेशा कुछ 
कम या ज़्यादा रहता है, जो इस पर निर्भर करता है कि आया उस माल 
की विक्री उद्योग की ग्रनुकूल अवस्था में हो रही है या प्रतिकूल अवस्था में । 
उत्पादन के नये तथा अधिक लाभकर साधनों का प्रयोग करनेवाला पूंजीपति 
अपने माल को असली उत्पादन-व्यय से कितने प्रतिशत अ्रधिक में बेचेगा , 
यह इस पर निर्भर करेगा कि एक गज्ज कपड़े का बाज़ार-भाव, अभी तक 
झम तौर पर जो उसका उत्पादन-व्यय हुआ करता था, उससे कम है या 
ज़्यादा | 

परन्तु हमारे पूंजीपति की यह विशेष सुविधापूर्ण स्थिति वहुत दिनों तक 
क्रायम नहीं रहती। दूसरे प्रतिद्वंद्वी पूंजीपति भी उन्हीं मशीनों का, उसी तरह 
- के श्रम-विभाजन का, उसी या उससे भी वड़े पैमाने पर प्रयोग करने लगते 
हैं और ये तरीक़े इतने सामान्य हो जाते हैं कि कपड़े का दाम उसके 
पुराने हो नहीं, वल्कि उसके नये उत्पादन-व्यय से भी नीचे गिर 
जाता है। 

इसलिए पूंजीपतियों की एक दूसरे की निस्वत फिर वही हालत हो जाती 
है जो उत्पादन के नये साधनों के प्रयोग में आने के पहले थी। इन साधनों 
से यदि वे उतने ही दामों में पहले से दूना उत्पादन कर सकते थे तो अब उन्हें 
इस दूनी पैदावार को पहले के दाम से कम पर वेचना होता है। इस नये 
उत्पादन-व्यय के आधार पर फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाता है। श्रम का 
भौर अधिक विभाजन होता है, और नई मशीनें आती हैं, पहले से भी बड़े 
पैमाने पर मशीनों का तथा श्रम-विभाजन का इस्तेमाल किया जाता है। और 
होड, फलस्वरूप, इस परिणाम के विरुद्ध „ फिर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया 
उत्पन्न कर देती है। 

YA भकार हम देखते हैं कि उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के 
को ya चगातार बदलते रहते हैँ, क्रान्तिकारी ढंग से रूपान्तरित होते 
ire १ श्रम-विभाजन के बाद और भी ज्यादा 
जे जा e zA AA प्रयोग के बाद और भी ज्यादा मशीनों का 

ट $ पेमाने प्र उत्पादन होने के बाद झौर भी बड़े 


पैमाने 
YAA प्र उत्पादन होता à ke 
CCO. Vasishtha Tri 1 Ikction. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यही वह नियम है जो वार-वार पूंजीवादी उत्पादन को अपनी पुरानी 
लीक से हटा देता है श्रौर पूंजी को इसके लिए बाध्य करता है कि चूंकि 
उसने श्रम की उत्पादक शक्तियों को तीव्र किया है, इसलिए वह उनको और 
भी तीब्र करे। यही वह नियम है जो पूंजी को तनिक भी विश्राम नहीं लेने 
देता और उसके कानों में सदा गुनगुनाया करता हैः “और वढो! और 
बढो!” 

यह वही नियम है जो व्यापार के उतार-चढ़ाव की अवस्थाओं में हर 
माल के दाम को अ्निवायंतः उसके उत्पादन-व्यय के स्तर पर ला 
पटकता है। 

कोई पूंजीपति उत्पादन के कितने ही शक्तिशाली साधनों को मैदान में 
क्यों न लाये, होड़ इन साधनों को सार्वेल्िक वना देगी, भौर जिस क्षण ये 
साधन सार्वत्रिक हो जायेंगे उसी क्षण से उस पूंजीपति की पूंजी के अधिक 
फलदायक होने का केवल यही परिणाम होगा कि अब उसे उतने ही दामों 
में पहले से दस गुना, वीस गुना या सौ गुना माल प्रस्तुत करना होगा। 
लेकिन अधिक विक्री द्वारा विक्री के घटे हुए दामों को वरावर करने के लिए, 
ग्व चूंकि पहले के मुकाबले में, उसे शायद एक हज़ार गुना अधिक माल 
बेचने की आवश्यकता होगी, अब चूंकि अधिक मुनाफ़ा कमाने के लिए ही 
नहीं बल्कि उत्पादन-व्यय को पूरा करने के लिए भी ( जैसा कि आपने देखा 
है, उत्पादन के जार ग्रधिकाधिक महंगे होते जाते हैँ) उसे बिक्री और भी 
बढ़ानी होगी, और चूंकि विक्री का यह विस्तार न केवल उसके लिए बल्कि 
उसके प्रतिद्वन्द्रियों के लिए भी जीवन-मरण का प्रश्‍न बन जाता है, इसलिए 
उत्पादन के miga साधन जितने ही फलदायी सिद्ध होंगे, पूंजीपतियों का 
पुराना संघर्ष उतने ही भीषण रूप में फिर छिड़ जायेगा। इस प्रकार श्रम 
का विभाजन और मशीनों का उपयोग एक बेअंदाज्ञ बड़े पेमाने पर होने 
लगेगा। 

उत्पादन के प्रयुक्त साधनों की शक्ति चाहे जितनी हो, होड़ मालों के 
दामों को फिर उत्पादनःव्यय के स्तर पर खींचकर और इस प्रकार, जिस हृद 
तक उत्पादन सस्ता बनाया जा सकता है, अर्थात्‌ जिस हद तक उतने ही 
श्रम से पहले से भ्रधिक उत्पादन किया जा सकता है, उस हद तक उत्पादन 
को सस्ता करने-यानी उतने ही कुल दाम में अधिकाधिक मात्रा में माल 


HEI कलेव); सनिवार पस वन्ताक्र पूंजी को इस शक्ति के सुनहरे 
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फल से वंचित कर देती है। इस प्रकार पूंजीपति को उसकी सारी कोशिशों का 
केवल यह फल मिलता है कि उसे उतने ही श्रम-काल में पहले से अधिक 
माल प्रस्तुत करना होता है, यानी संक्षेप में कहा जाये तो भ्रपनी पूंजी का 
मूल्य बढ़ाने का काम अब उसे और कठिन परिस्थितियों में करना होता है। 
इसलिए. जहां एक तरफ़ होड़, अपना उत्पादन-व्यय का नियम लेकर, सदा 
पूंजीपति के पीछे पड़ी रहती है भौर अपने प्रतिरिद्रियों पर प्रहार के लिए जो 
अस्त्र भी वह गढ़ता है वह पलट कर उसी पर चोट करता है, वहीं दूसरी 
ओर बरावर और नई मशीनें लगाकर -गोकि वे ज्यादा महंगी होती हुँ, पर 
वे उत्पादन सस्ता कर देती हूँ-तथा श्रम का पुराने की जगह नया विभाजन 
करके , विना इस वात का इन्तज्जार किये हुए कि होड़ उसकी नई मशीनों 
को गतप्रयोग वना दे, पूंजीपति होड़ के ऊपर क्राबू पाने की सतत चेष्टा 
करता है। < 
अव यदि हम एकसाथ विश्व-बाज़ार में होनेवाली इस जबरदस्त हलचल 
की कल्पना करें, तो हम समझ सकेंगे कि पूंजी के विकास, संचय गौर 
केन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप किस प्रकार श्रम का निरंतर विभाजन होता 
(रहता है और किस प्रकार नई मशीनों का प्रयोग और पुरानी मशीनों का 
नवीकरण नित्य बढ़ते हुए पैमाने पर होता रहता है। 

लेकिन इन परिस्थितियों का, जिनका उत्पादक पूंजी की बढ़ती के 
साथ अदूट सम्बन्ध है, भज़दूरी के .निर्धारण .पर क्या प्रभाव पड़ता है? 

अम-विभाजन की वृद्धि की बदौलत एक मजदूर पांच, दस या बीस मजदूरों 
का काम करने लगता है। इसलिए, उसकी बजह से मञ्जदूरों के बीच 
चलनेवाली होड़ पहले से पांच गुनी, दस गुनी या बीस गुनी बढ़ जाती है। 
मशहूर इस तरह ही आपस में होड़ नहीं करते कि प्रत्येक पने को दूसरे से 
ग्रधिक सस्ते दामों में बेचने की कोशिश करने लगे, बल्कि वे इस तरह भी 
आपस में होड़ करते हैं कि सिफ़ं एक मज़दूर पांच, दस या बीस मजदूरों का 
काम करने लगता है। पूंजी द्वारा लागू किया हुआ शौर निरंतर बढ़ता gaT 
अम-विभाजन मजदुरी को इस प्रकार की होड़ के लिए मजबूर 
करता है। i 

इसके अलावा, जैसे-जैसे अम-विभाजन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे श्रम 
अधिकाधिक सरल होता जाता है। मज़दूर की विशेष निपुणता बेकार हो जाती 
है दु f T उसी जरण; i तीस. 115 ठरल )सलप्रबका यामिति" उनम 09, जाता ०५है 
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जिसे तीब्र शारीरिक अथवा बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । उसका श्रम ऐसा श्रम वन जाता है जिसे कोई भी कर सकता 
है। इसलिए, उसे चारों ग्रोर से प्रतिद्वंद्वी आकर घेर लेते हैं। और इसके 
अलावा, हम पाठकों को यह भी याद दिला दें कि श्रम जितना सहज-साध्य 
है, उसे सीखना जितना सरल है, उसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए जितना 
कम उत्पादन-व्यय आवश्यक है, उतनी ही मज़दूरी में भी कमी होती है, 
क्योंकि अन्य माल की तरह मजदूरी भी उसके उत्पादन-व्यय द्वारा ही निर्धारित 
होती है। 

इसलिए, जैसे-जैसे भ्रम भ्रधिकाधिक असंतोषप्रद गौर अरुचिकर बनता 
जाता है, वैसे-वैसे होड़ बढ़ती जाती है और मज़दूरी कम होतो जाती है। 
मजदूर पहले से ज्यादा काम करके अपनी मजदूरी वरक़रार रखने की कोशिश 
करता है; इसके लिए चाहे वह ज़्यादा घंटे काम करे या एक घंटे में श्रधिक 
माल तैयार करे। अभाव द्वारा प्रेरित होकर वह श्रम-विभाजन के बुरे परिणामों 
को और भी बढ़ा देता है। नतीजा यह .होता है कि वह जितना ज्यादा काम 
करता है, उतनी ही कम मजदूरी पाता है।और यह सिफ़ इसलिए कि वह 
जितना ज्यादा काम करता है, उतना ही ग्रधिक अपने साथी मज़दूरों के साथ 
होड़ करता है और इसलिए वह उन सब को प्रतिहंद्वी बना लेतां है जो उतनी 
. ही बुरी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जितनी बुरी शर्तों 
पर वह खूद काम करने के लिए तैयार हो गया है। और इसलिए , अन्ततोगत्वा 
मजदूर खुद अपना, मज़दूर वर्ग के एक सदस्य के रूप में ख.द अपना प्रतिढंदी 
बन जाता है। कफ 

मशीन कुशल की जगह अकुशल मजदूरों को, मर्दों की जगह औरतों को, 
और वयस्कों की जगह वच्चों को लाकर और भी बड़े पैमाने पर इसी तरह 
के परिणाम उत्पन्न करती है। जहां कहीं मशीनों का प्रयोग शुरू होता है, 
वहां वे हाथ से काम करनेवाले मज़दूरों के पूरे के पूरे समुदायों को बेकार 
कर, और जहां मशीनों में विकास या सुधार होता है और पुरानी की जगह 
नई, अधिक उत्पादक मशीनें लगायी जाती हैं, वहां वे मजदूरों की अपेक्षाकृत 
छोटी टोलियों को बेकार कर इसी तरह के परिणाम उत्पन्न करती हैँ। ऊपर 
हमने पूंजीपतियों के बीच झापस में चलनेवाले औद्योगिक युद्ध का जल्दी-जल्दी 
भें एक चित्र उपस्थित किया है। इस युद्ध को विशेषता यह है कि इसकी 


लडाइ्ं-ऊस्रा महे ० होत (पर्ती, कर के नही. जितनी उन्हें, बरखास्त करके 
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जीती जाती हेँ। इन फ़ोजों के सेनापति, wata पूंजीपति, इस वात में एक 
दूसरे से होड़ करते हँ कि उद्योग के सबसे ज्यादा सैनिकों को कौन बर्खास्त 
कर सकता है। 

यह सच है कि श्रर्थशास्त्री हमें यह बताते हैं कि जो मज़दूर मशीनों 
की वजह से फ़ालतू हो जाते हैं उन्हें उद्योग-धंधों की नई शाखाश्रों में काम 
मिल जाता है। 

वे सीधे-सीधे यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि जो मज़दूर निकाले 
जाते हैं उन्हीं को श्रम की नई शाखाग्रों में काम मिलता है। वास्तविकता इस 
झूठ का प्रवल रूप से खंडन करती है। असल में वे केवल यह कहते हैं कि 
मजदूर वर्ग के दूसरे संघटक भागों के लिए नौकरी के नये रास्ते खुल जायेंगे - 
मसलन्‌ मजदूरों की नौजवान पीढ़ी के एक हिस्से के लिए जो उद्योग की उस 
शाखा में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ा था जो श्रव चौपट हो गयी है। 
ग्रभागे मज़दूरों के लिए निःसंदेह यह एक बहुत बड़ी दिलासा है। धर्मपरायण 
पूंजीपतियों को दोहन के लिए रक्त और मांस की कमी कभी न होगी और 
जो वीत गयी है वे उसे भूल जायेंगे। यह वह दिलासा है जो पूंजीपति अपने 
को देता है, न कि मजदूरों को। यदि मशीनों की वजह से उजरती मजदूरों 
का पूरा वर्ग ही मिट जाये, तो पूंजी के लिए यह कितनी भयानक वात होगी- 
उजरती श्रम न हो तो पूंजी पूंजी न रहेगी! 

परन्तु मान लीजिये कि जिन लोगों की रोजी मशीनों ने सीधे-सीधे छीन 
ली है उन्हें, और नई पीढ़ी के मजदूरों के उस हिस्से को जो इन नौकरियों 
पर पहले से आंख लगाये था, नया धंधा मिल जाता है, तो क्या कोई यह 
विश्वास कर सकता है कि इस नये काम के लिए भी मज़दूरों को उतनी ही 
ऊंची मजदुरी मिलेगी जितनी उनको पुराने काम के लिए मिलती थी, जो 


उनके हाथ से भ्रव जाता रहा है? यदि ऐसा होने लगे तो अर्थशास्त्र के सारे 
नियम झूठे पड़ जायें। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार आधुनिक उद्योग सदा 
अधिक संश्लिष्ट तथा उच्चतर कार्य को निम्नतर .तथा अधिक सहजसाध्य कार्य 
से बदल देता है। 

तव फिर मशीनों के कारण उद्योग की एक शाखा से निकाला हु 
मजदूरों का एक वडा दल उद्योग की दूसरी शाखा में कैसे खप सकता है, 
"ठ (ही. Ah NG अरी कस व्व' KA 
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कहा जाता है कि खूद मशीन बनाने के उद्योग में जो मज़दूर काम करते 
हैं, वे इस नियम के अपवाद हुँ। कहा जाता है कि उद्योग में जव मशीनों की 
मांग और उनका इस्तेमाल बढ्ता है तव लाज़िमी तौर पर मशीनों की संख्या 
में और फलतः मशीनों के उत्पादन में बढ़ती होती है, और फलतः मशीन 
बनाने के उद्योग में अधिक मज़दूरों को नौकर रखा जाता है। और यह भी 
दावा किया जाता है कि उद्योग की इस शाखा में काम करनेवाले मज़दूर 
निपुण और यहां तक कि पढे-लिख्रे होते हैं। 

वैसे तो पहले भी यह दावा केवल झाधा सच था, लेकिन १८४० के 
बाद से तो इसमें सचाई का लेश भी नहीं रह गया है, क्योंकि तव से मशीन 
वनाने के उद्योग में ठीक उसी प्रकार अधिकाधिक नयी और विभिन्न प्रकार 
का काम करनेवाली मशीनों का प्रयोग होने लगा है, जिस प्रकार सूत तैयार 
करने के उद्योग में होता है। और मशीन बनाने के कारखानो में काम 
करनेवाले मज़दूर , अत्यन्त पेचीदा मशीनों के सामने, स्वयं गैर-पेचीदा मशीनों 
का ही पार्ट दा कर सकते हैं। 

लेकिन मशीन के कारण जो आदमी नौकरी से निकाल दिया गया है, 
उसकी जगह पर कारखाना सम्भवतः तीन लड़कों और एक रत को नौकर 
रख लेता है! क्या उस मज़दूर की मजदूरी का इतना होना जरूरी नहीं था 
कि उससे तीन बच्चों और एक ग्रौरत का भरण-पोषण हो सके? क्या 
न्यूनतम मजदूरी का इतना होना जरूरी नहीं था कि उससे वंश की रक्षा भौर 
बुद्धि हो सके? तब फिर पूंजीपतियों को प्रिय fiat से क्या सिद्ध होता है? 
इससे अधिक और कुछ नहीं कि एक मज़दूर परिवार के जीवन-निर्वाह के 
लिए अब पहले से चौगुने मजदूरों को अपना जीवन खपाना होगा। 

पुरी बात को एक वार फिर संक्षेप में कह दें: उत्पादक पूंजी जितनी 
ज्यादा बढ़ती है, उतना ही भ्रम-विभाजन और सशीनों का प्रयोग बढ़ता 
जाता है। श्रस-विभाजन रौर मशीनों का प्रयोग जितना अधिक बढ़ता है, 
उतनी ही मज़दूरों के बीच चलनेवालो होड़ बढ़ती आर उनकी मज़दूरी घटती है। 

इसके अलावा, मजदूर वर्ग में समाज के अधिक ऊंचे स्तरों से भी बहुत 
से रंगरूट भर्ती हो जाते हैँ। छोटे-छोटे उद्योगपतियों और छोटे लगानभोगियों 
की एक बड़ी संख्या को मजदूरों की पांतों में ढकेल दिया जाता है और उनके 
सामने इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहता है कि मजदूरों के साथ वे 


क्षी >ग्राग्रह के नसम Fh फू; इस प्रकार काम की याजना, क्रनेवाले 


१२८ कालं माक्स 


इन बढे हुए हाथों का जमघट _दिन-व-दिन घना होता जाता है, परन्तु ये 
हाथ स्वतः निरंतर दुबले होते जाते हैं। 
यह बात 'स्वतःसिद्ध है कि जिस होड़ में कामयाव होने की पहली 
शर्त यह है कि अधिकाधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाये, अर्थात्‌ 
उद्योगपति छोटा न हो बल्कि बड़ा हो, उस होड़ में छोटा उद्योगपति मैदान 
में नहीं ठहर सकता। 
 पूंजियों की संख्या और आकार में जितनी बढ़ती होती है उतनी ही सूद 
की दर कम होती जाती है; ग्रतः अव छोटा लगानभोगी अपने सूद पर 
नहीं जिन्दा रह सकता और उसे. उद्योग के क्षेत् में कूदना होता है, और इस 
प्रकार वह छोटे उद्योगपतियों और अंततोगत्वा सब्रहारा वर्ग के उम्मीदवारों 
की संख्या बढ़ाता है-निशचय ही इन सव वातों को और समझाने की 
आवश्यकता नहीं है। 
अन्तिम वात यह है कि चूंकि पूंजीपतियों को, ऊपर बताई हुई क्रिया 
के कारण, पहले से विद्यमान्‌ उत्पादन के विराट साधनों का श्रधिकाधिक बड़े 
पैमाने पर प्रयोग करने के लिए और इसके लिए ऋण के सभी मुख्य साधनों 
को गतिशील करने के लिए वाध्य होना पड़ता है, इसलिए उन औद्योगिक 
भूचालों की संख्या भी तदनुरूप बढ़ती जाती है, जिनमें वाणिज्य-जगत्‌ के लिए 
अपने को क्रायम रखने का इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाता कि 
सम्पदा के एक भाग की, उत्पादन के एक भाग की १ और यहां तक कि 
उत्पादक शक्तियों के भी एक भाग की वह पाताल लोक के देवताओं को 
संतुष्ट करने के वास्ते आहुति दे दे। सारांश यह कि संकट बढ़ते जाते हैँ। वे 
पहले से अधिक जल्दी-जल्दी ग्राने लगते हैं और उनकी भयंकरता और भी 
बढ़ जाती है, और किसी कारण नहीं तो इस कारण कि जैसे-जैसे उत्पादन का 
परिमाण और फलतः नये और अधिकाधिक बड़े वाज़ारों की आवश्यकता 
बढ़ती है, वैसे-वैसे विश्‍व-वाजार अ्धिकाधिक सिकुड़ता जाता है और शोषण 
करने के लिए उपलब्ध बाजारों की संख्या अधिकाधिक घटती जाती है; क्योंकि 
हु री रट आ चुके हैं उनमें से प्रत्येक एक न एक ऐसे बाज़ार 
अधीन बना चुका है जो उस वक़्त तक अछूता था या 
जिसका शोषण केवल सतही ढंग से हुआ था। परन्तु पूंजी केवल श्रम पर 
जीती ही नहीं है। वह मरती है तो वर्वर और भ्रभिजातीय महाप्रभु की तरह 


झे सामों की लाशों i को, संकटों, छै? सिहत SATE अकु Gih nila 
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के अम्बार को, अपने साथ कब्र में लेती जाती है।इस प्रकार हम देखते हैं: 
यदि पूंजी तेज़ी से बढ़ती है तो भज़दूरों के बीच चलनेवालो होड़ उससे 
कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ती है, अर्थात्‌ मजदूर वर्ग की रोज़ी के 
साधन, उसके जीवन-निर्वाह के साधन उतने ही अधिक कम हो जाते हैं; 
सगर फिर भी यह बात सच है कि उजरती श्रम के लिए सबसे झनुकूल 
अवस्था यही है कि पूंजी की तेज़ी से बढ़ती. हो। 


माक्से द्वारा १४ से ३० दिसम्बर पुस्तिका के मूलपाठ के 
१८४७ तक दिये गये भाषण। अनुसार मुद्रित। 
` सबसे पहले १८४६ में Neue मूल जर्मन । 


Rheinische Zeitung, के ५ 
से ८ अप्रैल तक और ११ 
अप्रैल के अंकों में प्रकाशित। 
अलग पुस्तिका के रूप में १८९१ 
में वलिन से प्रकाशित, जिसका 
संपादन एंगेल्स ने किया और 
"उसकी भूमिका लिखी। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FEE, anama aa AA aa ———— 7 


कालं साक्सं 


लूई बोनापातं की भ्रठारहवीं बूसेर 


. १८८१ के तृतीय ज्मेन संस्करण में 
फ्रेडरिक एंगेल्स की भूमिका 


“अठारहवीं बूमेर' के प्रथम प्रकाशन के ३३ वर्षों के वाद इसके नये 
` संस्करण की आवश्यकता होना यह सिद्ध करता है कि इस पुस्तक के मूल्य 
में झाज भी कोई कमी नहीं प्रायी है। 
यह कृति सचमुच महान्‌ प्रतिभा की ही देन थी। समस्त राजनीतिक 
जगत्‌ को वञ्जपात की तरह स्तम्भित कर देनेवाली उस घटना के फ़ौरन . 
वाद - जिसकी कुछ लोगों ने नैतिक रोष के साथ ज़ोर-शोर से निन्दा की थी 
और जिसको कुछ ने क्रांति से उद्धार तथा उसकी भूलों का दण्ड मानकर 
स्वीकार किया था, जिस पर चकित तो सभी थे किन्तु जिसको कोई समझ 
नहीं पा रहा था ,- माक्स ने उसकी एक संक्षिप्त और अत्यन्त मार्मिक व्याख्यां 
पेश की, जिसने फ़रवरी के दिनों से फ्रांस के पूरे इतिहास-क्रम को उसके 
आंतरिक भ्रंतःसम्बन्धों के साथ झनावृत किया, और २ दिसम्बर की घटना 
को इस अंतःसम्वन्ध का एक क्रुदरती लाज़िमी नतीजा साबित कर उसके ऊपर 
से चमत्कार का आवरण हटा दिया, और ऐसा करते हुए उनके लिए यह 
भी आवश्यक नहीं हुआ कि वह राज्य-पर्युत्लेपण के नायक को सिवा 
तिरस्कार के, जिसका वह सर्वथा पान्न था, किसी अन्य भाव से दशति। जो 
लिन) उन्ती सक्ने कुशनए।इ्लओों? मेऽ खींबा।-गया०' थर! कि/ सरि ऽत ६ 
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होनेवाले प्रत्येक रहस्योद्घाटन ने सदा इस वात का नया प्रमाण ही प्रस्तुत 
किया है कि यह चित्र वास्तविकता का कितना सच्चा प्रतिबिंव था। जीवित 
अर सामयिक इतिहास की ऐसी असामान्य समझ, घटनाओं के घटने के क्षण 
में ही उनका ऐसा सुलझा हुझा मूल्यांकन सचमुच बेजोड़ है। 

किन्तु इसके लिए फ़ांसीसी इतिहास का ऐसा सर्वागपूर्ण ज्ञान अपेक्षित था 
जैसा ज्ञान माक्स रखते थे। फ्रांस वह देश है जहां अन्य किसी भी देश से 
अधिक , ऐतिहासिक वर्ग-संघर्ष हर वार अंतिम निर्णय तक लड़े गये हैं; और 
जहां , इसके फलस्वरूप , वदलते हुए राजनीतिक रूप, जिन रूपों में ये संघर्ष 
चलते हैं और जिनमें इन संघर्षो के परिणाम सार रूप में प्रस्तुत होते हैं; 
सुस्पष्ट आकार ग्रहण करते हैँ। मध्ययुग में सामंतवाद के केन्द्र, रेनासांस , 
( पुनर्जागृति ) के वाद से सामाजिक श्ेणी-व्यवस्था पर आश्रित, एकतावद्ध 
राजतन्त्र के आदश देश फ्रांस ने महान्‌ क्रांति में सामंतवाद का सफाया कर 
दिया और पूंजीपति वर्ग का अमिश्चित शासन स्थापित किया जिसकी mad 
विशुद्धता का किसी भी अन्य यूरोपीय देश में जोड़ नहीं मिलता । और अपनी 
उन्नति के लिए सचेष्ट संहारा का शासक पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष भी 
फ्रांस में इतने तीव्र रूप में प्रगट हुआ कि अन्यत्र उसकी मिसाल नहीं 
मिलती। यही कारण है कि माक्स ने न केवल फ्रांस के विगत इतिहास का 
विशेष लगन के साथ अध्ययन किया, वरन्‌ उसके वर्तमान इतिहास की 
प्रत्येक गतिविधि का भी अनुसरण किया और भविष्य में उपयोग के लिए 
प्रचुर सामग्री एकत्रित की. फलतः घटनाएं उन्हें चकित-विमूढ़ नहीं कर 
सकीं। 

किन्तु इसके अतिरिक्त एक और भी चीज़ थी। माक्सँ ही ने सर्वप्रथम 
इतिहास की गति के उस महान्‌ नियम का पता लगाया जिसके अनुसार सभी 
ऐतिहासिक संघर्ष , चाहे वे राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक क्षेत्र में अथवा 
किसी अन्य बौद्धिक क्षेत्र में हों, वस्तुतः सामाजिक वर्गों के संघर्षो की 
न्यूनाधिक स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ होते हैं, और इन वर्गों का अस्तित्व और फलतः 
इन वर्गो के बीच आपसी टक्‍करें भी उनकी आर्थिक स्थिति के विकास की | 
अवस्था द्वारा, उनके उत्पादन की प्रणाली और तद्विध विनिमय-प्रणाली द्वारा 
निश्चित होती हैं। इस नियम ने, जिसका इतिहास के लिए वही महत्व है 
जो: आनि निज्ञात्राके ०ह्िए० Pb के, खा बर के Ehi Gya ARE 
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यहां भी द्वितीय फ्रांसीसी जनतंत्र “ के इतिहास को समझने की कुंजी प्रदान 
की। उन्होंने ग्रपने नियम को इन ऐतिहासिक घटनाओं की कसौटी पर परखा 
झर हमें यह कहना होगा कि तैतीस वर्षों के वाद आज भी यह नियम इस 
कसौटी पर बड़े शानदार ढंग से खरा उतरता है। 


फ़ेडरिक एंगेल्स 
asi में लिखित। पुस्तक के 
Karl Marx. «Der Achtzehnte मूलपाठ के 
Brumaire des Louis अनुसार मुद्रित। 
Bonaparte». Hamburg, मूल जर्मन । 


1885, में प्रकाशित | 
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हेगेल ने एक जगह कहा है कि ऐसा लगता है कि विश्व-इतिहास में वे 
सभी घटनाएं और हस्तियां, जिनका भारी महत्त्व है दो वार आविर्भूत हुई 
हैं। वे इतना और कहना भूल गये: पहली वार दुःखान्त नाटक के रूप में, 
मौर दूसरी बार प्रहसन के रूप में। जैसे, दांतों की जगह कोसीदियेर , 
रोबेसपियेर की जगह लूई ब्लां, १७६३-१७६५ के पर्वत-दल” की जगह 
१८४८ - १८४१ का पवेत-दल ; चाचा की जगह उसका भतीजा। इसी प्रकार 
अठारहदवी ब्रूमेर का द्वितीय संस्करण जिन परिस्थितियों में हुआ है वे उसे प्रथम 
संस्करण का कार्टून बना देती हैँ!“ 

मानव-जन अपना इतिहास स्वयं बनाते हैँ, पर अपने मनचाहे ढंग से 
नहीं। वे उसे अपनी मनचाही परिस्थितियों में नहीं , अपितु ऐसी परिस्थितियों 
में बनाते हैं जो उन्हें अतीत से प्राप्त और अतीत द्वारा सम्प्रेषित होती हैं 
ौर जिनका उन्हें सीधे सीधे सामना करना पड़ता है। सभी मृत पीढ़ियों की 
परम्परा जीवित मानव के मस्तिष्क पर एक दुःस्वप्न के समान सवार रहती 
है। और ठीक ऐसे समय, जब ऐसा लगता है कि वे अपने को तथा अपने 
TA की सभी चीजों को क्रांतिकारी रूप से बदल रहे हैं, और किसी ऐसी 
वस्तु का सुजन कर रहे हैं जिसका आज तक अस्तित्व न था, कांतिकारी 
संकट के ठीक ऐसे अवसरों पर वे अतीत के प्रेतों को झपनी सेवा के लिए 
उत्कण्ठापूर्वक बुलावा दे बैठते हैं और उनसे अतीत के नाम, भ्रतीत के 
रणनाद और अतीत के परिधान मांगते हैँ ताकि विश्व-इतिहास की नवीन 
रंगभूमि को इस प्राचीन सम्मानित वेष में और इस मंगनी की भाषा में 
सजाकर पेश करें। इस तरह लूथर ने ईशदूत पॉल का बाना झोढ़ा, १७८६ - 


राति) रोमन साम्राज्य बारी-बारी 
AG hu क्रांति, ते Ja 0 गर, आरु iddhanta eGangotri GM 
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से परिधान धारण किया और १८४८ की क्रांति को कुछ न मिला तो उसने 
कभी १७८६ की और कभी १७६३-१७९५ की क्रांतिकारी परम्परा की 
भोंडी नक़ल की। यह उसी तरह है जिस तरह अभी-अभी कोई नई भाषा 
सीखनेवाला मनुष्य सदा अपनी मातृभाषा में उसका उलथा करता रहता है, 
और नयी भाषा की आत्मा वह तभी हृदयंगम करता है और उसमें श्रवाध 
रूप से अपने विचारों को तभी अभिव्यवत कर सकता है जब उस भाषा में 
उसकी ऐसी गति हो जाती है कि पुरानी भाषा की याद करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती और वह नयी भाषा का उपयोग करते समय अपनी मातृभाषा को 
भूल जाता है। 

विश्व-इतिहास की मृतात्माग्रो के इस आह्वान पर विचार करने से हमें 
तत्काल एक प्रत्यक्ष अंतर दिखाई देता है। कैमिले देमूलै , दान्तों , रोबेसपियेर , 
सेट-जूस्त , नेपोलियन , - पुरानी फ्रांसीसी ऋति के शूरवीर और उसकी पार्टियां 
एवं उसके जन-समुदाय , इन सबने अपने युग का कार्य-झाधुनिक पूँजीवादी 
समाज को बंधन-मुक्त करने तथा उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का कार्य- 
रोमन परिधान धारण कर और रोमन नारे देकर संपन्त किया। इनमें से 
पहले वालों ने सामंती आधार को चकनाचूर किया और इस आधार को 
ग्रहण कर जो सामंत पनपे थे, उनके सिर उतार लिये। दूसरे ने फ्रांस के अंदर 
उन अवस्थाओं का सूजन किया जिनके अंतर्गत ही स्वतंत्र होड़ का विकास 
किया जा सकता था, टुकड़ों में वांटी गयी भू-सम्पत्ति का इस्तेमाल किया जा 
सकता था और राष्ट्र की बंधन-मुक्त औद्योगिक उत्पादक शक्ति उपयोग में 
लायी जा सकती थी। और फ्रांस के वाहर सव जगह उसने सामंती संस्थाओं 
को उस हद तक उखाड़ फेंका जिस हद तक फ्रांस में पूँजीवादी समाज को 
यूरोपीय महाद्वीप भें एक उपयुक्त, ाधुनिक परिवेश प्रदान करने की 
आवश्यकता थी। नवीन सामाजिक ढांचा जब स्थापित हो चुका तो पुरातन 
काल ह दिगज, और उनके साथ ही रोमन साम्राज्य की पुनरुत्थापित 
एतियां - बूटस,और ग्राबखी , पुब्लिकोलस , ट्रिब्यून , सेनेटर , और स्वयं सीज़र- 
गायव हो गये। पूँजीवादी समाज ने जब होश संभाला तो उसने सेय, कू, 
राइये-कोलार, बेंजामिन कांस्तां और गीज़ो जैसे व्यक्तियों के रूप में अपने 
हा भोर प्रवक्ता उत्पन्न किये। उसके असली सेनानायक 

डो की Tki पर बैठे थे। लूई भ्रठारहवें , जिसके दिमाग में 
vs चरबी (भुरी, थी ८ पूंजी वादी॥ समाज, SATATA Reng fan बल 
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धन के उत्पादन तथा शांतिंपूर्ण होड़ के संघर्ष में पूर्णतया तल्लीन इस समाज 
को श्रव यह वात समझ में नहीं आती थी कि उसका जन्म रोम के ज़माने 
की मृतात्माश्रों के संरक्षण में हुआ था। किन्तु पूंजीवादी समाज यद्यपि 
वीरत्वशून्य है, फिर भी उसे अस्तित्व में लाने. के लिए वीरत्व, त्याग, 
आतंक , गृहयुद्ध और जन-संघर्षों की आवश्यकता पड़ी थी। और उसके 
` ,सुरमाग्रां को रोमन गणराज्य की प्राचीन प्रतिष्ठित , कठोर परम्परा से वे आदर्श 
एवं कला-रूप , वे श्रात्म-प्रवंचनाएं प्राप्त हुईं, जिनकी उन्हें खूद अपने से 
अपने संघष के अन्तर्य की पूंजीवादी सीमाओं को छिपाने के लिए और अपने 
उत्साह को महान्‌ ऐतिहासिक दुःखांत नाटक के उच्च धरातल पर रखने के 
लिए आवश्यकता थी। इसी तरह, एक शताव्दी पूर्व, विकास को एक अन्य 
मंजिल में, कॉमवेल और अंग्रेज जनता ने अपनी पूंजीवादी -क्रांति% के लिए 
पुरानी इंजील% से भाषण, आवेग एवं प्रवंचनाएं ग्रहण की थीं। जव उनका 
असली लक्ष्य प्राप्त हो गया, जव इंगलैंड के समाज का पूंजीवादी रूपान्तरण 
पूरा हो गया, तब हवाकुम का स्थान लाक ने ले लिया। 

इस प्रकार उन क्रांतियों में मुतात्माों को पुनरुज्जीवित करने से जो 
प्रयोजन सिद्ध हुआ वह था नये संघर्षो को गौरवमंडित करना, न 'कि पुरानों 
की भोंडी नक्कल करना; सम्मुख उपस्थित कार्यभार को कल्पना में वृहद्‌ 
आकार देना, न कि असलियत में उसे हल करने से भागना; एक वार 
फिर क्रान्ति की आत्मा को जागृत करना, न किं उसकी प्रेतात्मा को मंडराने 
देना । 
पुराने बैली का छद्यवेश धारण करनेवाले मारास्त से लेकर, उस répub- 
licain en gants jaunes: से लेकर , उस दुःसाहसी तक, जो अपना मामूली सा 
कुरूप चेहरा मृत नेपोलियन के लौह-मुखावरण के पीछे छिपाता है, पुरानी 
क्रांति की केवल प्रेतात्मा ही १८४८ से १५५१ तक मंडराती रही। एक पूरी 
की पुरी जाति, जो यह कल्पना किये हुए थी कि उसने क्रांति द्वारा त्वरित 
ऐतिहासिक गति की क्षमता प्राप्त कर ली है, सहसा अपने को एक मृत युग 
में प्रत्यावर्तित पाती है। और मानों इसलिए किं इसमें कोई भी संदेह न 
रह जाये कि पुरानी दशा ने उसे फिर ग्रस लिया है, तमाम पुरानी तारीखे, 
पुराना इतिवृत्तक्रम , पुराने नाम और पुरानी राजाज्ञाएं, जिनको लेकर एक 


cco’ पीले, तस नेवा तुता न्तव Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 
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अरसे से केवल प्राचीन इतिहास के पण्डितगण ही सिर खपाया करते थे, और 
क़ानन के वे सभी ग्रलमवरदार, जो न जाने कब के मर-गल चुके ज्ञात होते 
थे , फिर उठ खड़े होते हैं। राष्ट्र की भावना बेडलम के पागलखाने में १? उस 
अंग्रेज जैसी है जो सोचता है कि वह प्राचीन फ़राऊनों के युग में रह रहा 
है, यह खयाल कर झाहें भरता है कि उसे एथियोपिया की खानों में सोना 
निकालनेवाले खनक के रूप में भीषण श्रम करना पड़ रहा है, कि वह इस 
ज़मींदोज़ जेल में बंद है, एक टिमटिमाती लालटेन उसके सिर पर बंधी 
हुई है, दासों का निरीक्षक लम्बा कोड़ा लिये उसके सिर पर खड़ा है, और 
बाहर निकलने के रास्तों पर बबंर सँनिकों - भाइ के टट्ट्श्रों- की एक भीड हंगामा 
मचाए हुए है, और ये सैनिक न तो खान में बेगार करनेवाले मजदूरों की 
बात समझते है और न एक दूसरे की वात, क्योंकि उनकी कोई समान भाषा 
नहीं है। पागल झंग्रेज आह भरकर कहता है, “और यह सारा काम मुझसे, 
एक स्वतंत्रजात अंग्रेज़ से करवाया जा रहा है ताकि पुराने फ़राऊनों को स्वर्ण 
लाभ हो ।” और फ्रांसीसी राष्ट्र आह भरकर कहता है, “ताकि बोनापातं 
परिवार के mi की श्रदायगी हो। ” वह अंग्रेज, जव तक उसका दिमाग़ 
दुरुस्त था, इस वद्धमूल विचार से छुटकारा न पा सका कि किस तरह सोना 
पैदा किया जाये। फ़ांसीसी., जव तक वे क्रांति में लगे हुए थे, नेपोलियन 
की स्मृति से छुटकारा न पा सके थे, जैसा कि १० दिसम्बर, १८४८ 
के निर्वाचन से सिद्ध हो गया “। वे क्रांति की जोखिम से निकलकर मिस्र 
के “ शराव-कवाव "49 को फिर से प्राप्त करने को लालायित थे , और २ 
दिसम्वर, १५५१ की घटना में उनकी यह श्राकांक्षा प्रतिफलित हुई। उन्हें 
पुराने नेपोलियन की एक भद्दी नक़ल ही नहीं मिल गयी, बल्कि स्वयं पुराना 
नेपोलियन, उस विक्त रूप में जिसमें उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में वह 
दिखाई देता, मिल गया। < 
उन्नीसवीं शताव्दी की सामाजिक क्रांति अतीत से नहीं वरन्‌ भविष्य 
से ही अपनी प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। वह उस समय तक श्रपना समारम्भ 
नहीं कर सकती जव तक अतीत सम्बन्धी अपने सभी मूढ़ विश्वासों को दूर न 
कर ले। पहले की क्ांतियों को स्वयं झपनी ग्रेतवंस्तु के सम्बन्ध में अपने 
को मदहोश करने के लिए विगत विश्व-इतिहास की स्मृतियों की आवश्यकता 
पड्ती थी। उन्नीसवीं शताव्दी की काति के लिए ज़रूरी है कि अपनी अंतवंस्तु प्राप्त 


ह क लिए ha जो बीत गया, है Bidhaa बहली।०/भाब्कियों odha 
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नारे उनकी अंतर्वेस्तु से आगे निकल गये थे; यहां अंतर्वस्तु नारों से आगे 
निकल जाती है। 

फ़रवरी क्रांति पुराने समाज पर एक आकस्मिक झाक्रमण थी, उसने 
उसे बेख़बरी की हालत में पकड़ लिया था और जनता ने इस अप्रत्याशित 
प्रहार को एक नये युग का सूत्रपात करनेवाली विश्वव्यापी महत्त्व की घटना 
घोषित किया। २ दिसम्बर को ताश के किसी जादूगर ने मानो फ़रवरी कांति 
को छुमन्तर कर दिया, और अव ज़ाहिर हुआ कि जिस चीज़ का सफाया 
हुआ , वह राजतंत्र नहीं, वल्कि वे उदारतावादी छूटें हैं जो सदियों के संघर्ष 
द्वारा राजतंत्न से प्राप्त की गयी थीं। समाज ने अपने लिए एक नयी 
अन्तर्वस्तु प्राप्त नहीं की वरन्‌ ऐसा लगता है कि राज्य अपनी प्राचीनतम 
अवस्था में, जव त्रिशूल और काषाय का सीधा-सीधा और नग्न राज था, 
वापस पहुंच गया। फ़रवरी, १८४८ के Coup ५९ maini का जवाब 
दिसम्बर १८५१ के Coup de tête से दिया गया। जो आसानी से 
हाथ में आता है, वह उतनी ही ग्रासानी से हाथ से जाता भी है। किन्तु 
वीच की अवधि बेकार नहीं गयी है। १८४८ से १८५१ के दौरान फ्रांसीसी 
समाज ने उन अ्रध्ययनों और अनुभवों की कमी पूरी कर ली, और वह भी 
एक संक्षिप्त तरीक़े से क्योंकि वह क्रांतिकारी तरीक़ा था, जिन्हें, यदि फ़रवरी 
क्रांति महज सतही लहर न होती, तो उसके लिए, विकास के नियमित प्रक्रम 
में, अथवा यूं कहें कि उसके पाठ्य-पुस्तक में निरूपित प्रक्रम में, पूव्रपिक्षित 
होना चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि समाज अपने प्रस्थान-बिंदु से भी पीछे 
चला गया है; दरश्रसल उसे अपने लिए पहले क्रांतिकारी प्रस्थान-बिंदु 
को ' उत्पन्न करना, उस परिस्थिति, उन सम्बन्धों और उन अवस्थाओ्रों को 
उत्पन्न करना होगा जिनके अंतगत ही आधुनिक क्रांति गम्भीर! वस्तु 
बनती है। 

झठारहवीं शताब्दी की क्रांतियों जैसी पूंजीवादी क्रांतियां तूफानी चाल 
से कामयाबियो पर कामयाबियां हासिल करती हैं; उनकी प्रत्येक नाटकीय 
निष्पत्ति दूसरी को मात करती है; मनुष्य और वस्तुएं दोनों जगमगाते 
दिखाई देते हैँ; उल्लास की भावना प्रतिदिन की भावना बन जाती है; किन्तु ये 
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सारी बातें अल्पजीवी होती हैँ, वे शीघ्र ही भपने शिरोबिन्दु. तक पहुंच 
चुकती हूँ; समाज पर, इसके पहले कि वह अपने तूफानी दौर के परिणामों 
को गम्भीरतापूर्वक आत्मसात्‌ करना सीखे, एक खमारी-भरा अवसाद छा 
जाता है। दूसरी ओर, उन्तीसवीं शताब्दी की क्रांतियों जँसी सर्वहारा क्रांतियां 
निरंतर अपनी आलोचना करती हैं, आगे बढ़ते-वढ़ते स्वयं ही वार-वार रुक 
जाती हैं, जाहिरा तै किये हुए रास्ते पर फिर लौट आती हैँ ताकि अपनी यात्रा 
दोबारा शुरू करें, अपने प्रथम प्रयासों की अपर्याप्तताओं , कमज़ोरियों और 
तुच्छताों की निर्मम भ्राद्यंत भत्संना करती हूँ, शत्रु को मानो इसी लिए 
पटकती हैं. कि वह धरती से नवीन बल प्राप्त कर और अधिक विराट होकर 
फिर उनके सामने भ्राये; स्वयं अपने लक्ष्यों के अस्पष्ट से विराट आकार 
से बारंवार झिझककर पीछे हट जाती हैं -तव तक जब तक कि ऐसी परिस्थिति 
तैयार नहीं हो जाती जिसमें पीछे हटना विलकुल श्रसम्भव होता है और अवस्थाएं 
स्वयं पुकारकर कहती हुँ: 


Hic Rhodus, Hic saltal 
यहां रोड्स , कूदो यहां ! ९ 


उपरोक्त वातों के अतिरिक्त, प्रत्येक पर्याप्त योग्य प्रेक्षक 
को, चाहे उसने फ्रांसीसी घटनाक्रम का प्रत्येक पग पर निरीक्षण न भी 
किया हो, यह पूर्वाभास अवश्य हुआ होगा कि क्रांति टांय-टांय फिस 
होकर रह जायेगी, जैसा कि पहले कभी देखा भी न गया हो। मई १८५२ 
. के द्वितीय रविवार ” के प्रत्याशित सुखद परिणामों के बारे में जनवादी 
महानुभावों ने आत्मसंतोष से एक दूसरे को वधाइयां देते हुए विजयोल्लास से 
भर कर जो कोलाहल मचाया उसे सुनना ही इसके लिए काफ़ी था। जिस 
तरह किलिग्रास्टों के मस्तिष्क में उस दिन का विचार बद्धमूल धारणा 
की तरह , WA की तरह बैठ गया था, जिस दिन ईसा मसीह फिर 
अवतरित होंगे, श्रौर एक सहस्राब्दी का सुख-शान्ति का काल आरम्भ हो 
जायेगा, उसी प्रकार इन लोगों के मस्तिष्क में मई १८५२ के द्वितीय 
रविवार का विचार बैठ गया था। जैसा कि सदा होता है, दुर्बलता ने 
चमत्कारों में विश्वास का आश्रय लिया था। उन्होंने यह कल्पना कर लीं 
थी कि शतु पराजित हो गया है जब कि वस्तुतः उसे केवल कल्पना में फूंककर 
उड़ा, द्या गया Trt COM Ki or Nz PIN किण KT WG ak trigan मो ऽः 
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निष्क्रिय गौरवान्वयन में, जिनकी उन्होंने अपने मन में योजनाएं तैयार कर 
रखी थीं, पर जिन्हें वे अभी पुरा करना नहीं चाहते थे, वर्तमान का समस्त -: 
अवबोध भुला दिया था। वे सुरमा, जो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति 
प्रदर्शित करके और एक मजमे में इकट्ठा हो करके यह साबित करना चाहते 
थे कि वे सचमुच योग्य नहीं हैं, जव कि उनकी अयोग्यता प्रत्यक्ष हो चुकी 
थी, अपना वोरिया-विस्तर वांध चुके थे तथा पहले ही कीत्ति के अपने 
पुष्पहारौं को समेट: चुके थे। तत्काल वे सराफ़े में in partibus?? उन 
जनतंत्रों को जिस दाम पर भी हो भुना लेने में व्यस्त थे जिनकी सरकारों 
के सदस्य, अपनी सरल चित्तवृत्ति की समस्त निश्चितता के साथ वे 
दूरदर्शितापूर्वक पहले ही तय कर चुके थे। २ दिसम्बर उनके लिए ऐसा था 
जैसे मेघहीन ग्राकाश से विजली गिरी दो। और उन लोगों को, जो बुज़दिली 
और पस्ती के समय अपने दिल की धूकधुकाहट को सबसे जोर से चिल्लानेवालों 
के स्वर में प्रसन्नतापूर्वक डूब जाने देते हैं, शायद यह यक़ीन हो गया 
होगा कि वह जमाना कभी का लद गया जब वत्तखरों की कुड-कुड़ कैपिटोल 
को वचा सकती थी %। 

संविधान, राष्ट्रीय सभा, राजवंशीय पार्टियां, नीले और लाल 
जनतंत्रवादी , अफ्रीका के सुरमा %, सभा मंच पर वक्ताओं का कड़कना, दैनिक 
पत्रों का विजलियां चमकाना, पूरा साहित्य, राजनीतिक नाम और वौद्धिक 
ख्यातियां , दीवानी क़ानून और दंड-विक्षान , liberté, डट धraternité® 
रौर मई १८५२ का द्वितीय रविवार-ये सभी किसी मायारूपी दृश्य को 
भांति एक ऐसे झादमी के जादू के ज़ोर से छूमंतर हो गये जिसको उसके 
शत्रु भी जादूगर नहीं बताते थे। ऐसा लगता है कि सर्व-मताधिकार केवल 
कुछ क्षणों के लिए इसलिए' बचा रहा ताकि सारी दुनिया के सामने वह 
अपने हाथों से अपना अंतिम मृत्युपत्र और वसीयतनामा तैयार करे झौर स्वयं 
जनता के नाम पर घोषणा करे कि: “जो कुछ भी अस्तित्वमान्‌ है, वह सब 
विनाशयोग्य है ! /** 

यह कहना -जैसा कि फ्रांसीसी लोग कहते हैं-काफ़ी नहीं है कि उनका 
राष्ट्र ग्रफलत का शिकार हुआ। राष्ट्र और नारी के लिए असजगता की वह 


* स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्व । _ सं० 
k के ? में मेफिस्टोफीलीस की उक्ति।-सं० 
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घड़ी कभी क्षम्य नहीं जिसमें कोई भी दुस्साहसपूणं व्यब्ति आकर बलात्कार 
करे। ऐसी उब्तियों से पहेली हल नहीं होती, केवल भिन्न ढंग से निरूपित 
होती है। यह व्याख्या शेष रह जाती है कि किस प्रकार तीन ठग तीन करोड़ 
साठ लाख जनगण के एक राष्ट्र को चौंका सकते हैं और विना किसी 
प्रतिरोध के बंदी बना सकते हैं। 

आइये, उन दौरों पर मोटे तौर पर .एक नज़र डालें जिनसे होकर 
फ्रांसीसी क्रांति २४ फ़रवरी १८४८ से २ दिसम्बर १८५१ के बीच 
गुजरी है। 

तीन मुख्य दौर सुस्पष्ट हैं जिनके वारे में कोई ग़लती नहीं की जा 
सकती: फ़रवरी काल; ४ मई १८४८ से २८ मई १८४६: जनतंत्र के 
गठन , ग्रथवा राष्ट्रीय संविधान सभा का काल; २८ मई १८४९ से २ 
दिसम्बर १८५१: वैधानिक जनतंत्र ग्रथवा राष्ट्रीय विधान सभा का 
काल। 

प्रथम काल, अर्थात्‌ २४ फ़रवरी से (जिस दिन लूई फिलिप गद्दी से 
उतारा गया) ४ मई १८४८ तक के काल को ( जब संविधान सभा 
बैठी ) , अर्थात्‌ श्रसली फ़रवरी काल को हम क्रांति की प्रस्तावना कह 
सकते हैँ। इस काल का स्वरूप आधिकारिक रूप में इस बात द्वारा व्यक्त 
होता है कि उसमें जो सरकार वनायी गई, उसने स्वयं घोषित किया कि वह 
एक अस्थायी सरकार है; रौर उस सरकार की ही भांति इस काल में जिस 
चीज की भी प्रस्तावना, प्रयास अथवा निरूपण किया गया, उसने 
पुकार-पुकार कर कहा कि वह केवल अस्थायी है। कोई भी और कुछ भी 
जीने आर वास्तव में .कुछ करने के अधिकार का दावा करने का साहस न 
कर सकता था। उन सभी तत्त्वों को जिन्होंने क्रांति को आयोजित अथवा 
निर्धारित किया था - राजवंशीय विरोध-पक्ष ०, जनतंत्रवादी पूंजीपति , जनवादी- 
जनतंत्रवादी निम्न-पूजीपति और समाजवादी-जनवादी मजदूरों को - फ़रवरी 
की सरकार में आरजी तौर पर जगह मिली थी। 
` अन्यथा हो भी नहीं सकता था। शुरू-शुरू में फ़रवरी की घटनाओं का 
लक्ष्य इस प्रकार का निर्वाचन-सुधार सम्पन्न करना था » जिसके द्वारा स्वामी- 
वर्ग के ही भ्रंदर राजनीतिक विशेषाधिकार-सम्पन्न लोगों का दायरा बढ़ाया 
SU भौर केवल वित्तीय महाप्रभुओं का आधिपत्य समाप्त किया जा सके। 
किन्छ जूत संभ तिस्ता, आरम हो TETEG uani वैरिकेडो। Gya Kh, 
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राष्ट्रीय गार्ड ने प्रतिकारशून्य रुख अख्तियार किया, सेना ने कोई 
- वास्तविक प्रतिरोध न किया और राजशाही भाग खड़ी हुई, तब ऐसा लगा 
कि जनतंत्र की स्थापना अवश्यम्भावी है। हर पार्टी ने इस जनतंत्न की अपने- 
अपने ढंग से व्याख्या की। शस्त्रवल से उसे प्राप्त कर सर्वहारा ने उसके ऊपर 
झपनी छाप डाली और उसे सामाजिक जनतंत्र घोषित किया। इस प्रकार 
आधुनिक क्रांति की सामान्य अंतर्वस्तु का निर्देश हुआ, उपलब्ध सामग्री तथा 
आम जनता की चेतना के विकास को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों और 
सम्बन्धों के अंतर्गत, जो कुछ भी तत्काल व्यवहार-साध्य था, यह अंतर्वेस्तु 
उसके सर्वथा प्रतिकूल थी, दूसरी ओर, फ़रवरी क्रांति में सहयोग करनेवाले 
तत्त्वों में एक सर्वहारा को छोड़ कर वाक़ी सभी के दावे माने गये; यह 
इस वात से स्पष्ट है कि सरकार में उन्हें ही सबसे वड़ा हिस्सा मिला। 
अतएव अन्य किसी काल में हमें लम्बी-चौड़ी बातों के साथ वास्तविक 
श्रनिश्चयता और अ्रपटुता की, परिवर्तेन के लिए उत्साहपूर्ण प्रयास के साथ 
पुरानी वद्धमूल परिपाटी के गहरे प्रभाव की, पूरे समाज के प्रतीयमान 
सामंजस्य के साथ उसके तत्त्वों की गहरी अनबन की ऐसी विचित्र मिलावट 
नहीं मिलती। जब कि पेरिस का मज़दूर वर्ग अपने सामने उन्मुक्त , व्यापक 
सम्भावनां की कल्पना्रों में लीन था और सामाजिक समस्याओं पर 
गम्भीरतापूर्ण वादानुवाद में लगा हुआ था, समाज की पुरातन शक्तियों ने 
अपने को जत्थेवन्द कर लिया था। वे सब इकट्ठा हुईं , उन्होंने सोचा-विचारा 
और राष्ट्र के जनसमुदाय - किसानों और निम्न-पूंजीपतियों-से, जो 
जुलाई के राजतंत्र! की प्राचीरों के ढहते ही, राजनीतिक रंगमंच पर चढ़ आये 
थे, उन्हें अप्रत्याशित समर्थन प्राप्त हुआ। 
दूसरा काल (४ मई १८४८ से १८४६ की मई के अंत तक) पूंजीबादो 
जनतंत्र के गठन का, संस्थापन का काल है। फ़रवरी-काण्ड के वाद न केवल 
राजबंशीय विरोध-पक्ष को जनतंत्रवादियों ने और जनतंत्रवादियों को 
समाजवादियों ने अचानक चौंका दिया था, वरन्‌ पूरे फ्रांस को पेरिस ने चौंका 
दिया था। राष्ट्रीय सभा, जिसकी बैठक ४ मई १८४८ को आरम्भ हुई, 
राष्ट्रीय निर्वाचन से उत्पन्न हुई थी और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी। 
वह सभा फ़रवरी के दिनों के मिथ्या दावों के प्रति मूत्तिमान प्रतिरोध थी 
और वह क्रांति के परिणामों को हीन कर उन्हें पूंजीवादी स्तर पर ले आनेवाली 
“CD. Hamir TAAT iia SAE a YG के, ME को, फौरन 
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ही पहचान लिया था, उसके अधिवेशन के आरम्भ होने के कुछ ही दिनों 
बाद, १५ मई को %, उसके अस्तित्व का बलपूर्वक निषेध करने, उसे भंग करने, 
उस जैविक रूप को, जिसे धारण कर राष्ट्र की प्रतिक्रियाशील भावना 
सर्वहारा के लिए खतरा पैदा कर रही थी, फिर से उसके संघटक भागों 
में विघटित कर देने का विफल प्रयत्न किया। पर जैसा कि विदित है, १५ 
मई की घटनाओं का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि न्लांकी श्रौर उनके 
साथी, अर्थात्‌ सवंहारा पार्टी के असली नेतागण इस पूरे कालचक्र के 
लिए, जिसकी हम यहां विवेचना कर रहे हूँ, सार्वजनिक रंगमंच से हटा 
दिये गये। ; 
लुई फ़िलिप के पूजीवादी राजतंत्र के वाद पूँजीवादी जनतंत्र का ही 
` अस्तित्व हो सकता है, अर्थात्‌ जहां पूजीपति वर्ग का एक सीमित भाग राजा 
के नाम पर राज्य किया करता था वहां अब पूरा पूँजीपति वर्ग जनता के 
नाम पर शासन करेगा। पेरिस के स्वहारा की मांगें कल्पना-जगत्‌ की उड़ानें 
हैं, कोरी वकवास हैं, जिनका खातमा करना होगा - राष्ट्रीय संविधान 
सभा की इस घोषणा का जवाब पेरिस के सहारा ने 'जून की बग्रावत द्वारा 
दिया जो यूरोपीय गृहयुद्धों के इतिहास की सवसे विराट घटना है । पूंजीवादी 
जनतंत्र विजयी हुआ। उसके पक्ष में थे वित्तीय महाप्रभु, औद्योगिक पूंजीपति, 
मध्यम वर्ग , निम्न पूंजीपति, सेना, गश्ती गार्ड के रूप में संगठित लंपट- 
सर्वेहारा “9 बुद्धिजीवी , विभूतियां, पादरी और गांवों की झाबादी। पेरिस के 
सर्वहारा के पक्ष में और कोई नहीं था। तीन हज़ार से अधिक बागी जीत 
के बाद क़त्ल किये गये और पन्द्रह हज़ार को बिना मुकदमा चलाये काला 
पानी भेजा गया। इस हार के साथ मज़दूर वर्ग क्रांतिकारी रंगमंच की 
पृष्ठभूमि में चला गया। हर AR पर जहां आन्दोलन नये सिरे से उठता 
दिखायी देता है, वह फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है-परन्तु निरन्तर 
अल्पतर शक्ति और तुच्छतर सफलता के साथ। ज्यूं ही उससे ऊपर अ्रवस्थित 
सामाजिक स्तरों में से किसी में क्रांतिकारी उफान झाने लगता है, मजदूर 
वर्ग झट उसके साथ गठवन्धन कर लेता है। फलतः वह विभिन्न पार्टियों की 
हार में एक के बाद दूसरी का साझीदार बनता है। पर बाद के ये प्रहार, 
समाज के जितने ही बड़े धरातल पर फैले होते है, उतने ही कमज़ोर पड़ते 
जाते हैँ। राष्ट्रीय सभा और समाचारपनत्न-जगत्‌ के अंदर सर्वहारा के अधिक 
महू, नेता Rip Rhi Thed. ग्रदालतों BRSi शकारं ua Kasa 
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अधिकाधिक संदिग्ध प्रकार के व्यक्ति उसका नेतृत्व ग्रहण करते हैँ। अंशतः 
वह्‌ अपने को सतवादी प्रयोगों , विनिमय बेंकों और मज़दूर संघों में फंसा 
देता है, जिसका मतलब यह है कि वह अपने को ऐसे आंदोलन में फंसा 
देता है जिसमें वह पुरानी दुनिया का स्वयं उस दुनिया के महान्‌, संयुक्त 
साधनों द्वारा क्रांतिकारीकरण करने का लक्ष्य त्याग देता है और समाज के 
पीठ-पीछे , निजी तौर पर, अपने अस्तित्व को सौमित अवस्थां के भीतर, 
अपना उद्धार करने का प्रयास करता है, और परिणामस्वरूप उसका बेड़ा 
अनिवार्य रूप से ग़क्क हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह अपने में फिर 
क्रोतिकारी महानता नहीं देख पाता, या नये संभ्रयों से नयी स्फूर्ति 
प्राप्त करने में श्रसमथं रहता है; अंततः सभी वर्ग, जिनके साथ जून 
में उसका मुक्राबला हुआ था, स्वयं धराशायी होकर उसके 
पाशवं में पहुंच जाते हैं। पर वह हारा तो कम से कम महान्‌ विश्व- 
ऐतिहासिक संघर्ष के सम्मान से मण्डित होकर हारा, केवल फ्रांस ही 
नहीं वरन्‌ पूरा यूरोप जून के भूकम्प से कांप उठा। इसके विपरीत, ऊपरी 
वर्गों की इसके वाद आनेवाली हारों में इतना कम मोल चुकाया गया था कि 
विना विजयी पक्ष की निलंज्ज ढिंढोरेबाज़ी के उन्हें घटनाओं का भी नाम नहीं 
दिया जा सकता; पराजित पार्टी सहारा पार्टी से जितनी ही अक्षिक दूर 
थी, उतनी ही अधिक अपमानपुण उसकी हार हुई। 

इसमें संदेह नहीं कि जून के वाग्रियों की हार ने वह ज़मीन तैयार और 
चौरस कर दी थी जिस पर पूंजीवादी जनतंत्न की नींव डाली जा सकती थी 
आर उसका निर्माण किया जा सकता था, पर साथ ही उसने यह भी दिखा 
दिया था कि यूरोप के सामने जो सवाल है वह यह नहीं है कि “ जनतंत्र हो 
या राजतंत्र रहे ” वरन्‌ कुछ और ही है। उसने यह्‌ प्रगट किया था कि. 
पूंजीवादी जनतंत्र का यहां अर्थ है, एक वर्ग का अन्य वर्गो पर अबाध 
स्वेच्छाचारी शासन। उसने सिद्ध किया था कि पुरानी सभ्यता वाले देशों में, 
जहां वर्गों का गठन विकसित अवस्था में है, उत्पादन की आधुनिक अवस्थाएं 
विद्यमान हैं और जहां बौद्धिक चेतना ऐसी है जिसमें शताब्दियों के कार्य के 
फलस्वरूप सभी परम्परागत धारणाएं घुल गयी हैं, जनतंत्र का अर्थ सामान्यतः _ 
पूंजीवादी समाज की क्रांति का राजनीतिक रूप मात्र होता है, उसके जीवन 
का रूढ़िगत रूप नहीं, जैसा कि, मसलन्‌, उत्तर अमरीका के संयुक्त राज्यों 


सेंट Aa wa क यप सतित म BE गे हैं, पर, बे अभी स्थिर नहीं हुए 
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जी कक कि निज 
zaa भ्रपने सतत प्रवहमान तत्त्वों का निरंतर परिवर्तेन और अंतर्विनिमय 
कर रहे हैं, जहां उत्पादन के झाधुनिक साधन स्थिर , श्रप्रवहमान फ्रालतु 
आवादी के साथ साथ होने के बदले , हाथों श्र मस्तको के आपेक्षिक अभाव 
की पूत्ति करते हैं, और अंतिम वात यह कि जहां भौतिक उत्पादन, जिसे 
एक नई दुनिया को अपना वनाना है, की प्रचंड, युवावस्था जैसी गति ऐसी 
है कि पुराने प्रेत-जगत्‌ का उन्मूलन करने का न तो समय है और न ARRI 
जून के दिनों में सभी वर्ग और पार्टियां सवंहारा वर्ग के विरुद्ध, जिसे 
वे झराजकता की, समाजवाद की, कम्युनिज्म की पार्टी समझती थीं, अमन 
की पार्टी में संयुक्त हो गयी .थीं। उन्होंने “समाज के शत्तुओं ” से समाज 
“को “बचाया” था। अपनी सेना को उन्होंने बताया था कि पुराने समाज 
का मूल-मन्त्र “ सम्पत्ति, परिवार, धर्म और व्यवस्था” शत्रु-मित्र को पहचान 
बतानेवाला उसका संकेत-शब्द होगा ; तथा क्रांति-विरोधी धर्मयुद्ध के योद्धाशओं 
के वीच घोषणा की थी: “यह सलीव तुमको जितायेगा | ०० उस समय से 
ऐसा हुआ कि उन बहुत सी पाटंयों में से, जो जून के वाग्ियों के ख़िलाफ़ 
इस झण्डे के नीचे इकट्ठा हुई थीं, जव भी कोई पार्टी स्वयं अपने वर्ग-हित 
के लिए क्रांतिकारी रणक्षेत में आने का प्रयत्न करती तो वह इस नारे- 
“सम्पत्ति, परिवार, धर्मं और व्यवस्था ! ” - के सम्मुख धराशायी हो जाती थी । 
समाज का उतनी ही वार उद्धार होता है जितनी वार उसके शासकों का 
मण्डल संकुचित होता है, जितनी वार उसके अधिक विस्तृत हितों के विरुद्ध 
अधिक संकीण हित बरकरार रखे जाते हँ। मामूली से मामूली पूंजीवादी वित्तीय 
सुधार को, साधारणतम उदारतावाद की, औपचारिक से औपचारिक 
जनतंत्रवाद की, उथले से उथले जनवाद की मांग को “समाज पर प्रहार” 
कहकर दण्डित और साथ ही “समाजवाद” कहकर लांछित किया जाता है। 
और अंततः “धर्म और व्यवस्था” के पण्डे स्वयं लात मारकर अपनी 
पिथियन तिपाइयों E से नीचे ढकेल दिये जाते हैं, रात के अंधेरे में वे अपनी 
चारपाइयों š से घसीट लाये जाते हैं और जेल की गाड़ियों में भरकर काल- 
कोठरियों a बंद कर दिये जाते हैं श्रथवा निर्वासित कर दिये जाते हैं। 
उनका मंदिर ढहा दिया जाता है, उनकी जवानों पर ताले जड़ दिये जाते 
Co तोड़ दी जाती हैँ और उनके कानूनों की धज्जियां उड़ा दी 
R सब धम, सम्पत्ति, परिवार और व्यवस्था के नाम पर! 
कह नवसा KU ia ka paa la शनिटणमाइकी/०कारनेकाचे 
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सिपाहियों की टोलियों द्वारा अपने घरों के छज्जों पर गोली का निशाना बनाये 
जाते हैं। सिपाही उनके घरों में घुसकर निभूत कक्षों को भी रौंद डालते हैं, 
उनके घरों पर मनोरंजन के लिए गोलियों की बौछार करते हैँ। और यह सब 
सम्पत्ति, परिवार, धर्मे और व्यवस्था के नाम पर! अंत में, पूंजीवादी समाज 
के निक्ृष्टतम लोग “व्यवस्था का पवित्र व्यूह” क्रायम करते हैं और सुरमा 
क्रापुलिन्स्की * “ समाज का उद्धारक” बनकर तूलरी * में आसीन हो जाता है। 
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आइये , घटनाक्रम पर एक वार फिर दृष्टिपात करें। 

जून की घटनाओं के बाद से राष्ट्रीय संविधान सभा का इतिहास पूंजीपति 
वर्ग के जनतंत्रवादी गुट के. प्रभुत्व और विघटन का इतिहास है।यह उस गुट 
के प्रभुत्व और विघटन का इतिहास है जिसे तिरंगा जनतंत्रवादी , विशुद्ध 
जनतंत्रवादी , राजनीतिक जनतंत्रवादी , औपचारिक जनतंत्रवादी , आदि नामों 
से पुकारते हैं। l 

लूई फिलिप के पूंजीवादी राजतंत्र के दिनों में यही गुट अधिकृत 
जनतंत्रवादी विरोध दल था, और इसलिए उस समय के राजनीतिक जगत्‌ 
का एक माना हुआ अंशभूत भाग था। सदनों में उसके प्रतिनिधि थे तथा 
अखवारी दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव-क्षेत्र था। उसका पेरिस 
का मुखपत्र «National % , अपने ढंग का, उतना ही सम्भ्रांत पत्र माना जाता 
था जितना Journal des 2०/७ S) वैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत 
उसका स्वरूप इस स्थिति के अनुरूप था। यह पूंजीपति वर्ग का कोई 
ऐसा गुट न था जो किन्हीं महत्त्वपूर्ण समान स्वार्थो के आधार पर 
एकताबद्ध हो और उत्पादन की विशेष ग्रवस्थागौं ठारा दूसरों से पृथक्‌ किया 
गया हो। यह जनतांत्रिक विचारों वाले पूंजीपतियों, लेखकों , वकीलों , फौजी 
श्रौर सरकारी भ्रफ़सरों का एक संकीर्ण गुट था जिसके प्रभाव का कारण 
लूई फिलिप के विरुद्ध लोगों की वैयक्तिक नाराजी, पुराने जनतंत्र को 


*लूई बोनापार्तं । - सं० 
** तूलरी (Tuileries) पेरिस का एक पुराना शाही महल, जो उस समय 
फ्रांसीसी सरकार के अध्षान का, É FAREN S RU Gyaan Kosha 
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स्मृतियां , अनेक उत्साही जनों का जनतांत्रिक विश्वास, पर सबसे अधिक 
फ़ांसीसी राष्ट्रवाद था जिसकी वियेना संधियों “ और इंगलैंड के साथ गठवन्धन 
के प्रति घुणा को यह गुट लगातार उभाड़ा करता था। लूई फ़िलिप के समय 
में «००१ की नीति पर जो लोग चला करते थे, उनका एक बड़ा 
भाग इस छिपे हुए साम्राज्यवाद के कारण उसकी ओर आकर्षित हुआ था, 
आर फलतः वही जनतंत्र काल में लूई बोनापात॑ के रूप में स्वयं «४७०४८ 
का एक खतरनाक प्रतियोगी वनकर सामने आकर खड़ा हो सकता था। 
सभी पूंजीवादी विरोधी दलों की भांति १॥०४०००/१ के गुट ने भी 
वित्तीय महाप्रभुओं से संघर्ष किया। वजट की तीव्र आलोचना द्वारा, जिसका 
उन दिनों फ्रांस में वित्तीय महाप्रभुझों के विरुद्ध संघर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध 
था, इतनी आसानी से लोकप्रियता तथा शुद्धाचारवादी leading articles 
(awai) के लिए प्रचुर सामग्री प्राप्त होती थी, कि इस श्रस्त्न का 
इस्तेमाल न करना असंभव था। औद्योगिक पूंजीपति उसके इसलिए आभारी 
थे कि वह फ्रांस की संरक्षण-प्रणाली की आंख मूंद कर हिमायत करता था, 
यद्यपि संरक्षण को वह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के ख़याल से उतना नहीं जितना 
राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर मानता था। समस्त पूंजीपति वर्ग उसका 
इसलिए आभारी था कि वह कम्युनिज्म और समाजवाद को पानी पी-पी कर 
गालियां देता था। किन्तु इन वातों को छोड़ दें तो, Waliona» की 
पार्टी बिशुद्ध जनतंत्रवादी पार्टी थी, mala वह पूंजीवादी शासन के 
राजतांतिक रूप की नहीं वरन्‌ जनतांत्रिक रूप की मांग करती थी और सर्वोपरि 
यह मांग करती थी कि इस शासन में मुख्य साझा उसी का हो। राजनीतिक 
शासन के जनतांतिक शासन में इस रूपांतरण की शर्तें क्या होंगी, इसके 
सम्बन्ध में उसका दिमाग्र खूद क़तई साफ़ न था। दूसरी शोर जो चीज 
उसके लिए एकदम साफ़ थी और जिसे लूई फ़िलिप के शासन के अंतिम दिनों 
के सुधार-आन्दोलन के प्रीतिभोजों में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया 
था, वह थी जनवादी निम्न-पूंजीपतियों के तथा ख़ासकर क्रांतिकारी सर्वहारा 
के वीच उसकी अलोकप्रियता। ये विशुद्ध जनतंत्रवादी , जैसा कि वस्तुतः 
सभी विशुद्ध जनतंत्रवादियों का क्रायदा है, प्रथमतः आर्लियां की डचेस की 
KA r करने जा ही रहे थे, कि इतने में फरवरी क्रांति भड़क 
सने इनके सबसे मशहूर प्रतिनिधियों को भ्रस्थायी सरकार में 


गदह्दीनशीं कर दिया। जनतंत्रवादियों : पूंजीपति 
CCO. Vasishtha न Collection. यो को Aaa ANN A 
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वर्ग का विश्वास तथा संविधान सभा में बहुमत प्राप्त था। राष्ट्रीय 
सभा ने अपनी बैठक होने पर जो कार्यकारी आयोग बनाया था उससे 
अस्थायी सरकार के समाजवादी तत्त्व उसी समय बाहर रखे गये XI «National» 
की पार्टी ने जून की वग्रावत से लाभ उठाकर कार्यकारी आयोग को भी 
बर्खास्त कर दिया और इस प्रकार अपने निकटतम प्रतियोगी , निम्न-पूंजीवादी 
श्रथवा जनवादी जनतंत्रवादियों ( लेव्रू-रोलें, आदि ) से छुटकारा पा लिया। 
पूंजीवादी-जनतंत्रवादी पार्टी के जनरल कैवेन्याक ने, जिसकी कमान में जून 
का क़त्से थ्राम हुआ था, कार्यकारी आयोग का स्थान ग्रहण कर एक प्रकार 
से अपना एकाधिपत्य स्थापित किया। «Naliona का भूतपूर्व प्रधान 
सम्पादक मारास्त राष्ट्रीय संविधान सभा का एक प्रकार से स्थायी 
अध्यक्ष वन गया तथा मंत्रालय और अन्य सभी महत्त्वपूर्ण पद विशुद्ध जनतंत्र- 
वादियों के हाथों में आ गये। 

इस प्रकार, जनतांत्रिक पूंजीवादी गुट की, जो बहुत दिनों से अपने को 
जुलाई राजतंत्र का वैध उत्तराधिकारी माने हुए था, गहनतम आकांक्षाएं 
आशातीत रूप में पूर्ण हुई। किन्तु जैसी कि लूई फिलिप के ज़माने में उसकी 
उत्कट मनोकांक्षा थी, कि वह राज-सिंहासन के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग के 
उदारतावादी विद्रोह द्वारा सत्ता प्राप्त करे, वैसी बात नहीं हुई, वरन्‌ उसे 
पूंजी के विरुद्ध संहारा के विद्रोह द्वारा, जिसे गोलियों की बौछार द्वारा 
दवाया गया था, सत्ता प्राप्त हुई। जिसे : उसने अपने मस्तिष्क में सबसे 
ऋंतिकारी घटना के रूप में चित्रित किया था, वह वस्तुतः सबसे प्रतिक्रांतिकारी 
घटना सिद्ध हुई। फल उसके हाथ में श्रा टपका जरूर, पर वह ज्ञान-वृक्ष से 
टपक पड़ा था, जीवन-वृक्ष से नहीं। 

पूंजीवादी जनतंत्रवादियों का पूर्ण शासन केवल २४ जून से १० दिसम्बर 
१८४८ तक चला। उसकी सम्पूर्ण उपलब्धि थी, एक जनतंत्रवादी संविधान 
का मसविदा तैयार करना और पेरिस में घेरे को स्थिति man रखना। 

नया संविधान मूलतः १५३० के संविधानी चार्टर % का जनतंत्रीकृत 
संस्करण मात्र था। जुलाई राजतंत्र के समय की संकीर्णे मताधिकार-योग्यता , 
जो पूँजीपति वर्ग के एक बड़े भाग को भी राजनीतिक शासन से वंचित कर 
देती थी, पूंजीवादी जनतंत्र के अस्तित्व के साथ मेल नहीं खाती थी। फ़रवरी 
क्रांति ने उस मताधिकार-योग्यता के स्थान पर प्रत्यक्ष सर्व-मताधिकार की 
तत्हाल vaa mpari dol Siya TA gi ua त्मने” झ्तक्ियए० नहीं 
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कर सकते थे। उन्हें निर्वाचनक्षेत्र में छः महीने के निवास की पावन्दी 
लगाकर ही संतोष कर लेना पड़ा। प्रशासन की पुरानी व्यवस्था, 
नगरपालिका की प्रणाली, च्याय-व्यवस्था और सेना आदि का पुराना संगठन 
क्षुण्ण रहने दिया गया, अथवा, यदि संविधान ने उसमें कहीं परिवर्तन किया 
भी तो यह परिवर्तन विषय-सूची तक ही सीमित था, वह विषय को नहीं 
छूता था; केवल नाम वदला गया था न कि विषयवस्तु । 

१८४८ के स्वातंत्यों में जो निश्चय ही सर्वोच्च थे जैसे व्यक्तिस्वातंल्य , 
प्रेस, वाक्‌, संघ तथा सभा स्वातंत्य , शिक्षा रौर धर्म स्वातंत्र्य आदि, उन्हें 
संविधानी लिबास पहनाया गया, जिसके कारण वे उल्लंघ्य न रह गये। 
इनमें से प्रत्येक स्वातंव्य फ़ांसीसी नागरिक का पूर्ण अधिकार घोषित किया 
गया परन्तु साथ ही, हाशिये में, यह टिप्पणी लगाकर कि यह अधिकार 
उसी सीमा तक प्राप्त रहेगा जहां तक यह “अन्य लोगों के समान अधिकार 
तथा जन-सुरक्षा” अथवा उन “ क़ानूनों ” द्वारा परिसीमित नहीं होता जिनका 
उद्देश्य इन अलग-अलग स्वातंल्यों में तथा इनमें श्रौर जन-सुरक्षा में तालमेल 
बनाये रखना है। उदाहरणार्थ, “नागरिकों को संघवद्ध होने, शांतिपूर्ण तथा 
बिना हथियार के सभा करने, आवेदन करने तथा श्रपने मतों को 
समाचारपत्नों में या अन्य प्रकार से व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। इन 
ग्रधिकारों के उपभोग पर अन्य लोगों के समान धिकारों तथा जन-सुरक्षा 
को छोड़कर और कोई बन्धन नहीं है।” (फ्रांस के संविधान का दूसरा 
अध्याय, धारा ५।)-“ शिक्षा पर कोई रोक नहीं है। शिक्षा-स्वातंतर्य का 
उपभोग क़ानून द्वारा निर्धारित अ्रवस्थाओं के तथा राज्य के सर्वोच्च नियंत्रण 
के अंतर्गत किया जायेगा।” (संविधान का वही ka, धारा ६।) 


- “प्रत्येक नागरिक का घर , क़ानून द्वारा विहित रूपों के अतिरिक्त, - | 


अनतिक्रमणीय है।” (अध्याय २, धारा ३।) श्रादि, आदि। इस प्रकार 
संविधान में बरावर उन भावी संघटनात्मक कानूनों का ज़िक्र है जो हाशिये 
में लिखी उन टिप्पणियों को कार्य रूप देंगे औ्रौर इन ग्रसीमित स्वातंल्यों के 
उपभोग का इस ढंग से नियमन करेंगे कि वे आपस में या जन-सुरक्षा के साथ 
नहीं रायेंगे। वाद में शांति और सुव्यवस्था के पक्षधरों ने ये संघटनात्मक 
क़ानून तैयार किये और इन सभी स्वातंत्र्यों का इस ढंग से नियमन किया 
कि इनका उपभोग करने में पूंजीपति वर्ग को अन्य वर्गों के समान अधिकारों 
से. कई, आधा! बही? पड़ती ० हैन arg Pige R स्वास्य aa 
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लिए पूर्ण निषेध कर देता है या केवल ऐसी शर्तों के साथ इनका उपभोग करने 
की अनुमति देता है जो महज़ पुलिस के फंदे है, वहां यह संविधान द्वारा 
विहित रूम में सदा केवल “ जन-सुरक्षा” के हित में, यानी पूंजीपति वर्ग 
की सुरक्षा के हित में किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों 
ही पक्ष - अमन को पार्टी के पक्षधर , जिन्होंने इन सभी स्वातंल्यों को मंसुख 
किया, और जनवादी , जिन्होंने इन सवके सब स्वातंल्यों की मांग की - बिलकुल 
वाजिव तौर पर संविधान की दुहाई देने लगे थे। संविधान के हर 
पैरा में अपनी ही काट मौजूद है, उसके अंदर अपने उपरि और अवर सदन 
हैं, अर्थात्‌ एक आम शब्दावली है जिसमें स्वातंत्य लिखा है और एक 
हाशिये का नोट है जिसमें स्वातंत्र्य की मंसुखी लिखी हुई है। प्रतः जब तक 
स्वतंत्रता के नाम का आदर किया जाता रहा और केवल उसका चरितार्थ 
होना रोका जाता रहा -बेशक यह काम क्रानूनी तरीक़े से किया जाता था- 
तव तक स्वातंल्य का वैधानिक अस्तित्व अनतिक्रम्य और यथावत रहा, भले 
ही वास्तविक जीवन में उसके ऊपर घातक से घातक प्रहार किये गये। 

किंतु यह संविधान, जिसे इतनी चतुरता के साथ अनतिक्रमणीय बनाया 
गया था, एकिलीज़ की एड़ी की तरह, एक स्थल पर भेद्य था। वह जगह 
एड़ी न थी, बल्कि मस्तक था, या यूं कहें कि दो मस्तक थे जिन में 
संविधान की परिणति हुई थी- एक मस्तक था विधान सभा और दूसरा था 
राष्ट्रपति। संविधान को देख जाइए, आप पायेंगे कि उसके केवल वे 
अनुच्छेद परम, सुनिश्चित, विरोधाभासरहिति और fafa के अयोग्य हुँ, 
जिनमें राष्ट्रपति और विधान सभा के सम्वन्ध की परिभाषा की गयी है। इसका 
कारण यह है कि यहां सवाल पूंजीवादी जनतंत्रवादियों की झपनी 
हिफाज्ञत का था। संविधान की घारा ४५ से धारा ७० तक की धाराओं को इस 
प्रकार सूत्रबद्ध किया गया है कि विधान सभा राष्ट्रपति को वैधानिक रूप से 
पदच्युत कर सकती है पर राष्ट्रपति विधान सभा को केवल अवैधानिक रूप 
में ही, स्वयं संविधान को परे करके ही, भंग कर सकता है। अतः संविधान 
का यह स्थल उसे बलात्‌ भंग करने की एक चुनौती है। वह १५३० के चाटेर 
की ही भांति, न केवल सत्ता-विभाजन को प्रतिष्ठित करता है, अपितु उसे 
एक ma अन्तर्विरोध के खूप में एक और भी व्यापक रूप देता है। 
वैधानिक शक्तियों का खेल, जैसा कि गीज़ो ने विधायी और कार्यकारी सत्ताओों 
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लगातार, सब कुछ दांव पर लगाकर, खेला जाता “है। एक ओर जनता के 
साढ़े सात सौ प्रतिनिधि हैं जो सवंमताधिकार के आधार पर * चुने गये हैं और 
फिर चुनाव में खड़े हो सकते हैं।वे एक राष्ट्रीय सभा गठित करते हैं जो 


नियंत्रित नहीं की जा सकती, भंग नहीं की जा सकती और विभाजित नहीं. 


की जा सकती। वह ऐसी राष्ट्रीय सभा है जो क़ानून बनाने के मामले में 


atahama है, जो युद्ध, शांति और वाणिज्य संंधियों के सम्वन्ध में. अंतिम, 
निर्णय करती है, जो क्षमादान के अधिकार की एकमात्र स्वामिनी है और जो . 


अपने स्थायित्व द्वारा राजनीतिक रंगमंच पर सदा सबसे श्रागे रहती है। दूसरी 
तरफ़ राष्ट्रपति है, जो राजसी सत्ता के सभी लक्षणों से विभूषित है, जो 
राष्ट्रीय सभा से स्वतंत्र रूप में पने मंत्रियों को नियुवत और वर्खास्त करने 
का अधिकार रखता है, जिसके हाथों में कार्यकारी सत्ता के सभी. साधन 
हैं, जो सभी नियुवितयां करता है और इस प्रकार, जिसके हाथों में फ्रांस में 
कम से कम vag लाख लोगों की आजीविका है, बयोंकि देश के पांच लाख 
सरकारी कर्मचारियों श्रौर सभी श्रेणी के पदाधिकारियों के ऊपर इतने लोग 
आश्रित हैं। पुरी सेना उसके इशारे पर चलती है। उसे अपराधी व्यवितयों को 
क्षमादान देने, राष्ट्रीय गार्ड वालों को मुअत्तल करने,. स्वयं नागरिकों 


द्वारा निर्वाचित साधारण, कैन्टन और नगर परिषदों को, राज्य परिषद की . 


सहमति से, बर्खास्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। अन्य देशों के साथ 
की जानेवाली सभी संधियों में पेशक्दमी करने और. निर्देशन करने 


का उसका अधिकार झारक्षित है। जब कि राष्ट्रीय सभा को निरंतर दर्शकों | 


` के समक्ष रंगमंच पर अपनी भूमिका अदा करनी पड़ती है और प्रतिदिन 
सार्वजनिक रूप से की. जानेवाली आलोचना का सामना करना पड़ता है, 
राष्ट्रपति एलीज़े में, जनता की आंखों से दुर, निवास करता है और संविधान 
की धारा ४५ सदा उसकी आंखों के सामने हमेशा नाचती रहती है और उसके 


मन से क्षण भर के लिए भी नहीं उतरती और उससे रोज़ पुकार-पुकारकरं. 


कहती है: Frère, il faut mai आपकी सत्ता आपके निर्वाचन के बाद चौथे वर्ष 
के सुंदर मई मास के द्वितीय रविवार को समाप्त हो जायेगी | तब आपके गौरव कां 
अंत हो जायेगा, यह खेल दुबारा खेलने को नहीं मिलेगा, और यदि आपको 
क्र उतारना है तो चेतकर, समय रहते, उसे उन छः लाख फ्रैन्को से उतार 
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-डालिये जो संविधान द्वारा झाप को मिले हुए हैं; हां यदि सुन्दर मई मास 
के द्वितीय सोमवार को झाप को बलीशी% जाना ही पसंद हो, तो बात दूसरी 
है!-इस प्रकार संविधान जहां वास्तविक सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में देता 
- हैं, वहां राष्ट्रीय सभा को नैतिक सत्ता प्रदान करने का प्रयास करता है। 
इसके अलावा कि क़ानून के ग्रनुच्छेदों द्वारा नैतिक सत्ता की सृष्टि नहीं की 
जा सकती , यह उल्लेखनीय है कि संविधानं सभी फ्रांसीसियों द्वारा राष्ट्रपति 
` . का प्रत्यक्ष निर्वाचन कराकर एक वार फिर स्वयं अपना ही निषेध करता है। 
फ्रांस के सारे वोट एक ओर राष्ट्रीय सभा के साढ़े सात सौ प्रतिनिधियों में 
` बंटते हैं और दूसरी ओर वे एक ही व्यक्ति में संकेन्द्रित होते हैं। जब कि 
जनता. का हर अलग-अ्रलग प्रतिनिधि केवल इस या उस पार्टी का, इस या 
“उस नगर का, इस या उस सीमांत स्थित चौकी का प्रतिनिधित्व करता 
है, और कभी-कभी तो केवल इस आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है कि 
साढ़े सात सौ में से किसी एक को चुनना ही है, और ऐसी हालत में न 
उम्मीदवार के व्यक्तित्व की और न उस ध्येय की, जिसका वह प्रतिनिधित्व 
करता है, जांच की जाती है, तो दूसरी ओर, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र द्वारा 
चुना गया व्यक्ति होता है और उसे चुनने का कार्य तुरुप का वह पत्ता है 
. जिसे सम्पूर्णं प्रभुत्वसम्पन्न जनता प्रत्येक चार वर्ष में एक बार फेंकती है। 
„ निर्वाचित राष्ट्रीय सभा का राष्ट्र के साथ अमूत्ते सम्बन्ध होता है, पर 
राष्ट्रपति का मूत्त, व्यवितगत सम्बन्ध होता है। राष्ट्रीय सभा, वस्तुतः, 
अपने अलग-अलग प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय आत्मा के नाना पहलुओं को 
प्रदर्शित करती है, किन्तु राष्ट्रपति में यह राष्ट्रीय आत्मा स्वयं साकार होती 
` है। राष्ट्रीय सभा के मुक़ाबले में उसे एक प्रकार का दिव्य झधिकार प्राप्त 
` है, वह जनता “के अनुग्रह से राष्ट्रपति बनता. है। 
` ` सागर-देवी थीटिस ने एकिलीज् के सम्मुख भविष्यवाणी की थी कि उसकी 
भरी “जवानी. में मौत . होगी। संविधान को, जिसका एकिलीज़ की भांति 
एक. विशेष मर्म-स्थल था, एकिलीज़ की ही भांति यह पूर्वाभास हुआ था कि 
उसकी - मौत जल्द ्रानेवाली है। थीटिस को इस बात की ज़रूरत न थी कि 
वह सागर से बाहर निकलकर. उन्हें इस रहस्य से अवगत करे, विधान 
वनानेवाले विशुद्ध 'जनतंत्रवादियों का अपने आदशं जनतंत्र के उच्चाकाश से 
एक दृष्टि पार्थिव जगत्‌ पर डाल लेना ही यह देखने के लिए पर्याप्त था कि 
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ही राजतंत्रवादियों , बोनापातंपंथियों, जनवादियों भौर कम्युनिस्टों की उद्धतता 
तथा उनकी अपनी बदनामी वरावर, दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थीं। 
O उन्होंने संविधान में एक अर्गला लगाकर, उसकी धारा १११ के ज़रिये , नियति 
को ठगने का प्रयत्न किया, जिसके अनुसार संविधान में किसी संशोधन के 
लिए कम से कम तीन-चौथाई वोट, लगातार तीन वहंसों में जिनके वीच 
एक पूरे मास का अंतर होना चाहिए, प्राप्त करना झावयश्क था और साथ 
` “हीं यह अतिरिक्त उपबंध था कि राष्ट्रीय सभा के कम से कम पांच सौ सदस्य 
` मतदान में भाग लें। ऐसा करके उन्होंने केवल यह अशक्त प्रयास किया कि 
संसद में अल्पमत में ही रह जाने के बाद भी- और वे अभी से अपने मानस- 
चक्षु से भ्रपना यह भविष्य देख पा रहे थे-वे उस शक्ति का उपभोग करते 
` रहें, जो इस समय, जब कि संसद में उनका बहुमत था और शासन-सत्ता 
के सभी साधन उनके हाथों में थे, दिनोंदिन उनके निर्बल हाथों से अधिकाधिक 
खिसकती जा रही थी। १ 
गंत में संविधान ने, एक नाटकीय अनुच्छेद में, अपने को “ समस्त 
फ्रांसीसी जनता और प्रत्येक फ्रांसीसी की जागरूकता और देशभक्ति ” के हवाले 
किया। और यह उसने, इससे पहले के एक अन्य अनुच्छेद में, “ जागरूक ” 
मौर “ देशभक्तिपूणं ” जनों को अपने द्वारा इसी प्रयोजन के लिए आविष्कृत , 
हाईकोर्ट , ehaute ९०७०, की क्क्पापुण और उद्यमपूर्ण देख-रेख में छोड़ने 
के बाद किया। ; 
ऐसा था १८४८ का संविधान जो २ दिसम्बर १८५१ को उलट दिया 
गया, लेकिन किसी के सिर के ज़ोर से नहीं, वह तो एक हैट के स्पश मात्र 
से धराशायी हो गया। हां, वह हैट तिकोना: नेपोलियनी हैट ज़रूर था। 
जिस समय राष्ट्रीय सभा के अंदर पूंजीवादी जनतंत्रवादी इस संविधान 
को वनाने, उस पर विचार-विमर्श करने और मतदान देने में व्यस्त थे, उसी 
समय राष्ट्रीय सभा के बाहर कैवेन्याक पेरिस में घेरे की स्थिति बरक़रार 
रखे हुए था। यह घेरे की स्थिति जनतन्त्र को जन्म देने में संविधान 
सभा की धात्री थी। यदि संविधान की जीवन-लीला बाद में संगीनों से 
समाप्त कर दी गयी, तो इसे न भूलना चाहिए कि संगीनों के ही जोर से- 
जनता की झोर तनी हुई संगीनों के जोर से -मां के गर्भ में उसकी रक्षा 
करनी पड़ी थी और संगीनों के जोर से ही उसका जन्म कराया गया था। 
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के दौरे पर भेजा था और स्वयं उन्होंने एक ऐसे श्राविष्कार को जन्म दिया _ 
जिसने - अपने-आप पूरे यूरोप का चक्कर लगाया, और सदा अभिनव. 
प्रेमभावना लेकर फ्रांस लौटा। यहां तक कि वह अव फ्रांस के ग्ाधे जिलों 
में अंगीकृत पद्धति वन गया है। वह आविष्कार है- घेरे की स्थिति। यह एक 
शानदार ईजाद है, जिसका फ्रांसीसी क्रांति के प्रक्रम में उपस्थित होनेवाले हर | 
संकट में समय-समय पर इस्तेमाल किया गया। किन्तु इस प्रकार समय-समय 
फौजी वारिक और पड़ाव का दवाव TATA के. मस्तिष्क पर डालकर उसें 
ठंडा कर देना; इस प्रकार तलवार और बंदूक को समय-समय पर न्यायाधीश _ 
आर प्रशासक , अभिभावक और सेंसर वनने देना, उन्हें पुलिसमैन और रात 
के संतरी का काम करने देना; इस प्रकार फौजी मूंछ और फौजी वर्दी को 
समय-समय पर, ढिंढोरा पीटकर , समाज की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता एवं समाज 
का उपदेष्टा घोषित करना -यह सव करने के बाद क्या अंत में यह लाजिमी 
न था कि फौजी बारिक और पड़ाव, तलवार और बंदूक, मूंछ और वर्दी 
को एक दिन यह सूझ पैदा होती कि क्यों न अपने शासन को सर्वोच्च घोषित 
करके एक ही वार समाज का उद्धार कर दिया जाये तथा नागरिक समाज 
को अपना शासन आप करने की चिंता से सब दिनों के लिए मुक्त कर दिया 
जाये? फौजी वारिक और पड़ाव, तलवार और बंदूक़ , मूंछ, और वर्दी को 
यह सूझ आना और भी लाजिमी इसलिए था.कि ऐसी हालत में, अपनी 
उच्चतर सेवाग्रों के लिए, उन्हें ग्रधिक नगद-नारायण की प्राप्ति की आशा 
हो सकती थी , जब कि केवल समय-समय पर घेरे की स्थिति घोषित किये जाने 
और इस या. उस पूंजीवादी गुट. के हुक्म पर समाज की रक्षा के लिए 
अस्थायी रूप से बुलाये जाने में सिवा इसके: कि उनमें से कुछ मारे जाते 
हैं और कुछ घायल होते हैं और कुछ पूंजीपति दोस्ताना अन्दाज से पेश 
झाते हैं, अन्य किसी सारपूर्ण वस्तुः की प्राप्ति नहीं होती। क्या यह लाज़िमी 
न था कि एक दिन सैनिक स्वयं, अपने हित के लिए, अपने लाभार्थं , घेरे 
की स्थिति का खेल खेलते, भौर लगे हाथ नागरिकों की थैलियों पर भी 
घेरा डाल देते? इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि सैनिक आयोग का 
अध्यक्ष कर्नल बेर्नार, जिसने कैवेन्याक की मातहती में १५,००० बाग्रियों को 
विना मुक़दमा चलाये निर्वासित किया था, फिर उन सैनिक आयोगो का 
अध्यक्ष है जो राज पेरिस में सरगर्मी से काम कर रहे हैं। 
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क़ायम करके वह शिशुशाला स्थापित की, जिसमें २ दिसम्बर १८५१ के 
प्रीटोरियन ० पलनेवाले थे, वहीं उनकी इस वात के लिए प्रशंसा करनी पड़ेगी 
कि लई फिलिप के शासनकाल की तरह राष्ट्रीय भावना को अतिरंजित करने 
के वजाय , अब, जब राष्ट्रीय सत्ता उनके हाथ में थी, वे अन्य देशों के समक्ष 
घुटनों के वल रेंग रहे थे और इटली को आज़ाद करने के वदले उन्होंने 
उसे भ्रास्ट्रियनों और नियापोलिटनों द्वारा % पुनविंजित होने दिया। १० दिसम्बर 
१८४८ को लूई बोनापातँ के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन ने कैवेन्याक के 
एकाधिपत्य का और संविधान सभा का अन्त कर दिया। 

संविधान की धारा ४४ में कहा गया है: “ फ़ांसीसी जनतंत्र का राष्ट्रपति 
वही व्यक्ति हो सकता है जिसने फ्रांसीसी नागरिक की अपनी हैसियत को 
हमेशा वरक़रार रखा हो।” फ्रांसीसी जनतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति लूई 
नेपोलियन बोनापातँ केवल फ्रांसीसी नागरिक की अपनी हैसियत ही नहीं खो 
चुका था, वह एक अंग्रेज कोतवाल ही नहीं रहा था, अपितु स्विट्ज़रलैंड का 
देशीयकृत नागरिक भी था। 7 

मैने अन्यत्र १० दिसम्बर के निर्वाचन का विश्लेषण किया है।* यहां मैं फिर 
उसे नहीं दुहराऊंगा। यहां इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि यह वाकी 
वर्गों के विरुद्ध किसानों की, जिन्हें फ़रवरी क्रांति का व्यय वहन करना 
पड़ा था, प्रतिक्रिया थी; यह नगर के विरुद्ध देहात की प्रतिक्रिया थी। 
सेना ने इसकी तहेदिल से ताईद की, क्योंकि Nationa के 
जनतंत्रवादियों ने उसे न गौरव दिया था और न वेतनवृद्धि। बड़े पूंजीपतियों 
ने इसकी ताईद की ; उन्होंने राजतंत्र की स्थापना के लिए एक चौकी के रूप 
में बोनापातं का स्वागत किया। स्ंहारा और निम्न-पूंजीपतियों ने इसकी 
ताईद की, उन्होंने बोनोपा्त का स्वागत कैवेन्याक के 'लिए एक दण्ड के रूप 
में किया। फ्रांसीसी कांति के साथ किसानों के सम्बन्ध के विषय में अधिक 
विशद विवेचना करने का मेरे लिए ग्रागें अवसर झायेगा। 

२० दिसम्बर १८४८ से मई १५४९ तक का काल, जब संविधान 
सभा भंग हुई, पूंजीवादी जनतंत्रवादियों के पतन के इतिहास का काल है। 
पूंजीपतियों के लिए एक जनतंत्र की संस्थापना करने, क्रांतिकारी संहारा को 
मैदान से खदेड़ देने और जनवादी निम्न-पूंजीपतियों को फ़िलहाल खामोश कर 
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देने के वाद, वे खूद पूजीवादी समुदाय द्वारा, जिसने विलकुल उचित ही 
इस जनतंत्न को झपनी जायदाद मानकर इस पर क्रव्या जमा लिया, ढकेलकर 
किनारे कर दिये गये । .किन्तु यह पूजीवादी समुदाय राजतंत्रवादी था। उसके 
एक m-a भूस्वामियो -ने पुनःस्थापना के ज़माने में राज किया था 
ग्रौर इसलिए वह लेजिटिसिस्ट था। दूसरे हिस्से - वित्तीय महाप्रभुओं और बड़े 
उद्योगपतियों - ने जुलाई राजतंत्र के ज़माने में राज किया था, अतः वह 
श्रालिंयानिस्ट ” था। सेना, विश्वविद्यालय , चर्च , वकालत पेशे, अकादमी तथा 
अख़वारों के उच्चपदस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों में पाये जाते थे, यद्यपि अनुपात 
भिन्न-भिन्न थे। यहां पूंजीवादी जनतंत्न में, जिस पर न बूर्बो नाम की मुहर 
थी न श्रालिंयां की अ्रपितु जिस पर पूंजी की मुहर थी, उन्हें राज्य का वह 
` रूप उपलब्ध हो गया था जिसमें वे मिलकर राज कर सकते थे। जून की 
बगावत ने उन्हें पहले ही “श्रमन की पार्टी ” * में एकताबद्ध कर दिया था। 
ua, पूंजीवादी जनतंत्रवादियों के उस संकीर्णे गुट को हटाना आवश्यक था 
जो राष्ट्रीय सभा की सीटों पर ्रव भी विराजमान था। ये विशुद्ध जनतंत्रवादी 
जनता के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करते समय जितने निष्ठुर और निर्मम थे, 
उतने ही वे अ्ब-जब उन्हें पीछे हटना पड़ रहा था झौर सवाल कार्यकारी 
सत्ता और राजतंत्रवादियों के मुक्राबले में अपने जनतंत्रवाद को और अपने 
विधायी अधिकारों को वरक़रार रखने का था-कायर, मृदुभाषी, भग्नहृदय 
और लड़ने के अयोग्य निकले। उनके विघटन का शर्मनाक इतिहास बयान 
करने की जरूरत नहीं है। उनका अस्तित्व छिना नहीं, वरन्‌ उन्होंने अपने 
अस्तित्व से खूद हाथ घो लिया। उनके इतिहास का सदा के लिए अंत हो 
गया, और परवर्ती काल में राष्ट्रीय" सभा के अंदर या बाहर, दोनों ही 
जगह, वे केवल परछाइयों के रूप में रह गये जिन परछाइयों में जीवन 
का संचार केवल उस समय होता है जब जनतंत्र का कोरे औपचारिक रूप में 
प्रश्न उपस्थित होता है और जब क्रांतिकारी संघर्ष निम्नतम स्तर पर पहुंचने को 
होता है। चलते हुए हम यह बता दें कि वह अख़बार, अर्थात्‌ National» , जिसके नाम 
पर यह पार्टी नेशनल-पंथी कहलाई , परवत्तीं काल सें समाजवाद का हामी बन गया । 

इस काल की विवेचना समाप्त करने से पहले हमें फिर उन 
“दो शक्तियों का पीछे मुड़कर सिंहावलोकन कर लेना चाहिए जिनमें 
से एक ने दूसरी को २ दिसम्बर १८५१ को समाप्त कर दिया, जब कि २० 
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दामन का साथ था। हमारा तात्पर्ये एक ओर लूई बोनापाते और दूसरी शरोर 
संयक्त राजतंत्रवादियों , यानी अमन को पार्टी, बड़े पूंजीपतियों की पार्टी से 
है i राष्ट्रपति पद पर आसीन होने पर बोनापातें ने तत्काल ग्रमन की पार्टी का 
मंत्रिमण्डल बनाया, जिसका प्रधान उसने-ज़रा गौर फ़रमाइये- संसदीय 
पूंजीपतियों के सबसे अधिक उदारतावादी गुट के पुराने नेता ओदिलां वारो 
को वनाया। वारो महोदय को झाखिरकार वह मंत्रिपद हासिल हुआ जिसका 
विचार १८३० से ही भूत की तरह उनके मन पर हावी था, और इससे भी 
बड़ी वात यह हुई कि वह मंत्रिमण्डल के प्रधान हो गये। किन्तु इस पद पर वह 
संसदीय विरोध-पक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में नहीं आये, जैसा कि वह 
लूई फिलिप के समय में कल्पना किया करते थे, वरन्‌ संसद को मौत के 
घाट उतारने का परवाना लेकर और अपने तमाम जानी दुश्मनों , जेजुइटों और 
लेजिटिमिस्टों के संगी-संघाती बनकर झाये । वह आखिरकार दुल्हन को घर लाये, 
लेकिन तब जब वह भ्रष्ट की जा चुकी थी। बोनापातं ने मानो अपने को 
मैदान से विलकुल हटा लिया। यह पार्टी ही उसका काम कर रही थी। 
मंत्रि-परिषद्‌ की पहली ही वैठक ने फैसला किया कि अभियान-सेना रोम भेजी 
जाये। इस सम्बन्ध में तय पाया कि यह काम राष्ट्रीय सभा के पीठ-पीछे 
करना होगा और इसके लिए साधन झूठे बहानों द्वारा हस्तगत करने होंगे। 
इस प्रकार श्रीगणेश राष्ट्रीय सभा को ठगने तथा विदेश की निरंकुश शक्तियों 
' के साथ क्रांतिकारी रोमन जनतंत्न के विरुद्ध गुप्त षड्यंत्र द्वारा किया गया। 
वोनापार्त ने इसी तरीक्ने से और इन्हीं हथकण्डों द्वारा शाहपरस्त विधान सभा 
गौर उसके वैधानिक जनतंत्र के विरुद्ध श्रपने २ दिसम्बर के राज्य-पर्युत्क्षेपण 
की तैयारी की। हमें यह न भूलना चाहिए कि जिस पार्टी ने २० दिसम्बर 
१८४८ को वोनापातं का मंत्तिमण्डल गठित किया था, २ दिसम्बर १८५१ 
को उसी का राष्ट्रीय विधान सभा में बहुमत था। 
अगस्त में संविधान सभा ने तय किया था कि वह संविधान के पुरक 
के रूप में संघटनात्मक क्रानूनों की एक पूरी माला तैयार और जारी करने 
के वाद ही अपने को भंग करेगी। ६ जनवरी १८४६ को अमन की पार्टी 
ने रातो नामक एक सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव पेश कराया कि सभा संघटनात्मक 
कानूनों a छोड़ दे और स्वयं पने को भंग करने का फैसला करे। उस समय 
केवल मंतिमण्डल ने ही नहीं, जिसका प्रधान श्रोदिलां बारो था, वरन्‌ राष्ट्रीय 
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भंग होना फिर से साख लौटाने के लिए, सुव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, 
अनिश्चित , अस्थायी बंदोवस्त का खातमा करने के लिए और निश्चित प्रकार 
की स्थिति स्थापित करने के लिए आवश्यक है; कि वह नयी सरकार की 
सृजनात्मक क्रियाशीलता में बाधक हो रही है और केवल दुर्भावनापूर्ण हठ- 
वश अपना जीवन-काल बढ़ाना चाहती है, और यह कि देश उससे तंग झा 
चुका है। बोनापाते ने विधायी सत्ता के विरुद्ध इन सारे अपशब्दों को गुना, 
इन्हें रट डाला और २ दिसम्बर १८५१ को उसने संसदीय राजतंत्रवादियों 
के सामने यह सिद्ध कर दिखाया कि उसने उनसे सबक़ हासिल किया था। 
उसने उनके विरुद्ध उन्हीं के नारों को दुहराया | 

बारो मंत्रिमण्डल और अमन की पार्टी ने इससे भी झागे क़दम उठाया। 
उन्होंने फ्रांस में सभी जगहों से राष्ट्रीय सभा के नाम अरजियाँ भिजवानी शुरू 
कीं जिनमें वड़ी नरमी के साथ उस से कहा गया था कि वह वराय मेहरवानी 
अपने को विसर्जित कर ले। इस प्रकार उन्होंने असंगठित आम जनता को 
राष्ट्रीय सभा अर्थात्‌ जनता की वैधानिक रूप से संगठित अभिव्यक्ति, के 
विरुद्ध घमासान युद्ध में उतारा। उन्होंने बोनापातें को संसदीय सभाओं के 
विरुद्ध जनता से भ्रपील करना सिखाया। आखिरकार २६ जनवरी १८४६ को 
वह दिन. आया जब संविधान सभा को स्वयं अपने विसर्जन के विषय 
में फैसला करना था। उस दिन राष्ट्रीय सभा ने देखा कि जिस भवन में 
उसकी बैठकें होती थीं, उस पर फौज ने क्वब्जा कर लिया है; अमन को 
पार्टी के जनरल शांगानिये ने, जिसकी मातहती में राष्ट्रीय गार्ड की 
सर्वोच्च कमान और फौजी दस्ते एकताबद्ध कर दिये गये थे, पेरिस में एक 
बड़ा सैनिक प्रदर्शन कराया, मानों कोई बड़ा युद्ध छिड़नेवाला हो, और संश्रयी 
राजतंत्रवादियों ने संविधान सभा को धमकाया कि यदि उसने अनिच्छा 
दिखायी तो ज्ोर-ज़बरदस्ती से काम लिया जायेगा। पर वह राजी थी, और 
उसे बस एक अल्प अतिरिक्त अवधि मिल गयी, जिसके लिए उसने मोल- 
तोल किया mi २६ जनवरी की घटना वही चीज़ थी जो २ दिसम्बर 
१८५१ का coup dela था; फ़क़ इतना ही था कि यह पर्युत्केपण 
राजतंत्रवादियों ने, बोनापात के साथ मिलकर, जनतंत्रवादी राष्ट्रीय 
सभा के विरुद्ध सम्पन्न किया था। इन महानुभावों ने यह नहीं 
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देखा, या वे देखना नहीं चाहते थे, कि वोनापार्तं ने २६ जनवरी १८४९ की 
घटना से फ़ायदा उठाकर तूलरी के सामने कुछ सैनिक टुकड़ियों से मार्च 
करवा कर सलामी ली और संसदीय सत्ता के विरुद्ध सैनिक सत्ता के इस 
प्रथम खुले प्रदर्शन को शाग्रहपूर्वक ग्रहण कर कालीगुला के श्रवतरण का 
` पूर्वाभास दिया “। उन वेचारों को केवल अपना शांगारनिये ही दिखायी दे रहा 
था। 

जिस चीज़ ने संविधान सभा के जीवन-काल को संक्षिप्त करने 
में अमन की पार्टी को विशेष रूप से प्रेरित किया था वह थी विधान के 
पुरक के रूप में बनाये जानेवाले संघटनात्मक क़ानून, जैसे शिक्षा क़ानून, 
धार्मिक उपासना सम्बन्धी क़ानून, आदि। संश्रयी राजतंत्रवादियों के लिए यह 
बड़े महत्त्व की वात थी कि जनतंत्रवादियों को, जिनके अन्दर अविश्वास की 
भावना उत्पन्न हो गयी थी, ये क़ानून न वनाने देकर, वे उन्हें ख़.द बनायें । 
पर इन संघटनात्मक कानूनों में एक क़ानून राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व के वारे 
में भी था। १८५१ में विधान सभा ठीक ऐसे ही एक क़ानून का मसविदा 
तैयार करने में लगी हुई थी जव इसके पहले कि यह ८०४)" हो सके बोनापातं 
ने २ दिसम्बर का अपना coup सम्पन्न कर डाला। यदि संश्रयी राजतंत्रवादियों 
को १५५१ के जाड़े के अपने संसदीय आंदोलन में “उत्तरदायित्व क़ानून ” 
तयार मिल सकता और वह भी एक ्रविश्वासपूर्ण, विरोधी , जनतंत्रवादी 
सभा द्वारा तैयार किया हुआ मिल सकता, तो ऐसा कौनसा मोल है, जो वे 
इसके लिए चुका नहीं सकते थे? 

जव संविधान सभा ने २९ जनवरी १८४६ को अपना अंतिम 
आयुध स्वयं टूक-टूक कर दिया तो वारो मंत्षिमण्डल तथा अमन के तरफ़दारों 
ने उसे खदेइकर मौत के कगार तक पहुंचा दिया, उसको अपमानित करने 
में कोई कसर न उठा रखी, और अशक्त और पस्तहिम्मत विधान सभा का 
गला दवाकर उस से ऐसे क़ानून वनवाये जिनसे जनता की आंखों में उसकी 
रही-सही इज्जत भी जाती रही। बोनापातं ने, जिसके मस्तिष्क में 
नेपोलियनशाही धारणा जमकर बैठी हुई थी, निस्संकोच भाव से संसदीय 
सत्ता की इस अधोगति से खुलकर लाभ उठाया। ८ मई १८४९ को जब 
राष्ट्रीय सभा ने जनरल ऊदिनो द्वारा चिविता-वेक्किया पर अधिकार किये 
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जाने के कारण मंत्रिमण्डल के विरुद्ध निन्दा का एक प्रस्ताव पास किया और 
मंलिमण्डल को रोमन अभियन . को उसके तथाकथित लक्ष्य की ओर पुनः 
उन्मुख करने का आदेश दिया”, तव बोनापातं ने उसी शाम 
«Moniteurs ° में ऊदिनों के नाम अपना एक पत्र छपवाया जिसमें उसने 
वीरतापूर्ण कारनामों के लिए ऊदिनो को वधाई दी और कीचड़ 
उछालनेवाले संसदवादियों की तुलना में स्वयं श्रपने को सेना के उदारचेता 
संरक्षक के रूप में उपस्थित किया। राजतंत्रवादी इस पर मुस्कराये थे। वे 
उसको अपना भोला शिकार समझते थे। इसके अलावा संविधान सभा 
के अध्यक्ष मारास्त को जव एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि राष्ट्रीय सभा 
की सुरक्षा ख़तरे में है और उसने संविधान का आश्रय ले एक कर्नल को 
उसकी रेजीमेंट के साथ बुला भेजा, तो कर्नल ने आने से इनकार कर दिया; 
उसने अनुशासन की दुहाई दी और मारास्त को शांगारनिये से वात करने को 
कहा, जिसने यह कहकर कि मुझे ebalonneites intelligentesst पसंद 
नहीं हैं, इस अनुरोध को तिरस्कारपूर्वक अस्वीकार कर दिया। नवम्बर 
१८५१ में जब संश्रयी राजतंद्रवादी बोनापातं से निर्णायक संघर्ष आरम्भ करना 
चाहते थे तो उन्होंने भ्रपने कुख्यात केस्टसँ बिल ” में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष 
द्वारा सीधे सेना को बुला सकने के अधिकार के सिद्धांत को समाविष्ट 
कराना चाहा। उनके लेफ्लो नामक एक जनरल ने विधेयक पर हस्ताक्षर किया । 
शांगार्निये ने इसके पक्ष में वोट दिया और थियेर ने भूतपूर्वं संविधान 
सभा की दूरदर्शिता का प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया; पर यह सव व्यर्थे हुआ। 
युद्ध-मंत्री सेंट-आर्नों ने इसका वही उत्तर दिया जो शांगानिये ने मारास्त को 
दिया था-आौर जिसपर पर्वेत-दल ने करतल-ध्वनि की थी! 

अतः अमन की पार्टी ने उस समय, जब वह अभी राष्ट्रीय सभा नहीं 
बनी थी, जब वह अभी मंत्रिपरिषद ही थी, स्वयं ही संसदीय शासन-प्रणालो 
की निन्दा की थी। और वही, जब २ दिसम्बर १८५१ के राज्य-पर्युत्क्षेपण 
ने इस प्रणाली को फ्रांस से निर्वासित कर दिया, चीख़-पुकार मचाने लगी! 

हम शुभकामना करते हूँ कि उसका मार्गे कंटक हो! 
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२८ मई, १८४६ को राष्ट्रीय विधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। 
२ दिसम्बर १८५१ को वह बर्खास्त कर दी गयी। यही अवधि वैधानिक, 
थवा संसदीय, जनतंत्र के जीवन की अवधि रही है। 

प्रथम फांसीसी क्रांति में संविधानबादियों के शासन के वाद जीरांदों का 
और जीरांदों के वाद जैकोबिनों% का शासन हुआ था। इन में से हर पार्टी 
ने अपने से अधिक प्रगतिशील पार्टी के समर्थक का भरोसा किया। इनमें से 
एक पार्टी ज्यूं ही क्रांति को इतना आगे बढ़ा चुकती थी कि वह उसके पीछे 
चलने में-उससे mM बढ़ जाने की बात तो दूर रही-असमर्थ हो जाती 
थी, त्यूं ही उसके पीछे खड़ी उससे अधिक साहसी मित्र-पार्टी उसे ढकेलकर 
किनारे कर देती थी और उसे गिलोटीन (सिर काठने के यंत्र) पर चढ़ा 
देती थी। इस प्रकार क्रांति वरावर ऊपर उठती गयी। 

१८४८ की क्रांति में इसका उलटा हुभ्रा। सबंहारा पार्टी निम्न-पूंजीवादी 
जनवादी पार्टी के पुछल्ले के रूप में अवतरित होती है। निम्न-पूंजीवादी 
जनवादी पार्टी १६ अप्रैल *, १५ मई और जून के दिनों में उसे धोखा देती 
है और उसका साथ छोड़ देती है। जनवादी पार्टी स्वयं पूंजीवादी-जनतंत्रवादी 
पार्टी के कंधों का सहारा लेती है। पूंजीवादी-जनतंत्रवादियों को ज्यूं ही यह 
विश्वास हो जाता है कि उनके पैर अच्छी तरह जम गये हैं, त्यूं ही वे अपने 
बखेड़िये साथी से पल्ला छुड़ा लेते हैं और ग्रमन की पार्टी के कंधों का 
सहारा लेते हैं। भ्रमन की पार्टी अपने कंधे झटकारती है, पूंजीवादी- 
जनतंत्रवादियों को भहरा जाने देती है और खद सेना के कंधों का सहारा 
लेती है। वह सोचती है कि वह श्रव तक सेना के कंधों के सहारे आराम से 
बैठी हुई है, लेकिन सहसा एक दिन वह अनुभव करती है कि फौजी कन्धे 
संगीतों में बदल गये है। हर पार्टी पीछे वाली पार्टी पर, जो उसे आगे की 
ओर दवाती है, दुलत्ती मारती है; और आगे वाली पार्टी का, जो उसे 
पीछे की ओर ढकेलती है, सहारा लेती है।झत: इसमें आश्चर्यं की कोई बात 
नहीं कि इस हास्यास्पद स्थिति में वह लड़खड़ा जाती है; ग्रौर, अपने को 
संभालने की कोशिश में श्रजीब-अजीव ढंग की कलाबाज़ियां दिखाने के वाद, 
मुंह के बल गिर पड़ती है। इस प्रकार, क्रांति यहां नीचे की ओर गिरती 
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कांतिकारी सत्ता गठित होने से पहले ही क्रांति की यह प्रतिगामी गति आरंभ 
हो जाती है। 
हमारे सामने का यह काल अत्यन्त विविधतापूर्ण भ्रनोखे और प्रचण्ड 
विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसमें संविधानवादी हैं जो संविधान के ख़िलाफ़ 
|. खुली साज़िशें करते हैं, क्रांतिवादी हैं जो खुद ही संविधानवादी होना क़बूल 
करते हैं; एक राष्ट्रीय सभा है जो सर्वशक्तिमान वनना चाहती है, पर सदा 
संसदीय वनी रहती है; एक परवंत-दल है जिसका धंधा धीरज रखना है और 
जो अपनी वर्तमान पराजयों की काट आगे झानेवाली अपनी विजयों की 
` भविष्यवाणियां करके करता है; राजतंत्रवादी हैं जो जनतंत्न के patres conscript" 
हैं और जो परिस्थितियों द्वारा विरोधी राजवंशों को, जिनके वे अनुयायी हैं, 
फ्रांस से वाहर तथा जनतन्त्र को, जिससे वे नफ़रत करते हैं, फ्रांस के अंदर 
रखने को विवश हैँ; एक कार्यकारी सत्ता है जिसकी दुर्बलता ही उसकी शक्ति 
है और वह तिरस्कार-भावना ही, जिसे वह श्रपने प्रति जगाती है, जिसकी 
सम्भ्रांतता है; एक जनतंत्र है जो शाही लेबुल के साथ, दो राजतंत्नों की, 
अर्थात्‌, पुनःस्थापना और जुलाई राजतंत्र की संयुक्त ्पकीत्ति के सिवा और 
कुछ नहीं है-एऐसे संश्रय हैं जिनकी सबसे पहली शतँ अलगाव है; ऐसे संघर्ष 
हैं जिनका सबसे बड़ा नियम अनिर्णय है; अमन के नाम पर झनियंत्रित , छ्छा 
आंदोलन और क्रांति के नाम पर झमन के बड़े संजीदे उपदेश हैं; सत्यशून्य 
आवेग हैं और आवेगशून्य सत्य हैं; वीर नायक हैं पर वीरत्वपूर्ण कार्य नहीं, 
इतिहास है पर घटनाएं नहीं; विकास है जिसकी एकमात्र चालक शक्ति मानो 
कैलेण्डर्‌ है, और जो एक ही तनाव और एक ही ढील की निरंतर पुनरावृत्ति 
से क्लान्त है; विग्रह हैं जो समय-समय पर तेज़ी पर झाते हैं और तेज़ी 
खोकर बिना समाधान प्राप्त किये ही बैठ जाते हैं; विश्व के विनाश के 
ख़तरे पर आडम्बरपूर्ण सरगर्मियों का दिखाया जाना और कृपमण्ड्कों जैसा 
संत्रास प्रगट किया जाना है, पर साथ ही विश्व के उद्धारको का, जिनका 
“हर चीज़ को अपने क्रम से चलने दो” का रुख उतनी क़यामत की नहीं 
जितनी फ्रान्द के समय की याद दिलाता है, भोछी दुरभिसन्धियों अर 
दरबारी प्रहसनों में व्यस्त होना भी है-फ्रांस को सरकारी सामूहिक प्रतिभा 
का एक व्यक्ति की धूत्तंतापूर्ण मूखंता द्वारा निराकृत होना; राष्ट्र की सामूहिक 
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इच्छा का,-जब भी वह सर्व-मताधिकार द्वारा मुखरित होती है,-अपनी 
समुचित प्रभिव्यंजना की चेष्टा में, आम जनता के हितों के घोर शत्रुओं द्वारा 
अभिव्यक्त किया जाना, यहां तक कि अंत में उसका एक डकैत के दुराग्रह 
में अपनी अभिव्यक्ति पाना; यदि इतिहास का कोई भाग घौले पर धौला 
रंगा गया है, तो वह यह है। व्यक्ति और घटनाएं आधे श्लेमीलो जैसी, 
परछाइयों जैसी, जिनका शरीर maa हो गया है, लगती हैं। क्रांति स्वयं ही 
झपने ही वाहकों को पक्षाघातग्रस्त कर देती है, भौर केवल अपने विरोधियों 
में magi ओज भरती है।जब “लाल हौआ ” जिसे प्रतिक्रातिकारी लगातार 
बुलाया और भगाया करते थे, अंततः प्रकट हुआ तो उसके सिर पर 
अराजकता की फ्रीजियन टोपी” नहीं थी, वरन्‌ वह. अमन की वर्दी, लाल 
बिजिंस पहने हुए था। 

हम देख चुके हैं कि बोनापातं ने अपने पदारूढ़ होने के दिवस, २० 
दिसम्बर १५४८ को जो मंत्रिमण्डल स्थापित किया, वह अमन की पार्टी का, 
गठवन्धनकारी लेजिटिमिस्टों और ग्रारलियानिस्टों का मंत्रिमण्डल था। यह वारो- 
फ़ालू मंत्रिमण्डल जनतंत्रवादी संविधान सभा के, जिसका जीवन उसने 
एक प्रकार से बलपूर्वक विच्छिन्न किया था, वाद तक जीवित था और अपने 
को भ्रव भी स्थिति का सूत्रधार पा रहा था। गठबंधनकारी राजतंत्रवादियों 
का जनरल शांगार्निये, प्रथम सेना डिवीज़न और पेरिस के राष्ट्रीय गार्ड , 
दोनों की कमान संभाले हुए था। इसके अलावा ग्राम चुनाव से श्रमन की 
पार्टी को राष्ट्रीय सभा में बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ .था। यहां लूई फ़िलिप के 
झादमियों - निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा लाडो का सामना लेजिटिमिस्टों की 
एक गौरवान्वित भीड़ से हुई, जिसके लिए राष्ट्र के बहुत से मतपत्र 
राजनीतिक रंगमंच के लिए प्रवेशपत्र के रूप में बदल गये थे। बोनापार्ती 
जनःभ्रतिनिधि इतने थोड़े थे कि वे कोई स्वतंत्र संसदीय पार्टी नहीं बना सकते 
थे। . वे केवल भ्रमन की पार्टी के mauvaise gueuet के रूप में सामने झाये। 
अतः अमन की पार्टी के हाथ में सरकारी सत्ता थी, सेना थी गौर विधायी 
निकाय था, एक शब्द में उसके हाथ में सम्पूर्ण राज्य-सत्ता थी। आम चुनाव 
ने, जिसके फलस्वरूप उसका शासन जनता की इच्छा पर ग्ाश्चित दिखाई देता 
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था, और सारे यूरोपीय महादेश में संग-संग प्रतिक्रान्ति की विजय ने उसे 
नैतिक वल प्रदान किया था। 

इससे श्रधिक साधनों से लैस होकर तथा इससे अधिक शुभ मुहुत्तं में 
कभी कोई पार्टी मैदान में नहीं उतरी थी। : 

बिशुद्ध जनतंत्रवादी , जिनकी नैया डूब चुकी थी, राष्ट्रीय विधान सभा 
के अंदर कोई पचास आदमियों का एक छोटा-सा गुट वन कर रह गये, 
जिनके नेता भ्रफ़ीकी जनरल कैवेन्याक, लामारिसियेर और बीदो थे। पर 
महान्‌ विरोधी पार्टी का काम पर्वत-दल कर रहा था। सामाजिक-जनवादी 
पार्टी ने अपना संसदीय बप्तिस्मा करके यही नामधारण किया था। राष्ट्रीय 
सभा के साढ़े सात सौ वोटों में से दो सौ से अधिक इस पार्टी के 
पास थे, AT: वह कम से कम उतनी ही शक्तिशाली थी, जितने अलग-अलग 
अमन की पार्टी के तीनों गुट थे। समूचे राजतंत्रवादी संश्रय की तुलना में 
संख्या को उसकी हीनता कुछ विशेष परिस्थितियों से निराकृत हो गयी प्रतीत 
होती थी। जिलों (ii) के चुनाव-फलों से यह सिद्ध तो हुआ ही 
था कि देहाती आवादी के अंदर उसे काफ़ी अनुयायी प्राप्त हो गये थे; साथ 
ही पेरिस से निर्वाचित सभी के सभी सदस्य इसी दल के थे। सेना ने भी 
तीन गैर-कमीशनयाफ्ता झफ़सरों को चुन कर अपनी जनवादी आस्था घोषित 
की थी। और पर्वत-दल का नेता लेइ्ू-रोलें पांच जिलें द्वारा, जिन्होंने उसके 
लिए अपने वोट जोड़े थे, संसद के लाडं सदस्य के पद पर ग्रारूढ़ किया गया 
था, जव कि अमन की पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि को ऐसी विशिष्टता 
प्राप्त नहीं थी। इस वात को दृष्टिगत रखते हुए कि राजतन्त्रवादियों में 
आपस में, तथा पूरी भ्रमन की पार्टी का बोनापाते के साथ संघर्ष होना 
अनिवार्यं था, यह ज्ञात हो रहा था कि पर्वंत-दल के पास, २८ मई १८४६ 
को, सफलता के सभी उपादान थे। पर वह एक पखवारे के अंदर ही सव 
कुछ, और यहां तक -कि अपनी इज्जत भी गंवा बेठा। 

संसदीय इतिहास की और आगे विवेचना करने से पहले इस दौर के 
पूरे स्वरूप के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रांत धारणाओं से बचने के लिए कुछ 
बातें कह देना आवश्यक है। जनवादियों की आंखों से देखने प्र, राष्ट्रीय 
संविधान सभा का काल, उसी चीज से सम्बन्धित है जिससे विधान सभा 
का काल था, अर्थात्‌ वह जनतंत्रवादियों और राजतंत्रवादियों के सीघेःसादे 
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में समेट लेते हैं: “ प्रतिक्रियावाद ” -यानी वह रात, जिसमें हर बिल्ली धौली होती 
है, और जिसकी बदौलत रात का संतरी अपनी घिसी-घिसायी कहानी वेधड़क 
दुहरा सकता है। और सचमुच प्रथम दृष्टि में अमन की पार्टी ऐसे विभिन्न 
राजतन्त्रवादी गुटों का गोरखधन्धा दिखाई देती है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ 
साजिशें करते हैं-प्रत्येक गुट तख्त के अपने दावेदार को गद्दी पर बिठाने 
ौर विरोधी गुट के दावेदार को दूर रखने की कोशिश करता है- किन्तु 
साथ ही “जनतंत्न” के प्रति समान घृणा रखने में तथा उस पर समान 
रूप से प्रहार करने में सव एकजुट हो जाते हैं। इस राजतंत्रवादी षड्यन्त्र 
के ख़िलाफ़ पर्वत-दल “जनतंत्न ” का प्रतिनिधि प्रतीत होता है। अमन को 
पार्टी निरंतर “ प्रतिक्रिया ” में लग्न ज्ञात होती है, जिसका निशाना अखवार, 
संगठन, तथा ऐसी अन्य चीज़ें होती हैं। यह काम वह उतने ही ज्यादा या 
कम सरगर्मी के साथ करती है जैसे वह प्रशा में किया जाता है और, जो, 
प्रशा की ही भांति, नौकरशाही, राजनीतिक पुलिस और अदालतों के बर्बर 
हस्तक्षेप के रूप में किया जाता है। इधर पर्वंत-दल इन प्रहारों का निराकरण 
करने में और इस प्रकार “मानव के शाश्वत स्वत्वों” की रक्षा करने में, 
जैसा कि डेढ़ शताब्दी से प्रत्येक तथाकथित लोक-पार्टी ने न्यूनाधिक 
किया है, निरंतर संलग्न ज्ञात होता है। किन्तु स्थिति को एवं इन पार्टियों को 
अधिक निकटता से देखने पर यह बाहरी दिखावा, जिसके पर्दे के भीतर 
aiii तथा इस काल की विशिष्ट आकृति छिपी हुई है, गायब हो 
जाता है। 

जैसा कि हम बता चुके हैं, लेजिटिमिस्ट और झालिंयानिस्ट भ्रमन की पार्टी 
के दो बड़े गुट थे। जिस चीज़ ने इन लोगों को तख्त के अलग-अलग दावेदारों 
का वफ़ादार अनुयायी बना रखा था और उन्हें एक दूसरे से अलग कर रखा 
था, क्या वह केवल लिली और तिरंगे का निशान था, gat और शार्लियां 
का राजवंश था, क्या वह राजतन्त्रवाद के भिन्न-भिनन रंगों का अंतर था; 
क्या वह किसी. भी प्रकार राजतंत्रवाद में विश्वास की स्वीकृति थी? बूर्बो 
के ज़माने में बड़ी भूमि-सम्पत्ति ने, अपने पण्डों-पुरोहितों और दरबारियो के 
साथ, राज किया था। झालिंयां राजवंश के शासन-काल में उच्च वित्त, बड़े 
पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के व्यापार, अर्थात्‌ पूंजी ने, वकीलों, प्रोफ़ेसरों 
और पालिशदार जबान वाले भाषणकर्त्ताओं के भ्रपने दल-बल के साथ, राज 
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मात्र था; उसी प्रकार जैसे जुलाई राजतंत्र नौवढ़िये पूंजीपतियों की अनधिकृत 
रूप में हस्तगत सत्ता की राजनीतिक अभिव्यक्ति था। अतः जो चीज दोनों 
गुटों को अलग रखे हुई थी, वह कोई तथाकथित सिद्धान्त न थी, वह थी 
उनके अस्तित्व की भौतिक अवस्थाएं , दो भिन्न प्रकार की सम्पत्तियां; वह 
थी शहर और देहात का पुराना विरोध, पूंजी और जमींदारी की प्रतिद्वंढिता । 
` पुरानी स्मृतियां, व्यक्तिगत बैर, भय और आशाएं, पूर्वाग्रह और भ्रम, 
हमदर्दियां और अदावतें, विश्वास, आस्थाएं और सिद्धान्त, उन्हें इस या उस 
राजघराने के साथ वांधे हुए थीं-इससे कौन इनकार करता है? सम्पत्ति के 
भिन्न-भिन्न रूपों का, अस्तित्व की सामाजिक अवस्थाओं का आधार ग्रहण 
कर पृथग्भूत एवं विशिष्ट रूप से गठित भावनाझरों, भ्रमों, विचार-पद्धतियों 
और जीवन-दर्शंनों का एक पूरा ऊपरी ढांचा खड़ा होता है। सम्पूर्ण वर्ग अपनी 
भौतिक अवस्थां से तथा तदनुरूप सामाजिक सम्बन्धों से इनका सृजन और 
गठन करता है। एक पृथक्‌ व्यक्ति जो परम्परा एवं शिक्षा द्वारा इन्हें प्राप्त 
करता है, सोच सकता है कि वास्तव में ये उसके कार्य-कलाप के वास्तविक 
प्रेरणा-्रोत और प्रारम्भ-बिंदु हैं। आलिंयानिस्ट और लेजिटिमिस्ट, यानी दोनों 
गुटों में से प्रत्येक, हालांकि अपने को तथा औरों को यह विश्वास दिलाने 
की कोशिश करते थे कि झपने-अपने राजघराने के प्रति उनकी वफ़ादारी ही 
उन्हें अलग किये हुई थी, परन्तु तथ्यों ने वाद में यह सिद्ध कर दिया कि 
वस्तुतः ये उनके विभक्त हित थे जिन्होंने दोनों राजघरानों को एक होने से 
रोका था। और जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य क्या सोचता है और 
अपने वारे में क्या कहता है और वास्तव में वह क्या है और क्या करता 
है, इन दोनों में हम भेद करते हैं उसी प्रकार ऐतिहासिक संघर्षों में हमें 
पार्टियों के शब्दों तथा कल्पनाओं और उनकी असली बनावट तथा उनंके असली 
हितों में, अपने बारे में उनकी धारणा और उनकी असलियत में और भी 
ज्यादा भेद करना चाहिए। आलिंयानिस्टों और लेजिटिमिस्टों ने जनतंत्न में 
अपने को अग़ल-बग़ल और बराबर दावों के साथ खड़ा पाया। इनमें से प्रत्येक 
झपने राजघराने का दूसरे के विरुद्ध यदि पुनःस्थापन चाहता था तो इसका 
अर्थ केवल यह था कि उन दोनों बड़े हितों में से प्रत्येक, जिनमें पूंजीपति वर्ग 
विभक्त है, अर्थात्‌ भू-सम्पत्ति और पूंजी, खद अपना बोलबाला क़ायम करना 
तथा दूसरे को नीचे रखना चाहता था। हम पूंजीपति वर्ग के दो हितों की 


TITO TAR sih सोख सख्त लिक | समा ज़- के विहा, आर, बडी, सममपि, अची 


१६६ काले माक्स 


सामंती एँठ और जातिगत अहंकार के बावजूद , पूर्णतया पूंजीवादी वना दी 
गयी है। इंगलैंड के टोरी ४, इसी तरह, एक लम्बे अरसे से यह माने बैठे थे 
कि वे राजतंत्र, चर्च तथा इंगलैंड के पुराने संविधान की ख़ बसूरतियों के 
भक्त हैं, पर जब खतरे की घड़ी आई तो उनके मुंह से यह स्वीकारोक्ति 
निकल गयी कि दरअसल उनकी भक्ति .का विषय केवल जमीन का 
लगान है। 

संश्रयी राजतंत्रवादी एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी साज़िशें सभी जगह - 
अख़बारों में , एम्स में, क्लेरमां में” , संसद के वाहर-चला रहे थे। पर्दै के 
पीछे वे अपनी झालियां तथा लेजिटिमिस्ट राजवंशीय पुरानी वर्दियां फिर धारण 
करके फिर अपने पुराने दंगल में जुट गये थे। किन्तु सार्वजनिक रंगमंच 
पर, अपने भव्य राजकीय श्रभिनयों में, एक महान्‌ संसदीय पार्टी के नाते, 
वे अपने-अपने राजघरानों को केवल शीश नवा कर, दरकिनार कर देते थे 
और राजतंत्र की पुनःस्थापना को in infinilum? स्थगित कर देते थे। 
अपना असली कारवार वे झमन की पार्टी के रूप में, अर्थात्‌ एक सामाजिक 
नाम से, राजनीतिक नाम से नहीं; पूंजीवादी विश्व-व्यवस्था के प्रतिनिधि 
की हैसियत से, भूली-भटकी शाहज़ादियों के सुरमा सामंतों की हैसियत से 
नहीं ; अन्य वर्गों के मुक्रावले में पूंजीपति वर्ग की हैसियत से, जनतंत्रवादियों 
के मुक्राबले में राजतंत्रवादियों की हैसियत से नहीं, चलाते थे। और अमन 
की पार्टी के रूप में वे समाज के अन्य वर्गों के ऊपर .पहले से पुनःस्थापना 
काल या जुलाई राजतंत्र की तुलना में, कहीं अधिक अवाध और सख्त 
हुकूमत चलाते थे। ऐसी हुकूमत , सामान्यतः, संसदीय जनतंत्न के ढांचे में ही 
सम्भव थी, क्योंकि इस ढांचे में ही फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग के दो बड़े भाग 
एकजुट हो सकते थे और ऐसा करके अपने वर्ग के किसी एक सुविधाप्राप्त 
गुट के राज के बदले पूरे वर्ग का राज चालू कर सकते थे। किन्तु यदि इसके 
बावजूद, मन की पार्टी के नाते, उन्होंने जनतंत् का अपमान भी किया 
और उसके प्रति अपनी भुणा भी प्रकट की, तो इसका कारण केवल 
राजतंत्रीय स्मृतियां न था। सहजबुद्धि उनको यह सिखाती थी कि यद्यपि यह 
सच है कि जनतंत्र द्वारा उनका राजनीतिक शासन पूर्णता प्राप्त करता है, 
तथापि साथ ही वह उसके सामाजिक झाधार को भी खंडित करता है, क्योंकि 
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उन्हें अब अधीनस्थ वर्गों का, विना किसी विचाव के, विना उस व्यवधान 
को जो राजा की उपस्थिति से प्राप्त होता है, विना राष्ट्रीय हित को अपने 
गौण आपसी संघर्षो और राजा के साथ संघर्षो द्वारा दूसरी ओर फेरे सीघे- 
सीधे सामना करना पड़ता है। कमजोरी के इस एहसास के कारण ही वे 
अपने वर्ग के शासन की विशुद्ध श्रवस्थाओों से झिझकते थे आर अपने शासन 
के पहले के, अधिक्‌ अपूर्ण, अधिक अविकसित -श्रौर ठीक इसी कारण से 
कम खतरनाक -रूपों के लिए उत्कण्ठित रहते थे। दूसरी ओर, संश्रयी 
राजतंत्रवादियों का जब-जव सत्ता के उस दावेदार से जिससे उनका मुक्रावला 
था, अर्थात्‌ वोनापातं से झगड़ा होता था, जव-जव उन्हें ऐसा लगता था कि 
उनकी संसदीय सर्वंशक्तिमत्ता कार्यकारी सत्ता द्वारा खतरे में डाल दी गई है, 
अर्थात्‌ जब-जव वे यह ग्रनुभव करते कि उन्हें शासन करने का अपना राज- 
नीतिक अधिकार सिद्ध करना चाहिए, तव-तब वे राजतंत्रवादी नहीं, 
जनतंत्रबादी वन कर सामने आते थे। झालिंयानिस्ट थियेर से लेकर, जो 
राष्ट्रीय सभा को यह चेता रहा है कि जनतंत्र हमें सवसे कम विभक्त करता 
है, लेजिटिमिस्ट बेरिये तक, जो २ दिसम्बर १५५१ को तिरंगा पटका लपेटे 
एक जनः-प्रतिनिधि के रूप में दसवें अरांदिसमाँ के टाउन हॉल के सामने 
इकट्ठी जनता को जनतंत्र के नाम पर ललकारता है, सभी पर यह बात लागू 
होती है।यह सच है कि इस ललकार के जवाब में मुंह चिढ़ाने वाली यह 
प्रतिध्वनि उठती है: Hemi VI Henri V! 

संश्रित पूंजीपतियों के विरुद्ध निम्न-पूंजीपतियों और मज़दूरों का एक 
संयुक्त मोर्चा, सामाजिक-जनवादी पार्टी के नाम से बना है । निम्न-पूंजीपतियों 
ने देखा कि १८४८ के जून के दिनों के बाद उन्हें उचित पुरस्कार बिलकुल 
नहीं मिला, उनके भौतिक हित ख़तरे में हैँ, और प्रतिक्रांति ने उन जनवादी 
गारंटियों पर आपत्ति प्रकट की है जिनसे इन हितों की निष्पन्नता सुनिश्चित 
हो सकती थी। अतः वे मज़दूरों के निकटतर आये। दूसरी ओर, उनके 
संसदीय प्रतिनिधि पर्वत-दल ने, जिसे पूंजीवादी-जनतंत्रवादियों के एकाधिपत्य 
काल में एक झोर ढकेल दिया गया था, संविधान सभा के जीवन के उत्तरार्ध 
में, बोनापात॑ और राजतंत्रवादी मंत्रियों के विरुद्ध अपने संघर्ष द्वारा अपनी 
खोयी हुई लोकप्रियता फिर प्राप्त कर ली थी। उसने समाजवादी नेताओं के 
साथ एक समझौता सम्पन्न किया था। फ़रवरी १८४६ में दोनों का पुनर्मिलन 
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गया , संयुक्त चुनाव कमेटियां वनायी गयीं और संयुक्त उम्मीदवार खड़े किये 
गये । सर्वहारा की सामाजिक मांगों की क्रांतिकारी तीक्ष्णता नष्ट कर दी गई, 
और उन्हें एक जनवादी दिशा प्रदान की गयी; निम्न-पूंजीपतियों के जनवादी 
दावों से उनका विशुद्ध राजनीतिक रूप अलग कर दिया गया ग्रौर उन्हें समाजवादी 
रंग दिया गया। इस तरह सामाजिक-जनवाद का जन्म हुआ । इस संयोग से 
उत्पन्न नये पर्वेत-दल में, मज़दूर वर्ग के कुछ फ़ालतू लोगों तथा कुछ समाज- 
बादी संकीणतावादियों के अतिरिक्त वे ही तत्त्व थे जो पुराने पर्वेत-दल में 
थे; हां, संख्या में नया पर्वंत-दल दृढतर था। किन्तु विकासक्रम में उस 
वर्ग के साथ, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था, वह भी वदला था। 
सामाजिक-जनवाद के विशिष्ट चरित्र का सार इस वात में है कि बह 
जनवादी-जनतंत्रवादी संस्थाग्रों की मांग दो छोरों-पूंजी और उजरती श्रम - 
को मिटाने के साधन के रूप में नहीं अपितु उनके विग्रह को घटाने तथा उसे 
मेल में परिवर्तित करने के साधन के रूप में करता है।इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए चाहे कितने ही भिन्न साधन प्रस्तावित किये जायें, उसे न्यूनाधिक 
क्रांतिकारी धारणाग्रों से कितना ही सजाया-संवारा जाये, sadeg वही की 
वही वनी रहती है। यह भ्रंतवंस्तु है समाज का जनवादी मागे से रूपांतरण 
करना, किन्तु ऐसा रूपांतरण जो निम्न-पूंजीपतियों की चौहद्दी के अंदर हो। 
पर हमें यह संकीणंबुद्धियुक्त धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि निम्न-पूंजीपति 
वर्ग , सिद्धान्त रूप से स्वार्थी वर्गहित लादना चाहता है। बल्कि उसे यह 
विश्वास है कि उसकी मुक्ति की विशेष macani वे सामान्यं भ्रवस्थाएं है, 
जिनके दायरे में ही समाज का उद्धार किया जा सकता है और वर्ग-संघर्ष 
से वचा जा सकता है। इसी प्रकार हमें यह न सोच लेना चाहिए कि जनवादी 
प्रतिनिधि सभी के सभी दूकानदार हैं या दुकानदारों के जोशीले हिमायती हैं। 
अपनी-अपनी शिक्षा-दीक्षा और वैयक्तिक स्थिति के अनुसार उनमें ग्राकाश- 
पाताल का अंतर हो सकता है। जो चीज़ उन्हें निम्न-पूंजीपति वर्ग का 
प्रतिनिधि बनाती है वह यह है कि, अपने मस्तिष्क में, वे उन सीमाओं के 
वाहर नहीं जाते जिन के बाहर निम्न-पूंजीपति अपने जीवन में नहीं जाते; 
अतः सिद्धांततः वे उन्हीं समस्याग्रों और समाधानों की ओर प्रेरित होते हैँ 
जिनकी ओर निम्न-पूंजीपति अपने भौतिक हित और सामाजिक स्थिति द्वारा 


व्यवहारतः प्रेरित < < 
CCO. व होते, है|. सामान, यही, ऽवि, बर गुcक्रोएआन्लोक्षित कौड़ 4 


लूई बोनापातँ की अठारहवीं ब्रूमेर १६९ 


साहित्यिक प्रतिनिधियों और उस वर्ग का, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, 
सम्वन्ध होता है। 

उपरोक्त विश्लेषण के वाद यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्वत-दल यदि 
अमन की पार्टी के साथ जनतंत्र एवं तथाकथित मानव स्वत्वों के लिए 
लगातार झगड़ा करता है तो उसका अंतिम लक्ष्य न तो जनतंत्र है, न ही 
मानव अधिकार है; उसी तरह जैसे यदि कोई किसी फ़ौज को निरस्त्र करना 
चाहता है तो फ़ौज मैदान में उतर कर अपने हथियार अपने कब्जे में रखने 
के लिए ही युद्ध नहीं करती है। 

राष्ट्रीय सभा की बैठक होने के साथ ही अमन की पार्टी ने पर्वंत-दल को 
उकसाया। पूंजीपतियों ने जिस प्रकार ठीक एक वर्ष पूर्वे क्रांतिकारी सबंहारा 
से निवट लेने की ज़रूरत महसूस की थी, उसी प्रकार अब उन्होंने जनवादी 
निम्न-पूंजीपतियों का अंत कर देने को आवश्यकता अनुभव की। अंतर केवल 
यह था कि शत्रु की स्थिति भिन्न थी। सर्वहारा पार्टी की शक्ति सड़कों पर 
थी, और निम्न-पूंजीपतियों की शक्ति स्वयं राष्ट्रीय सभा के अंदर थी। अतः 
प्रश्न यह था कि किस प्रकार धोखा देकर उन्हें राष्ट्रीय सभा के वाहर सड़कों 
पर लाया जाये और खद उन्हीं के द्वारा उनकी संसदीय शक्ति को, कब्ल 
इसके कि समय और परिस्थितियां उसे सुदृढ़ कर सकें, चकनाचूर कर दिया 
जाये । पर्वंत-दल दौड़कर इस जाल में फांद पड़ा। 

फ्रांसीसी सेना द्वारा रोम पर गोलावारी का उसे फंसाने के लिए चारे 
के रूप में इस्तेमाल किया गया। फ्रांसीसी सेना का यह्‌ कार्य संविधान की 
धारा ५ के विरुद्ध था, जिसके द्वारा फ्रांस के जनतंत्र को अन्य जनगण की 
स्वाधीनता के विरुद्ध अपनी सैन्य-शक्ति का प्रयोग करने की मनाही को गयी 
थी। इसके अतिरिक्त धारा ५४ कार्यकारी सत्ता द्वारा, राष्ट्रीय सभा की 
मंजूरी के बिना, युद्ध की घोषणा का निषेध करती थी, तथा संविधान सभा 
८ मई के अपने प्रस्ताव द्वारा रोम के अभियान को अस्वीकृत कर चुकी थी। 
इस आधार पर लेदू-रोलें ने बोनापातं और उसके मंत्रियों के विरुद्ध ११ जून, 
१८४९ को महाभियोग का एक विधेयक उपस्थित किया। थियेर के ततैया 
जैसे डंकों से बौखला कर उसने यहां तक कह डाला कि हम हर उपाय से, 
यहां तक कि हाथों में हथियार लेकर भी, संविधान की रक्षा करेंगे। पर्वत- 
दल ने एक स्वर से हथियार उठाने का यह आह्वान दोहराया। १२ जून को 
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संसद से वाहर निकल झआया। १३ जून की घटनाएं सुविदित हैं: पर्वत-दल के . 
एक भाग ने यह घोषणा जारी की कि. वोनापातें और उंसके मंत्री “संविधान 
के दायरे से बाहर” हैं; जनवादी राष्ट्रीय गार्ड ने सड़क पर जुलूस 
निकाला, और बे-हथियार होने की वजह से शांगानिंये की फौज का सामना 
होते ही तितर-वितर हो गया, आदि, आदि। पर्वंत-दल का एक भाग विदेश 
भागा, दूसरे भाग को बूरगे में हाई कोटं के सामने खड़ा किया गया, और 
बांक़ी को संसद के एक विनिमय द्वारा स्कूली वच्चों की भांति राष्ट्रीय सभा 
के अध्यक्ष की निगरानी में रखा गया। पेरिस में फिर घेरे की हालत का 
एलान कर दिया गया और राष्ट्रीय गाड का जनवादी भाग विघटित कर 
दिया गया। इस प्रकार संसद में पर्वंत-दल का तथा पेरिस में निम्न-पूंजीपतियों 
का प्रभाव नष्ट कर दिया गया। 

लियां में भी, जहां १३ जून के बिगुल पर मज़दूरों की एक खूनी 
बग्रावत हुई थी, चारों ओर के पांच जिलों (देपातंमां ) के साथ, घेरे की 
स्थिति घोषित की गयी, और वह ग्रभी तक जारी है।. 

पर्वेत-दल के बड़े भाग ने अपने अग्रगामी भाग का आपत्काल में साथ 
छोड़ दिया, उसने उसके घोषणापत्र का समर्थन करने से इनकार किया। 
अखवार भी साथ छोड़कर भागे, केवल दो ने घोषणापत्र छापने का साहस 
किया। निम्न-ूंजीपतियों ने अपने प्रतिनिधियों के साथ गद्दारी की, क्योंकि 
राष्ट्रीय गाडे या तो श्रलग रहा, या जहां वह आया भी वहां बैरिकेड 
खड़े करने में वाधा डाली। इन प्रतिनिधियों ने निम्नःपूंजीपतियों को धोखा 
दिया था, क्योंकि सेना में उनके तथाकथित मित्रों का कहीं पता न था। 
अंतिम बात यह कि जनवादी पार्टी ने मज़दूर वर्ग से शक्ति प्राप्त करने 
के वदले मजदूर वर्ग में अपनी कमजोरी की छूत डाल दी और, जैसा किं 
जनवादियों के महान्‌ इत्यों के साथ आम तौर से होता है, नेताम को 
“जनता” पर दशा देने का आरोप लगाने का संतोष प्राप्त हुआ रौर जनता 
को अपने नेताओ्रों पर झूठे दावे करने का आरोप लगाने का संतोष प्राप्त 
हुझा। 

2 पर्वेत-दल ने अपने आनेवाले श्रांदोलल का जितना ज़ोर-ज़ोर से ढिंढोरा 
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ग का हो। जितनी अधिक निश्चयात्मकता तथा जितना पहले से इस बात 
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शायद ही कभी किसी घटना की तुरही वजायी गयी हो। निश्चय ही, जनवादियों 
को पुरहियों के चमत्कार में विशवास है जिसकी फूंकों से ही जेरिको की 
दीवारें भहरा कर गिर पड़ी थीं%। और वे जब भी निरंकुशता के दुगे के 
प्राचीरों के सम्मुख खड़े होते हैं तो इसी चमत्कार को दोहराने की कोशिश 
करते हैं। यदि पर्वंत-दल संसद के .अंदर जीतना चाहता था तो उसे हथियार 
उठाने का आह्वान नहीं करना चाहिए था। यदि उसने संसद में हथियार 
उठाने का आह्वान किया, तो सड़कों पर उसे संसदीय आचरण नहीं करना 
चाहिए था। यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन गम्भीर उद्देश्य से किया गया था.तो पहले 
से यह न देखना कि उसका सामरिक स्वागत होगा बुद्धिहीनता थी। यदि 
असली संघर्षं छेड्ने का इरादा था तो यह बड़ी विचित्र बात रही कि उन 
हथियारों को डाल दिया गया जिनसे यह लड़ाई लड़ी जा सकती थी। पर 
निम्न-पूंजीपतियों झौर उनके जनवादी प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी धमकियां 
विरोधी पर महज़ धौंस जमाने की कोशिश मात्र होती हँ। और जब वे बन्द 
गली में पहुंच जाते हैं, जब वे अपने को इतना काफ़ी फंसा लेते हैं कि अपनी 
धमकियों को कार्यान्वित करना .लाज्ञिमी हो जाता है, तो यह काम वे 
द्विघायुक्त ढंग से करते हैं, ऐसे ढंग से करते हैं जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के साधनों 
से सबसे अधिक कतराया जाता है और हथियार डाल देने के बहाने ढूंढे जाते 
हैं। दंगल शुरू करने का एलान करने वाली डंके की चोट दंगल शुरू होने का 
समय आते ही एक बुज़दिलाना गुर्राहट में बदल जाती है, जंग आरम्भ करने 
वाले नायक अपने प्रति गम्भीरता का रुख त्याग देते हैं और जंग फूटे हुए 
बुलबुले की भांति वायु में विलीन हो जाती है। 

जनवादी पार्टी के सिवा और कोई पार्टी अपने साधनों को इतना बढ़ा- 
चढ़ा कर नहीं बताती, और न कोई पार्टी परिस्थिति के विषय में इतनी 
शैर-संजीदगी के साथ अपने को धोखे में डालती है। चूंकि सेना के एक भाग 
ने उसे अपने वोट दिये थे इसलिए पर्वत-दल को यक्रीन हो गया कि फौज 
उसकी ओर से विद्रोह करने को तैयार है। और वह भी किस अवसर पर? 
ऐसे अवसर पर जिसका फ़ौजियों की दृष्टि में इसके सिवा और कोई अर्थ न 
था कि क्रांतिवादी लोग फ़ांसीसी सैनिकों के विरुद्ध रोम के सैनिकों का पक्ष 
ले रहे हैँ। दूसरी ओर, जून १८४८५ की स्मृतियां झव भी इतनी ताजा थीं 
कि मज़दूर बगे में राष्ट्रीय गार्ड के प्रति गहरी घूणा के झतिरिक्त तथा 
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अतिरिक्त अन्य कोई भावना हो ही नहीं सकती थी। इस पारस्परिक वैपरीत्य 
को दूर करने के लिए यह आवश्यक था कि दोनों पक्षों के गहरे, समान हित 
दांव पर हों। संविधान के एक किताबी पैराग्राफ़ का अतिक्रमण किया जाना 
ऐसा गहरा हित न था। संविधान क्या खद जनवादियों के आश्वासन के 
अनुसार कई वार तोड़ा नहीं जा चुका था? क्या सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र उसे 
प्रतिक्रांतिकारी पैवंदकारी नहीं वता चुके थे? किन्तु निम्न-पूंजीपतियों का 
प्रतिनिधि होने के कारण, अर्थात्‌ एक संक्रमणशील वर्गे का प्रतिनिधि होने के 
कारण जिसमें दो वर्गों के हित एक साथ एक दूसरे की धार को कुंद कर 
देते हँ, जनवादी सामान्यतः पने को वर्ग विग्रह से ऊपर समझते हुँ। जनवादी 
स्वीकार करते हूँ कि उनके सामने एक सुविधाप्राप्त वर्ग खड़ा है, पर वे 
ही, शेष राष्ट्र के साथ, जनता हूँ। वे जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हुँ 
वह है जनता के अधिकार ; जिस चीज़ में उनकी दिलचस्पी है वह है जनता 
) के हित । अतः संघर्ष आसन्न होने पर वे विभिन्न वर्गों के हितों और स्थितियों 
का निरीक्षण करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते | वे अपने साधनों को 
बहुत अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से तौल लेने की आवश्यकता नहीं महसूस 
करते। वे समझते हुँ कि उन्हें इशारा भर करना है, और जनता अपने समस्त 
अक्षय साधनों के साथ उत्पीड़कों पर दूट पड़ेगी। इसके बाद यदि कार्यक्षेत्र 
में उनके हित ग्रैर-दिलचस्प सावित होते हैं और उनका बल पुंसत्वहीन सिद्ध 
होता है, तो दोष उन बुरे मिथ्या तर्कवादियों का है जिन्होंने खण्ड जनता 
को भ्रलग-अ्रलग विरोधी शिविरों में विभक्त किया है, या सेना में इतनी 
अधिकं पशु-मनोवृत्ति श्रा गयी है और वह इतनी अंधी हो गयी है कि उसे 
यह नहीं समझ में ्ाया कि जनवाद के विशुद्ध लक्ष्य उसके लिए भी सर्वोत्तम 
हैं, या क्रियान्वन में कहीं कोई व्यौरे की भूल हो जाने की वजह से सब 
कुछ बंटाढार हो गया है, अथवा किसी अप्रत्याशित दुर्घटना ने इस बार खेल 
विगाड़ दिया। वहरसूरत शर्मनाक से शर्मनाक हार के वाद भी जब जनवादी 
संघर्ष से निकलता है तव वह उतना ही बेदार होता है जितना अबोध वह 
उसमें प्रवेश करते समय था। वह यह नवजात विशवास लेकर बाहर आता 
है कि उसकी विजय ग्रनिवार्य है। यह वह नहीं सोचता कि स्वयं उसे और 
उसकी पार्टी को अपना पुराना दृष्टिकोण वदलना चाहिए, बल्कि, इसके 
विपरीत, उसकी धारणा होती है कि अवस्थाओं को ही इस प्रकार परिपक्व 
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अतः आप यह न सोचें कि पर्वत-दल नष्ट-भ्रष्ट एवं छिन्न-भिन्न होने 
तथा नये संसदीय ज़ाब्ते द्वारा अपमानित किये जाने के वाद कुछ बहुत अधिक 
खिन्न था। १३ जून ने यद्यपि उसके मुखियों को हटा दिया था, पर दूसरी 
रोर उसने अल्पतर “योग्यता के व्यक्तियों ” के लिए स्थान बनाया था और 
ये लोग अपना यह नया स्थान पाकर इतराए हुए थे। यद्यपि संसद में उनकी 
अशक्तता के विषय में संदेह की गुंजाइश नहीं रह गयी थी, तथापि उन्हें 
यह अधिकार प्राप्त था कि वे अपनी कारंबाइयों को नैतिक रोष के उद्गारों 
आर कल्लेवाज़ लफ्फाजी तक सीमित रखें। यदि अमन की पार्टी इन्हें क्रान्ति 
के अन्तिम आधिकारिक प्रतिनिधियों के नाते अब भी अराजकता के समस्त 
आतंक का साकार रूप समझने का दिखावा कर रही थी, तो वास्तव में 
ये और भी अधिक फीके और विनीत और संकोची हो सकते थे। पर १३ 
जून की हार के लिए वे इस प्रकाण्ड उक्ति द्वारा अपने को दिलासा देते थे: 
“ठीक है, लेकिन अगर वे सर्व-मताधिकार पर चोट करने की GA करते हैं, 
तो फिर हम उन्हें दिखा देंगे कि हम भी किस धातु के बने हुए हैं! Nous 
verrons | ”” 

जहां तक उन पर्वतदलीय लोगों का सम्बन्ध है, जो विदेश भाग गये 
थे, यहां इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि लेद्ू-रोलें ने चूंकि कुल एक 
पखवारे के अंदर एक शक्तिशाली पार्टी को, जिसका वह नेता था, कामयाबी 
के साथ ऐसा चौपट कर दिया था, कि सुधार की कोई गुंजाइश न रही थी, 
इसलिए ma उसने अपना यह mia समझा कि एक in partibus 
फ्रांसीसी सरकार की स्थापना करें। जिस मात्रा में क्रांति का स्तर नीचा 
होता गया भौर सरकारी फ्रांस के उच्च सरकारी नेता बौने जैसे होते गये, 
उसी मात्रा में संघर्ष क्षेत्र से अलग, दूरी पर खड़ा लेबू-रोलें का व्यक्तित्व 
अधिकाधिक विराट होता दिखाई देने लगा। वह १५५२ के चुनाव में सत्ता 
के जनतन्त्रीय दावेदार के रूप में आ सका। और उसने वालाशियनों तथा 
अन्य देशों के जनगण के नाम समय-समय पर गश्ती चिट्टियां जारी कों 
जिनमें यूरोपीय महादेश के स्वेच्छाचारी शासकों को धमकी दी गई थी कि वे 
और उसके साथी उनके ख़िलाफ़ कारंवाई करेंगे। भूदों का कहना बिलकुल 
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१७४ . काले मार्क्स 
SS AA naa 


ग़लत न था जब उन्होंने इन महानुभावों से कहा था: «Vous n'êtes que des 


blagueursl» * 
१३ जून को अमन की पार्टी ने केवल पर्वेत-दल की ही कमर नहीं तोड़ी 


थी, उसने संविधान को राष्ट्रीय सभा के बहुमत के निर्णयों के अधीन कर 
दिया था। श्रौर जनतंत्न के सम्वन्ध में उसकी समझ यह थी: यहां पूंजीपति 
वर्ग संसदीय तरीक़ों से हुकूमत करता है, जिसमें, राजतंत्र की तरह, 
कार्यकारी सत्ता के निषेधाधिकार भ्रथवा संसद को भंग कर देने के अधिकार 
जैसी किसी बाधा का उसे सामना नहीं करना पड़ता। यही, थियेर के 
अनुसार , संसदीय wada है। किन्तु १३ जून को पूंजीपति वर्ग ने जहां संसद 
के भीतर अपनी सर्व-शक्तिमत्ता स्थापित कर ली , वहां क्या यह भी सच नहीं है 
कि संसद से उसके सवसे लोकप्रिय भाग को निष्कासित करके उसने कार्यकारी 
सत्ता एवं, जनता के समक्ष, उसे असाध्य रूप से दुर्वल कर दिया? बहुत-से 
सदस्यों को भ्रदालतों की मांग पर, विना किसी बखेड़े के, उनके हवाले करके 
उसने भ्रपने-प्राप भ्रपनी संसदीय निरापदता का खातमा कर लिया। पर्वेत- 
दल पर उसने जो अपमानजनक ज्ञाव्ते लगाये थे, उनसे जिस मात्रा में 
जनतंत्न के राष्ट्रपति का रुतवा वढ़ा था, उसी मात्रा में जनता के वैयक्तिक 
प्रतिनिधियों का सम्मान घटा था। संवैधानिक चार्टर की रक्षा के लिए किये 
जाने वाले विद्रोह को समाज-विध्वंसक अराजकतावादी कार्य क़रार देकर उसने 
कार्यकारी सत्ता द्वारा उसके संबंध में संविधान के उल्लंघन की अवस्था में 
विद्रोह का आह्वान कर सकने का द्वार पहले ही से वन्द कर दिया। और 
इतिहास का ऐसा व्यंग्य, कि उसी जनरल, अर्थात्‌ ऊदिनो, को जिसने 
बोनापातं के आदेश पर रोम पर गोलावारी की थी और इस प्रकार १३ जून 
के संवैधानिक विद्रोह का तात्कालिक अवसर उपस्थित किया था, अमन को 
पार्टी ने २ दिसम्बर १८५१ को, बोनापात के विरुद्ध संविधान की ओर से 
जनरल, के रूप में जनता के सामने अनुनयपूर्वक एवं सफलतापूर्वक पेश किया। 
१३ जून का एक और नायक वियेरा, जिसकी राष्ट्रीय गाड के, उच्च 
वित्तीय मण्डलों के ग्रंधीनस्थ, कुछ सैनिकों का गिरोह लेकर जनवादी अख़वारों 
के दफ्तरों में घुस कर पाशविक कृत्य करने के लिए राष्ट्रीय सभा के रंगमंच 
से बडी वड़ाई की गयी थी, यही वियेरा बोनापातं के षड्यंत्र में शामिल कर 
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लिया गया, और राष्ट्रीय सभा के भ्रपनी मौत की घड़ी में राष्ट्रीय गाडे के 
संरक्षण से सर्वथा बंचित होने में मूलतः उसी का हाथ था। 

१३ जून का एक और अथ था। पर्वंत-दल ने बोनापात॑ पर महाभियोग 
लाना चाहा था। अतः उसकी हार बोनापातं की प्रत्यक्ष जीत थी, अपने 
जनवादी शत्रुओं पर उसकी वैयक्तिक विजय थी। विजय झमन की पार्टी ने 
प्राप्त की; वोनापात को केवल उसका फ़ायदा हासिल करना था। और यह 
उसने किया। १४ जून को पेरिस की दीवारों पर झाप एक एलान पढ़ सकते 
थे जिसमें राष्ट्रपति बहुत हिचकिचाते हुए, मानो अपनी इच्छा के विरुद्ध 
घटना-क्रम से विलकुल वाध्य होकर, अपने तपश्चर्यापूर्ण एकांतवास से बाहर 
निकलता है, तथा ग़लत समझ ली गयी. साधुता का स्वांग भरते हुए, अपने 
विरोधियों द्वारा लगाई गई तोहमतों पर दुःख प्रकट करता है, और अपने 
व्यक्तित्व को अमन के ध्येय से अभिन्न जताने का दिखावा करते हुए वस्तुतः 
अमन के ध्येय को अपने व्यक्तित्व से अभिन्न सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त, 
यह सत्य है कि राष्ट्रीय सभा ने वाद में रोम-विरोधी अभियान को अनुमोदन 
प्रदान किया था, पर इस मामले में पहल बोनापातं ने ही की थी। ग्व मुख्य 
गुरु सँमुएल को वैटिकन में गद्दीनशीन करने के बाद वह स्वयं .राजा डेविड 
के रूप में तूलरी में प्रवेश करने की झाशा कर सकता था । उसने पादरियों 
को अपनी ओर कर लिया था। 

जैसा कि हम देख चुके हैं, १३ जून का विद्रोह एक शांतिपूर्ण जुलूस तक 
सीमित था। इसलिए उसमें जंग 'जीतने की सरफराजी हासिल करने का 
कोई सवाल ही न था। किन्तु वीर नायकों और घटनाओं से रहित इस 
अकिंचन युग में, अमन की पार्टी ने इस रक्तहीन युद्ध .को ही आस्टरलित्ज 
की दूसरी लड़ाई का रुतवा दे डाला N सभामंचों से और अखबारो में आम 
जनता के मुक्राबले में जिसे अशक्त अराजकता का प्रतिनिधि कहा गया, सेना 
को अमन की ताक़त बता कर उसकी खूब तारीफ़ें की गई; .शांगार्निये को 
“ समाज का स्तम्भ” कह कर इतना उछाला गया कि वह स्वयं इस प्रवंचना 
में विशवास करने लगा। किन्तु उन सैनिक दस्तों का जो संदिग्ध जान पड़ते 
थे, चुपके-चुपके, पेरिस से तबादला कर दिया गया और उन रेजीमेंटों को 
जिन्होंने चुनाव के समय सबसे अधिक जनवादी भावनाएं प्रदर्शित की थीं, 
फ्रांस से अल्जीरिया निर्वासित कर दिया गया। “सैनिकों में जो ज्यादा 
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अख़वारों को वारिको से आर बारिको को नागरिक समाज से विलग करने 
का कार्य क्रमबद्ध रूप से पुरा किया गया। 

यहां हम फ्रांसीसी राष्ट्रीय गाडं के इतिहास के निर्णायक परिवतेन- 
बिंदु पर झा गये हैं। १८३० में पुनःस्थापना की समाप्ति में निर्णायक भूमिका 
उसी की रही थी*। लूई फ़िलिप के ज़माने में वे सारे विप्लव विफल हुए 
थे जिनमें राष्ट्रीय गार्ड सेना के पक्ष में रहा। १८४८ की फ़रवरी के 
दिनों में, जब उसने वग्रावत के प्रति प्रतिकारशून्य तथा लूई फ़िलिप के प्रति 
(gurami रुख़ प्रदर्शित किया, तो लूई फ़िलिप ने समझ लिया कि वह बाजी 
हार चुका है, और सचमुच वह बाजी हार गया। इस प्रकार यह धारणा 
पक्की हो गयी कि क्रांति राष्ट्रीय गार्ड के बिना विजयी नहीं हो सकती, 
न सेना उसके विरुद्ध सफल हो सकती है। यह नागरिकों की सर्व-शक्तिमत्ता 
के सम्बन्ध में सेना का एक अंधविश्वास था। १८४८ की जून की घटनाओं 
ने जब पूरे राष्ट्रीय गाडे ने, सेना के साथ, वग्रावत को दबाया था, इस 
प्रंधविश्वास को दृढ़ किया था। बोनापात के पद-प्रहण करने के वाद राष्ट्रीय 
गाडे की कमान के प्रथम सैनिक डिवीज़न की कमान के साथ शांगार्निये 
के व्यक्तित्व में अवैधानिक रूप से संयुक्त किये जाने से राष्ट्रीय गार्ड की 
स्थिति कुछ कमज़ोर पड़ गयी। ९ 

जिस प्रकार राष्ट्रीय गाड की कमान प्रधान सेनापति की एक 
उपाधि ज्ञात होने लगी, उसी प्रकार राष्ट्रीय गार्ड स्वयं सेना का एक 
पुछल्ला मात्र लगने लगा। अंततः १३ जून को उसकी शक्ति छिन्न-भिन्न कर 
दी गयी, न केवल इस प्रकार कि उसे झांशिक रूप से विघटित कर दिया 
गया, जैसा कि समय-समय पर पुरे फ्रांस में कई बार किया गया, यहां तक 
कि उसके कुछ टुकड़े ही वच रहे। १३ जून का प्रदर्शन, सर्वोपरि, राष्ट्रीय 
गाड के जनवादी भाग का प्रदर्शन था। यह सच है कि उन्होंने हथियार 
नहीं उठाये थे, पर सेना के विरुद्ध ग्रपनी वर्दियां निकाली थीं, और इन 
वर्दियों में ही तो सारा टोना था। फौज ने देख लिया कि यह वर्दी साधारण 
ऊनी कपड़ा मात्र है। जादू का असर ख़त्म हो गया। जून १८४८ की घटनागओं 
के समय सहारा के विरुद्ध पूंजीपति और निम्नःूंजीपति राष्ट्रीय गार्ड के 
ST a सेना के साथ संयुक्त हुए थे; १३ जून १०४६ को पूंजीपतियों ने 
निम्नः राष्ट्रीय गार्ड को सेना द्वारा तितरःबितर किये जाने 
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हो चुका था, और वोनापातं ने जब वाद में उसे भंग करने की आज्ञप्ति पर 
हस्ताक्षर किये तो उसने केवल इस तथ्य को अंकित किया। इस प्रकार 
पूंजीपति वर्ग ने सेना के विरुद्ध अपना अंतिम आयुध स्वयं तोड़ डाला था, 
पर यह काम उसे उस क्षण करना ही था जिस क्षण कि निम्न-पंजीपति उसके 
पीछे चाकर की तरह हाथ वांधे खड़े न होकर उसके आगे विद्रोही के रूप में 
खड़े हो गये थे, उसी तरह जैसे स्वयं निरंकुश बन जाने के वाद निरंकुशता 
के विरुद्ध प्रतिरक्षा के अपने सभी साधनों को स्वयं नष्ट कर देना उसके लिए 
सामान्यतः अनिवार्य था। 

इधर भ्रमन की पार्टी ने. उस सत्ता की पुनरविंजय का उत्सव मनाया जो 
१८४८ में उसके हाथों से चली गयी प्रतीत हुई थी और १८४६ में अटकावो से 
मुक्त होकर फिर प्राप्त हो गयी थी। यह विजयोत्सव जनतंत् और संविधान 
को गालियां देकर, सभी भावी, वर्तमान और झतीतकालीन क्रांतियों को - 
उस क्रांति समेत जिसे उसके नेताओं ने सम्पन्न किया था- कोस कर, और 
ऐसे क़ानून पास कर मनाया गया, जिनसे अख़बारों का मुंह बंद किया गया, 
संघ-स्वातन्ल्य नष्ट किया गया और घेरे की स्थिति का एक बुनियादी व्यवस्था 
के रूप में नियमन किया गया। इसके वाद राष्ट्रीय सभा अपनी अनुपस्थिति 
की अवधि के लिए एक स्थायी आयोग नियुक्त करने के वाद अगस्त के मध्य 
से झक्तुवर के मध्य तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इस तातील के दौरान 
लेजिटिमिस्ट एम्स के साथ, आलियानिस्ट क्लेरमां के साथ, बोनापात शाही 
दौरे आयोजित करके तथा ज्िला-परिषदें संविधान को संशोधित करने से 
सम्वन्धित बहसों द्वारा अपनी साजिशें करते रहे। ये उप-घटनाएं राष्ट्रीय सभा 
की समय-समय पर होने वाली तातीलों के दौरान बराबर चलती रहती हुँ 
झौर इन पर मैं तभी विचार करूंगा जव ये घटनाएं बन जायें। यहां बस 
इतना ही और कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सभा का लम्बे रसो के लिए 
रंगमंच से हट जाना और जनतंत्न के शीर्ष-स्थान में केवल एक कृति को, 
भले ही वह झ्राकृति एक उपहासजनक झाक्ृति थी, अर्थात्‌ लूई बोनापातँ को 
दिखता छोड़ जाना, जब कि उधर सावंजनिक अपकीत्ति का दृश्य उपस्थित 
करती हुई भ्रमन की पार्टी श्रपने राजतंत्रीय टुकड़ों में बंट कर पुनःस्थापना की 
अपनी परस्पर विरोधी इच्छाओं का अनुसरण कर रही थी, नासमझी का 
काम था। इन तातीलों में जब-जब संसद का कोलाहल शांत -हो जाता था 


और तरोहित हो जाता था, यह एकदम स्पष्ट हो 
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१७८ काले मार्क्स 

Pan राडार 
जाता था कि इस जनतंत्न का पूरा का पूरा सच्चा रूप उपस्थित करने के 
लिए केवल एक चीज़ की कसर है: वह यह कि राष्ट्रीय सभा की तातील 
मस्तकिल बना दी जाये गौर जनतंत्र के नारे Liberté, égalité, fraternité" — 
की जगह द्वयर्थकता से मुक्त ये शब्द रख दिये जायें - Infanterie, Cavalerie, 


Artillerie! ** 


x 


भ्रक्ूबर १८४९ के मध्य में राष्ट्रीय सभा फिर बैठी । १ नवम्बर को 
बोनापात॑ ने एक संदेश भेज कर उसे आश्चयं में डाल दिया जिसमें उसने 
बारो- फ़ालू मंत्रिमण्डल की बर्खास्तगी और एक नये मंत्रिमण्डल के गठन 
की सूचना दी थी। जैसी शिष्टाचारशून्यता के साथ बोनापातं ने अपने मंत्रियों 
को निकाला, उस तरह लोग अपने नौकरों को भी नहीं निकालते। जो लातें 
राष्ट्रीय सभा को लगाने का उसका मंसुवा था, वे इस वीच वारो और उसकी 
मण्डली की पीठ पर बरस पड़ीं। 

जैसा कि हम देख चुके हुँ, वारो मंत्रिमण्डल लेजिटिमिस्टों गौर 
आलिंयानिस्टों को लेकर गठित हुआ था, वह अ्रमन की पार्टी का मंत्रिमण्डल 
था। वोनापातं को उसकी आवश्यकता जनतंत्रीय संविधान सभा को भंग करने, 
रोम का अभियान तैयार करने और जनवादी पार्टी को तोड़ने के लिए थी। 
इस मंत्रिमण्डल की गाड़ में उसने ऐसा प्रगट किया कि वह बिलकुल नाचीज़ 
है, सरकारी सत्ता भ्रमन की पार्टी के हाथों में सौंप दी और एक साधारण 
पात्र का वह चेहरा पहन लिया जो .लूई फ़िलिप के ज़माने में श्रख़बारों के 
उत्तरदायी सम्पादक पहना करते थे- homme ५९ ॥।।९***। अब उसने 
उस चेहरे को उतार डाला जो आकृति छिपाने लायक़ झीना-सा 
झवगुण्ठ न रह कर ऐसा लौह मुखच्छय बन गया था जो उसे अपनी आक्कति 
का प्रदर्शन करने से रोक रहा था। उसने वारो मंत्रिमण्डल को इसलिए नियुक्त 
किया था कि अमन की पार्टी के नाम पर जनतन्त्रीय राष्ट्रीय सभा को छिन्न 


* स्वातंत्य , समता और बंधुत्व । - सं० 
**पेदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपख़ाना।-सं० 
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भिन्न कर सके ; उसने उसे बर्खास्त इसलिए किया कि अपने नाम को अमन 
की पार्टी की राष्ट्रीय सभा से स्वतंत्र रूप में घोषित कर सके। 

इस बर्खास्तगी के लिए माक्ूल बहानों का भ्रभाव न था। वारो मंत्रिमण्डल 
ने उन शिष्टाचारों की भी उपेक्षा कर रखी थी जिनसे जनतंत्र का अध्यक्ष 
राष्ट्रीय सभा के समकक्ष एक सत्ता के रूप में अपने को दिखा सकता। 
राष्ट्रीय सभा की तातील के वक्त बोनापात॑ ने एडगर नेई के नाम अपना 
एक पत्र प्रकाशित कराया जिसमें पोप* के अनुदार रुख पर उसने नोपसंदगी 
ज़ाहिर की थी, उसी प्रकार जैसे उसने संविधान सभा के विरुद्ध एक पत्र 
प्रकाशित कराया था जिसमें उसने रोमन जनतंत्न पर आक्रमण के लिए 
ऊदिनो की प्रशंसा की थी। जब इस समय. राष्ट्रीय सभा रोमन अभियान के 
व्यय को पास कर रही थी, विक्तोर ह्यूगो ने तथाकथित उदारतावाद से प्रेरित 
होकर इस पत्र पर वहस छेड़ी थी। इस खयाल पर तिरस्कार और 
कोलाहलपुणं अविश्वास भ्रगट करते हुए कि बोनापात॑ के विचारों का कोई 
राजनीतिक महत्त्व भी हो सकता है, अमन की पार्टी ने उसे ठुकरा दिया 
था। उस समय किसी मन्त्री ने बोनापात को दी गई इस. चुनौती के जवाब 
में उसकी ओर से कुछ नहीं कहा था। एक अन्य अवसर पर वारो ने अपनी 
मशहूर ग्रालंकारिक भाषा में, जो भीतर से सदा खोखली होती थी, सभामंच 
से उन “गंदी साज़िशों ” के सम्बन्ध में कुछ रोषपूर्ण शब्द कहे थे जो, उसके 
कथनानुसार , राष्ट्रपति के दरवारियों के बीच चल रही थीं। अंतिम बात यह 
कि मंत्रिमण्डल ने जहां राष्ट्रीय सभा से डचेस ऑफ़ आलिया के लिए 
विधवाओं की पेंशन दिलवाई वहां राष्ट्रपति का भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव उसने 
नामंजूर कर दिया। और बोनापाते के व्यक्तित्व में शाही दावेदार और 
वदक्गिस्मत जुएबाज़ का ऐसा संयोग हुआ था कि उसके मन की यह भावना 
कि वह फांसीसी साम्राज्य की पुनःस्थापना के लिए अवतरित हुआ है, इस 
अन्य भावना के साथ जुड़ी रहती थी कि फ्रांस की जनता का यह पवित्र 
कत्तव्य है कि वह उसके ऋण भरे। 

बारो -फ़ालू मंत्रिमण्डल' बोनापातँ द्वारा स्थापित प्रथम और अंतिम 
संसदीय मंत्रिमण्डल था। भ्रतः उसकी बर्खास्तगी एक निर्णायक मोड़ है। उसकी 
बर्खास्तगी से अमन की पार्टी के हाथ से एक ऐसी चौकी निकल गई जो 
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wo ही रामा: 
संसदीय राज क़ायम रखने के लिए अनिवायं थी, अर्थात्‌ वह कार्यकारी सत्ता 
का लीवर खो बैठी । यह बिलकुल स्पष्ट है कि फ्रांस जैसे देश में जहां कार्यकारी 
सत्ता के अधीनस्थ पांच लाख से अधिक आहलकारों की एक पूरी फौज है 
आर इसलिए जिसके ऊपर एक विशाल जनसमुदाय के हित और रोज़ियां 
पूर्णतया आश्रित हैं; जहाँ राज्य नागरिक समाज को उसकी व्यापकतम 
जीवन-प्रभिव्यक्तियों से लेकर उसकी नगण्य गतिविधियों तक, उसके अस्तित्व 
की सामान्यतम विधाओं से लेकर उसके व्यक्तियों के निजी अस्तित्व तक, 
जाल में वांधे हुए है, उसे नियंत्रित और नियमित करता है तथा उसकी 
निगरानी और सरपरस्ती करता है; जहां अत्यंत असाधारण केन्द्रीकरण 
के द्वारा यह परजीवी निकाय एक ऐसी सर्वेव्यापकता , सर्वज्ञान तथा एक 
ऐसी वर्धित गति-क्षमता और नमनीयता प्राप्त कर लेता है जिसकी विपरीत 
स्थिति ग्रसली सामाजिक निकाय की निस्सहाय परवशता और शिथिल 
आकारहीनता ही है-बहां, ऐसे देश में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सभा मंत्रि- 
पदों के भ्रपने कब्जे से निकल जाने पर, अपना समस्त वास्तविक प्रभाव खो 
देती है, यदि वह “राज्य प्रशासन को सरलीकृत न कर दे, सरकारी अहलकारों 
की संख्या यथासम्भव घटा न दे, और नागरिक समाज एवं जनमत को 
सरकारी सत्ता से स्वतंत्र स्वयं अपने भ्रवयव न बनाने दे। किंतु इस विस्तृत 
राज्य-यंत्र को उसकी नाना शाखों समेत क़ायम रखने से ही तो फ्रांसीसी 
पूंजीपति वर्ग के भौतिक हित घनिष्ठतम रूप में झन्तःसम्बद्ध हैं। यहां उसे 
ग्रपने फ़ाज़िल लोगों के लिए नौकरियां प्राप्त होती हैं; और मुनाफ़ा, सूद, 
लगान और मानदेय के रूप में झामदनी करने में जो कसर रह जाती है उसे 
वह सरकारी वेतन के रूप में पूरी करता है। दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग के 
राजनीतिक हितों ने उसे रोज़-वरोज़ दमनकारी कारंवाइयों को और इस वजह 
से राज्य-सत्ता के साधनों ग्रौर अहलकारों की संख्या को बढ़ाते चले जाने को 
वाध्य किया, जव कि साथ ही उसे जनमत के विरुद्ध अबाध रूप से युद्ध करना 
तथा सामाजिक आन्दोलन के स्वतंत्र भ्रवयवों. को , जहां वह बिलकुल ही काट 
कर फेंकने में सफल न हुआ , वहां आाशंकित भाव से उनका अंगभंग करने 
और उन्हें पंगु बनाने का काम करना पड़ा। इस प्रकार फ्रांस का पूंजीपति 
वर्ग अपनी वर्ग-स्थिति के कारण एक शोर तो समग्र संसदीय सत्ता, और 
इसलिए स्वयं अपनी सत्ता की जीवंत श्वस्थाश्रों का उन्मूलन करने को और 
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नये मंत्रिमण्डल को द' ओपूल मंत्रिमण्डल कहते थे। यह इस अर्थ में नहीं 
कि जनरल द' ओपूल को प्रधान मंत्री का ओहदा मिला था। बल्कि वारो 
की वर्खास्तगी के साथ-साथ बोनापात ने इस झोहदे को ही मिटा दिया 
था, गो यह सच है कि इसकी वजह से जनतंत्न का अध्यक्ष एक वैधानिक 
वादशाह की क़ानूनी दृष्टि से निःसत्त्व स्थिति में डाल दिया गया-ओऔर वह 
भी ऐसे वैधानिक बादशाह की जिसके पास तख्त या ताज, राजदंड या खड्ग, 
स्वतंत्रता या राज्य के उच्चतम पद का असंहाय स्वामित्व न था, और इससे 
भी बुरी वात जो थी वह यह कि उसके पास राजकुल-व्यय के लिए संसदीय - 
भत्ता न था। द'भोपूल मंत्रिमण्डल में संसदीय ख्याति का केवल एक झादमी 
था, वह था महाजन फूल्द जो बड़े रोकड़ियों में सबसे कुख्यात लोगों में से 
था। वित्त-मंत्री का पद उसी के हिस्से पड़ा। पेरिस के वूस के निर्खा को 
देख जाइए तो आप को पता चलेगा कि १ नवम्बर १८४६ के वाद से फ्रांस के 
सरकारी ऋणपत्नों का भाव वोनापातं की साख के गिरने और उठने के साथ 
गिरता और उठता रहा है। इस प्रकार बोनापारत को बूर्स के रूप में ग्रपना 
संघाती मिला और साथ ही कालिंये को पेरिस का पुलिस-प्रीफ़ेक्ट बना कर 
उसने पुलिस को भी अपने क्रन्जे में कर लिया। 

मंत्रियों की तब्दीली के परिणामों का घटनाझों के विकासक्रम में ही पता 
चल सकता था शुरू में तो ऐसा हुआ कि बोनापातं ने जो आगे कदम 
बढ़ाया , उसके बदले वह और भी अधिक खुले.रूप में पीछे खदेड़ दिया गया। 
अपने उहंडतापूर्ण संदेश के बाद उसे राष्ट्रीय सभा के प्रति वफ़ादारी का 
चापलूसी भरा एलान करना पड़ा। : मंत्रिगण जब-जब उसके जाती ख़ब्तों को 
विधिकारी प्रस्तावों के रूप में हिचकते-हिचकते पेश करने का साहस करते 
थे, तब-तव ऐसा लगता था कि अपनी इच्छा के ख़िलाफ़ और अपनी स्थिति 
से मजबूर होकर वे ऐसे उपहासास्पद झादेशों का पालन कर रहे हैं जिनकी 
निष्फलता के सम्बन्ध में उन्हें पहले से ही विश्वास था । जब-जब बोनापात मंत्रियों 
की पीठ के पीछे भ्रपने इरादे जाहिर कर बैठता और अपनी «५४९५ napoléoniennes»?? 
के साथ खिलवाड़ करता तो उसके अपने ही मंत्रिगण राष्ट्रीय सभा के मंच से 
उसे मानने से इनकार करते थे। तख्त दखल करने की उसकी मनोकांक्षा मानो 
इसलिए लोगों के सामने प्रकट होती थी कि उसके विरोधियों की द्वेषयुक्त 
हंसी कभी खतम न होने पाये। उसका श्राचरण उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की 
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मूर्ख समझती है। इस काल में उसे सभी वर्गों का जैसी पूर्ण मात्ना में 
तिरस्कार प्राप्त हुआ, वैसा और कभी नहीं हुआ था। पूंजीपति वर्ग जितने 
अबाध रूप में इस काल में शासन कर रहा था, उतना उसने और कभी नहीं 
किया था, उसने पहले कभी इतने निरंकुश रूप में शासन नहीं किया था, 
उसने इतने धूमघड़क्के के साथ अपने प्रभुत्व के श्रधिकार-चिह्व को कभी 
प्रदर्शित नहीं किया था। 

मुझे यहां उसके विधिकारी कार्यकलाप का इतिहास नहीं लिखना है, इस 
काल में जिसका सार दो क्रानूनों में अंतर्निहित है-एक तो वह क़ानून जिसने 
मझ कर को फिर से लागू किया और दूसरा शिक्षा क़ानून जिसने धर्म में 
नास्था को अवैध बना दिया। जहां फ़ांसीसियों के लिए शराव पीना अ्रधिक 
कठिन हो गया, वहीं सत्य जीवन का गंगा-जल उन्हें और भी प्रचुर मात्रा 
में दिया गया। जहां मद्य कर सम्वन्धी क़ानून द्वारा 'पूंजीपति वर्ग ने पुरानी 
गौर घृणित फ्रांसीसी कर-व्यवस्था को झनतिक्रम्य घोषित किया वहीं शिक्षा 
क़ानून द्वारा उसने आम जनता में वही पुरानी मनोवृत्ति सुनिश्चित बनानी 
चाही जो कर-व्यवस्था को चुपचाप वर्दाशत करती थी। यह देख कर आश्चर्यं 
होता है कि श्रालिंयानिस्टों. ने, उदारपंथी पूंजीपतियों ने, वाल्तेयरवाद और 
सवंसंग्रहवादी दर्शन के इन पुराने भक्तों ने फ्रांसीसी मस्तिष्क की देखरेख अपने 
वंशानुगत शलु - जेजुइटों - के सुपुर्द कर दी। किंतु तख्त के दावेदारों के सम्बन्ध 
में ग्रालिंयानिस्टों ग्रौर लेजिटिमिस्टों के बीच चाहे कितना भी विभेद क्यों न 
हो, :एक वात दोनों ही समझते थे, यानी यह कि अपने संयुक्त शासन 
को सुरक्षित बनाने के लिए दो युगों के दमन के साधनों को संयुक्त करना 
आवश्यक है- जुलाई राजतंत्र के झधीनीकरण के साधनों के साथ पुनःस्थापना 
के अधीनीकरण के साधन जोड़ कर उन्हें . मज़बूत बनाना जरूरी है। 

जिलो में किसान, जिनकी सभी झाशाएं निराशा में परिणत हो चुकी 
थीं, जो एक ओर अनाज की सस्ती क्रीमतों और दूसरी ओर करों और 
बन्धको के बढ़ते हुए भार से कुचले जा रहे थे, जितने वे कभी कुचले नहीं 
गये थे, आन्दोलित होने लगे थे। स्कूलों के शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही 
आरम्भ करके, जिन्हें पादरियों के अधीनस्थ कर दिया गया, मेयरों के विरुद्ध 
कार्यवाही करके, जिन्हें प्रीफ्षेक्टो के अधीनस्थ किया गया, तथा खू फ़ियागीरी 
का एक जाल विछा कर, जिसके सभी श्रधीनस्थ किये गये , उनके इस 
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आकृति अपने युग के अनुरूप ही है, वह जितना प्रहार करती है, उससे 
अधिक ललकारती है। देहातों में वह मलिन, अशिष्ट, ओछी , श्रांततर और 
पीड़क रूप- एक शब्द में, पुलिस कांस्टेबल का रूप धारण करती है। यह 
समझ में आता है कि तीन वर्ष तक के पुलिस राज द्वारा, जिसे पादरी राज 
ने धार्मिक प्रतिष्ठा प्रदान किया था, ग्रपरिपक्व आम जनता का पस्तहिम्मत 
हो जाना लाज़िमी था। f 

अमन की पार्टी ने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध राष्ट्रीय सभा के मंच से जितना 
भी जोश और वाकचातुर्य दिखाया हो उसका वक्तव्य यीशुपंथियों की हां-हां 
झर ना-ना की तरह एकाक्षरी ही रहा। सभा मंच हो या अख़वारों के कालम, 
सभी जगह वही एकाक्षरी वक्तव्य -उस पहेली की तरह विरस था जिसका 
उत्तर पहले ही से ज्ञात होता है। चाहे झावेदन-पत्र देने के धिकार का प्रश्न 
हो या मद्य कर का, प्रेस-स्वातंत्य का सवाल हो या मुक्त व्यापार का, क्लबों 
की समस्या हो या म्युनिसिपल चार्टर की, व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रश्न हों या 
राज्य-वजट के नियमन का, बस वही एक मंत्र दुहरा दिया जाता, वही एक 
राग अलापा जाता, वही एक फैसला सुना दिया जाता- ४ समाजवाद”! 
यहां तक कि पूंजीवावी उदारतावाद को भी समाजवादी घोषित किया गया, 
पूँजीवादी ज्ञानोद्दीप्ति समाजवादी क्ररार दी गयी , पूंजीवादी वित्तीय सुधार को 
समाजवादी वताया गया। जहां पहले से नहर मौजूद हो, वहां रेलवे लाइन 
बनवाना समाजवाद था, तलवार के हमले से छड़ी लेकर बचाव करना भी 
समाजवाद था। 

यह भाषा का अलंकार , फैशन अथवा पार्टीबाजी का दांव मात्र न. था। 
पूंजीपति वर्ग को इस तथ्य का सच्चा झंतरज्ञान था कि सामंतवाद के विरुद्ध 
उसने जो आयुध गढ़े थे, उनकी धारें अब उसी की ओर मुड़ गयी थीं; कि 
शिक्षा के जो साधन उसने तैयार किये थे, वे उसकी अपनी सभ्यता के ही 
विरुद्ध विद्रोह कर बैठे थे; कि जिन देवताओं की उसने सृष्टि की थी, वे 
सभी उससे दूर हो गये थे।वह इसे समझता था कि सभी तथाकथित नागरिक 
स्वतंत्रताएं और प्रगति. के अवयव उसके वर्ग शासन के सामाजिक आधार तथा 
राजनीतिक शीर्ष, दोनों पर एक साथ प्रहार करते और इन्हें ख़तरे में डालते 
थे, और इसलिए “समाजवादी” वन गये थे। इस खतरे और इस हमले को 
उसने समाजवाद की = जिसके महत्त्व और जिसकी प्रवृत्ति को जितना तथाकथित 
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कुंजी के रूप में बिलकुल ही ठीक परख लिया। अ्रतः समाजवाद की समझ 
में नहीं आता कि क्यों जव वह मानव-कष्टों का भावुकतापूर्वक रोना रोता 
है, या यीशुपंथियों की भांति सुख-शान्ति की सहस्राब्दी के आगमन एवं विश्व 
बंधुत्वपूर्णं प्रेम के ग्राविर्भाव की भविष्यवाणी करता है, या मानवतावादी 
शैली में मस्तिष्क, शिक्षा और स्वतंत्रता का राग अलापता है, अथवा 
मतवादी ढंग से सभी वर्गो के समन्वय और कल्याण की व्यवस्था के विषय 
में चिंतन करता है-हर समय ही पूंजीवाद उसके प्रति इतना निर्मम और 
निष्ठुर क्यों बना रहता है। किंतुः, एक चीज़ जिसे पूंजीपति वर्ग ने नहीं समझा, 
वह थी यह तरकंसंगत निष्कर्ष कि उसके अपने संसदीय शासन, उसके सामान्य 
राजनीतिक शासन के विरुद्ध भी समाजवादी होने का आरोपपूर्ण निर्णय सुनाया 
जाना अनिवार्यं था। जव तक पूँजीपति वर्ग का शासन पूर्णरूपेण संगठित नहीं 
हुआ था, जव तक उसे अपना विशुद्ध राजनीतिक रूप नहीं उपलब्ध हुआ 
था, तव तक दूसरे वर्गों का विरोध भी, उसी प्रकार, अपने विशुद्ध रूप में 
नहीं भ्रट हो सकता था, और जहां बह प्रगट हुआ भी था, वहां वह 
खतरनाक रुख नहीं अख्तियार कर सकता था जो राज्य-सत्ता के विरुद्ध प्रत्येक 
संघर्ष को पूंजी-विरोधी संघर्ष में परिवर्तित कर देता है।. अगर समाज में 
ज़िंदगी की हर हरकत से पूंजीपति वर्ग को “शान्ति” के लिए खतरा महसूस 
होने लगा था, तो वह यह कैसे इच्छा कर सकता था कि समाज के शीर्षस्थान 
में अशान्ति का राज, उसका अपना राज, संसदीय राज १ वह राज जो स्वयं 
उसके एक प्रवक्ता के कथनानुसार संघर्ष में और संघर्ष द्वारा ही जीता है, 
वरक़रार रहे ? संसदीय राज बहस-मुबाहसों में पलता है, ऐसी हालत में 
वह वहस-मुवाहसों पर किस प्रकार रोक लगा सकता है? उसमें प्रत्येक हित, 
प्रत्येक सामाजिक रीति सामान्य धारणाओं में परिवर्तित हो जाती है, और 
इन धारणाओं के ही रूप में उस पर वादानुवाद किया जाता है ; ऐसी हालत 
में कोई हित, कोई रीति किस प्रकार विचारोपरि रहकर अपने को क़ायम 
a सकती और निष्ठा की वस्तु के रूप में पने को झारोपित कर सकती 
९“ पमा मंच पर बक्‍ताओों के संघर्ष से समाचारपत्नों के क़लमघसीटू लेखकों 
के संघर्ष प्रेरित होते हैं; बैठकखानों और मद्य-गृहों के वाद-विवाद क्लब संसद 
रूपी वाद-विवाद क्लब के लाज़िमी तौर “येर पूरक का काम करते हैं; संसद- 
प्रतिनिधि जनमत का निरंतर आह्वान करके जनमत को आवेदन-पत्नों द्वारा 
हा सती ayo पल) Ka 8 ग्रश्चिक्नाद।अबस्वा०करके) व्हैं। «संसदीय 
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शासन सव कुछ वहुमत के निर्णय पर छोड़ देता है; ऐसी हालत में 
संसद के वाहर स्थित विराट्‌ बहुमत भला निर्णय करना क्यों न चाहेगा ? 
राज्य के शीर्ष पर खड़े होकर श्राप बीन बजायेंगे तो नीचे के लोग 
नाचेंगे ही । 

अतः जिसे पहले “ उदारतावादी” कह कर उछाला गया था, उसे ही 
अव “ समाजवादी ” कह कर निन्दित करके , पूँजीपति क़बूल करते हैँ कि उनका 
अपना हित यह प्रेरित कर रहा है कि उन्हें खूद अपने शासन के खतरे से 
उवारा जाये; कि देश में शान्ति पुनःस्थापित करने के लिए खुद उनके 
पूंजीवादी संसद को सबसे पहले शांत करना होगा, उसकी ज़वान बंद करनी 
होगी ; कि उनकी सामाजिक सत्ता झक्षुण्ण रखने के लिए, उनकी राजनीतिक 
सत्ता छिन्न-भिन्न करनी होगी; कि पृथक्‌ पूंजीपति दूसरे वर्गों का शोषण 
तथा सम्पत्ति, परिवार, धर्म और व्यवस्था का निर्विघ्न उपभोग इसी 
शर्ते पर करता रह सकता है कि अन्य वर्गों की भांति उसका वर्ग भी 
राजनीतिक रूप से नाचीज़ वन जाये; कि अपनी थैली बचाने के लिए 
उन्हें तख्त गंवाना होगा, कि जो तलवार उनकी रक्षा करती है उसे साथ ही 
डेमोक्लेस की तलवार बन कर उनके सिर के ऊपर लटकना भी होगा। 

आम नागरिकों के हितों के क्षेत्र में राष्ट्रीय सभा ऐसी बोझ साबित हुई 
कि उदाहरणार्थं, पेरिस - एविग्नोन रेलवे सम्बन्धी बहस, जो १८५० की 
शीत ऋतु में आरम्भ हुई थी, २ दिसम्बर १८५१ तक भी किसी नतीजे 
पर न पहुंच सकी थी। जहां वह दमन नहीं कर रही होती थी, या 
प्रतिक्रियावादी लीक पर नहीं चल रही होती थी, वहां वह बंध्यापन के 
असाध्य रोग से पीडित होती थी। 

जब कि बोनापार्त का मंत्रिमण्डल अंशतः अमन की पार्टी की भावना के 
अनुरूप क्रानूनों को बनाने में पेशक्दमी दिखा रहा था और अंशतः इन क़ानूनों 
पर अमल करने तथा प्रशासकीय कारवाई करने में कडाई से काम लेने में 
उस पार्टी को भी मात किये दे रहा था, तो दूसरी ओर, बोनापातँ अपने 
वचकाने सुझाव पेश करके लोकप्रियता प्राप्त करने की, राष्ट्रीय सभा के 
प्रति. अपने विरोध को सामने लाने की तथा यह इशारा करने की कोशिश 
कर रहा था कि उसके पास एक गुप्त रक्षित कोष है जिसके छिपे हुए रत्नों 
को फ्रांसीसी जनता को उपलब्ध कराने से परिस्थितियों ने उसे अस्थायी तौर 
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के वेतन में चार सू प्रति दिन की वृद्धि करने का हुक्म जारी किया जाये। 
इसी क्रिस्म का उसका एक प्रस्ताव यह था कि मज़दूरों के लिए झादरण 
प्रणाली पर ऋण देने वाले बैंक की स्थापना की जाये। पुरस्कार के रूप में 
धन और ऋण के रूप में धन प्राप्त करने की सम्भावनाये दिखा कर वह 
आम जनता को लुभाना चाहता था। अनुदान और ऋण - लंपट-सर्वहारा का 
वित्तीय विज्ञान, चाहे वे ऊंचे पद पर हों या नीचे, इन्हीं दो वस्तुओं तक 
सीमित है। बोनापातं भी केवल इन्हीं कुंजियों को ऐंठना जानता था। किसी भी 
दावेदार ने ग्राम जनता की मूढ़ता पर इससे अ्रधिक मूढूपन के साथ जुए का 
दांव नहीं लगाया है। 
राष्ट्रीय सभा अपने मत्ये लोकप्रियता प्राप्त करने के वोनापातें के इन 
स्पष्ट प्रयत्नों पर, इस बढ़ते हुए ख़तरे पर कि वह जोखोंबाज़ , जिसको उसके 
ऋणों की चिन्ता एड लगा कर झागे वढ़ा रही थी और जिसके पास नेकनामी 
की कोई पूंजी न थी जो अंकुश का काम करती, श्राव या ताव देखे विना 
बलात्‌ सत्ता-अपहरण पर किसी भी दिन उतारू हो सकता है, बारम्बार 
आवेश में ग्रा जाती थी। भ्रमन की पार्टी और राष्ट्रपति के झगड़े ने ख़तरनाक 
सूरत अख्तियार कर ली थी जब एक अप्रत्याशित घटना ने राष्ट्रपति को 
. पश्चात्तापी के रूप में राष्ट्रीय सभा के सामने हाथ वांधे ला खड़ा किया। 
, हमारा तात्पर्यं १० मार्च १५५० के उपचुनावों से है। ये चुनाव उन स्थानों 
की पूर्ति के लिए कराये गये थे जो १३ जून के वाद कुछ प्रतिनिधियों के 
जेल भेज दिये जाने भ्रथवा निर्वासित किये जाने के कारण रिक्त हुए थे। 
पेरिस ने सामाजिक-जनवादी उम्मीदवारों को ही निर्वाचित किया। उसने यहां 
तक किया कि अपने अधिकांश वोट जून १८४८ के देफ्लोत नामक एक बागी 
को दे डाले। पेरिस के निम्न-पूंजीपतियों ने, जिनका मजदूरों के साथ 
गठबधन था, १३ जून १८४९ की अपनी हार का इस तरह बदला लिया। 
ऐसा ज्ञात होता था कि ख़तरे की घड़ी में वह रणक्षेत्र से केवल इसलिए 
ग्रायव हो गया था कि अधिक अनुकूल अवसर पर अधिक सैन्यदल लेकर तथा 
अधिक साहसपुर्ण रण के नारे के साथ फिर उपस्थित हो सके। एक 
परिस्थिति ऐसी थी जो चुनाव की इस जीत के ख़तरे को बहुत अधिक बढ़ाती 
ज्ञात होती थी: सेना ने पेरिस के अन्दर वोनापातं के एक मंत्री लाहित्त के 
fra जून = वागी को अपने वोट दिये, तथा जिलों के अन्दर ग्रधिकतर 
UE Ra nA Kuzaa AI 
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यहां भी भारी रहा यद्यपि उतने निर्णायक रूप में नहीं जितना कि पेरिस में 
रहा था। १ 

बोनापात॑ ने सहसा अपने को एक बार फिर क्रांति के रूबरू पाया। २६ 
जनवरी १८४९ और १३ जून १८४६ की तरह १० मार्च १८५० को भी 
वह झट अमन की पार्टी की आड़ में छिप गया। उसने खशामदें कीं, नाक 
रगड़ कर माफ़ी मांगी, संसदीय बहुमत की मर्जी के मुताबिक मंत्रिमण्डल 
नियुक्त करने की वात कही, यहां तक किया कि झालिंयानिस्टों ग्रौर 
` लेजिटिमिस्टों के पार्टी-नेता थियेर, बेरिये, ब्रोलिये, मोले जैसे लोगों, यानी 
तथाकथित बुगंग्राफो से विनती की कि वे राज्य की बागडोर अपने हाथों. में 
ले लें। अमन की पार्टी इस अवसर से, जो फिर लौटकर नहीं आने को 
था, लाभ उठाने के अयोग्य सिद्ध हुई। जो अधिकार उसे देने की बात कही 
जा रही थी उसे साहस के साथ हाथ में ले लेना तो दूर रहा, उसने 
बोनापातँ को इसके लिये भी विवश नहीं किया कि वह १ नवम्बर को 
वर्खास्त किये गये मंत्रिमण्डल को फिर से बहाल करे। उसने अपने क्षमादान 
द्वारा उसे नीचा दिखा कर तथा दे'ग्रोपूल मंत्रिमण्डल के साथ बारोश को 
नत्थी कर संतोष कर लिया। ये बारोश महाशय सरकारी वकील की हैसियत 
से qi स्थित हाईकोर्ट के सामने पहली बार १५ मई के क्रान्तिवादियों के 
“विरुद्ध और दूसरी वार १३ जून के जनवौदियों के विरुद्ध ख़ूब ग्रजे-तड़पे 
थे, और दोनों वार इसलिये कि राष्ट्रीय सभा पर प्राणघातक प्रहार करने 
का प्रयत्न किया गया था। किन्तु वाद में उसी राष्ट्रीय सभा का मान भंग . 
करने में जितना बड़ा योगदान इन महाशय ने किया, उतना बोनापातँ के 
अन्य किसी मंत्री ने नहीं किया। और २ दिसम्बर १८५१ के बाद तो हम 
इन्हें सीनेट के उपाध्यक्ष के उच्चवेतनयुक्त पद पर आराम के साथ कुर्सीनशीन 
पाते हैँ। इन्होंने ऋरांतिवादियों की थाली में इसलिए थूका था कि बोनापाते 
उसे चट कर सके। 

जहां तक सामाजिक-जनवादी पार्टी का सवाल था, वह मानो स्वयं अपनी 
विजय को फिर से संदिग्ध बनाने भौर उसकी धार को कुन्द करने के बहाने 
g रही थी। पेरिस का एक नवःनिर्वाचित प्रतिनिधि, वीदाल साथ ही 
स्ट्रासबुगे से भी चुना गया था। पार्टी की हिदायत पर उससे पेरिस की सीट 
छोड़वा दी गयी और स्ट्रासबुगे की सीट रखवायी गयी। इस प्रकार जनवादी 
पार? ने/ १5 प्रपनवि UTI kamaa ma: EAEN जाल की कौर ऐसा करके अमन 
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की पार्टी को तत्क्षण संसद के भीतर अपने साथ भिड्ने के लिये वाध्य करने 
के बदले, शत्र को ऐसे क्षण युद्ध करने के लिये विवश करने के बदले जब 
जनता में उत्साह था और सेना की मनःस्थिति अनुकूल थी, मार्च और 
अप्रैल के महीने में नया चुनाव आंदोलन कराके पेरिस को उबा दिया 
दूसरी वार के इस झारज़ी चुनाव के खेल में जनता के जाग्रत आवेगों को 
थककर ठंडा हो जाने दिया, क्रांतिकारी स्फूति को वैधानिक सफलताश्रों वारा 
ग्रपनी तुष्टि करने दी, उसे श्रोछी वंदिशों, खोखली उद्घोषणाओं और नक़ली 
ांदोलनों में श्रपने को क्षय करने दिया, पूंजीपतियों को एकजुट होने और 
अपनी तैयारियां कर लेने का अवसर दिया, और अंतिम वात यह कि माचे 
के निर्वाचनों के महत्त्व को अप्रैल के उपनिर्वाचन में, भावुकतापूर्ण भाष्यों 
द्वारा -अपने चुनाव में एजेन सु के भाषणों द्वारा -विनष्ट होने दिया। 
तात्पर्यं यह कि १० माचे को उसने “ एभ्रिल फूल ” में परिवर्तित कर दिया।' 
संसदीय बहुमत अपने विरोधियों की कमजोरी को समझता था। अमन 
की पार्टी के सल्रह बुगंग्राफ़ों ने-वोनापातं ने उसी के हाथ में आक्रमण के 
निर्देशन का भार और उत्तरदायित्व सौंप रखा था-एक नये चुनाव क़ानून 
का मसविदा तैयार किया जिसे पेश करने का दायित्व फ़ोशे को दिया गया 
जिसने स्वयं मांग की थी कि उसी को यह इज्जत बख्शी जाये। ८ मई को 
उसने सर्व-मताधिकार समाप्त कर देने, निर्वाचकों पर निर्वाचन-क्षेत्न में 
तीन वर्ष के आवास की क़ैद लगाने, और मजदूरों के सम्वन्ध में उनके इस 
आवास का प्रमाण मालिक के प्रमाण-पत्र पर आश्रित कर देने का विधेयक 
पेश किया। 
जनवादियों ने जिस तरह वैधानिक निर्वाचन-युद्ध के समय, क्रांतिकारी 
ढंग से, मस्तिष्क को आंदोलित किया और गरजे-वरसे थे, उसी तरह हाथ 
में हथियार लेकर उस विजय के गम्भीर स्वरूप को सिद्ध कर दिखाने की 
आवश्यकता के समय उन्होंने विधानवादी ढंग से अमन का, भव्य शांति (calme 
majestueux ) का, कानूनी कारवाई का उपदेश देना आरम्भ किया, 
जिसका अर्थे यह था कि प्रतिक्रान्ति की इच्छा की, जो क्वानन बनकर सिर 
पर चढ़ बैठी थी, आंख मूंद कर अधीनता स्वीकार कर ली जाये। बहस के 
समय पर्वत-दल ने भ्रमन की पार्टी के क्रान्तिकारी आवेग के जवाब में अपने 
को क़ानून के दायरे में महदूद रखने वाले कपमण्डकों का आवेगशन्य रुख अपना 
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फटकार से धराशायी कर उसे शर्मिंदा कर दिया। नव-निर्वाचित सदस्यगण 
भी अपने शालीन और संयत आचरण द्वारा यह सिद्ध करने को व्यग्र थे कि 
अराजकतावादी कहकर उनकी झालोचना करना और चुनाव में उनकी सफलता 
को क्रांति की जीत समझना भ्रांत धारणा है। ३१ मई को नया चुनाव क़ानून 
पास हो गया। पर्वत-दल ने राष्ट्रपति की जेब में चुपके से एक विरोध-पत्र 
डाल कर संतोष कर लिया। चुनाव-क़ानून के वाद एक नया अख़वार-क़ानून 
बनाया गया जिसके द्वारा क्रांतिकारी समाचारपत्रों का पूरी तौर से गला 
घोंट दिया गया ।* वे इसके पात्र थे। इस जल-प्रलय के वाद केवल दो पूंजीवादी 
YA, «Naliona और ५०7९७७०१ ” क्रांति की सबसे आगे की चौकियों के रूप 
में बच रहे। 

हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मार्च और अप्रैल में जनवादी नेताओं ने 
पेरिस की जनता को नकली लड़ाई में फंसा देने की पूरी कोशिश की थी 
और किस प्रकार उन्होंने ८ मई के वाद असली लड़ाई में उतरने से उसे 
रोकने की पूरी कोशिश की। इसके अतिरिक्त , हमें यह हरगिज न भूलना 
चाहिये कि १८५० उद्योग और वाणिज्य की समृद्धि के सबसे शानदार वर्षों 
में से था, जिसके फलस्वरूप पेरिस के मजदूरों के बीच बेकारी न रही थी। 
पर ३१ मई १८५० के चुनाव-क्रानून ने राजनीतिक सत्ता में किसी प्रकार से 
भी हिस्सा लेने से उन्हें वंचित कर दिया। उसने उन्हें संघर्ष के अखाड़े से 
ही दूर हटा दिया। उसने मजदूरों को फिर अछूतों की सी उस स्थिति में डाल 
दिया जिसमें वे फ़रवरी क्रांति से पहले थे। उन्होंने ऐसी घटना से मुकाबला 
पड़ने के समय जनवादियों को अपना नेतृत्व करने देकर और क्षणिक चैन और 
आराम की खातिर अपने वर्ग के क्रांतिकारी हितों को भुला कर विजयिनी 
शक्ति होने का सम्मान त्याग दिया, भाग्य के सामने घुटने टेक दिये, यह्‌ 
सिद्ध किया कि जून १८४८ की हार ने उन्हें वर्षों के लिये लड़ाई के मैदान 
से हटा दिया था तथा ऐतिहासिक प्रक्रिया को इस समय फिर उन्ह पुछे बिना 
ही अग्रसर होना होगा। जहां तक निम्न-पूंजीवादी जनवाद का सम्बन्ध है, 
जिसने १३ जून को ललकार कर कहा था कि “ लेकिन अगर सर्व-मताधिकार 
पर हमला किया गया तो हम दिखा देंगे! ”, उसने अब यह दलील देकर 
अपनी तसल्ली कर ली कि जो प्रतिक्रांतिकारी प्रहार उसके ऊपर हुआ था 
वह प्रहार न था और ३१ मई का क़ानून क़ानून न.था। मई १८५२ के दूसरे 
रबर, को, | हर | फांसीसी| मतदान केन्द्र पर एक हाथ में मतदान-पत्र म्रौर 
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दूसरे में तलवार लेकर पहुंचेगा। यह भविष्यवाणी करके उसने संतोष कर 
लिया। अंतिम वात यह कि सेना को उसके उच्च अफ़सरों ने मार्च और 
अप्रैल १८४० के निर्वाचन के लिये ठीक उसी प्रकार अनुशासित किया जिस 
प्रकार वह २८ मई १८४९ के निर्वाचन के लिये भ्रनुशासित की गयी थी। 
पर इस बार उसने निश्चयात्मक रूप से कहा, “ क्रांति के वहकावे में हम 
तीसरी वार नहीं आयेंगे! ” 
३१ मई १८५० का क़ानून पूंजीपति वर्गे द्वारा coup d'état था। अभी 
तक उसने क्रांति पर जो जीतें हासिल की थीं , वे सव अस्थायी प्रकार की थीं। 
` बिद्यमान्‌ राष्ट्रीय सभा के मंच से हटते ही वे ख़तरे में पड़ जाती थीं। वे 
नये आम चुनाव के भ्रनिश्चित परिणाम पर आश्रित थीं, और १८४८ से 
चुनाव के इतिहास ने यह अकाट्य रूप में सिद्ध किया था कि झाम जनता 
के ऊपर पूंजीपति वर्ग का नैतिक प्रभाव उस मात्रा में घटता जाता था जिस 
मात्ना में उसका वास्तविक प्रभुत्व बढ्ता जाता था। १० मार्च को सर्वमताधिकार 
ने प्रत्यक्ष रूप से अपने को पूंजीपतियों के प्रभुत्व के विरुद्ध घोषित किया था। 
पूंजीपतियों ने इसका जवाब सर्वंमताधिकार को क़ानून बाहर करके दिया। 
अतः जो चीज़ों वर्ग-संघषं के लिये जरूरी थीं उनमें ३१ मई का क़ानून भी 
था। दूसरी ओर, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव तभी वैध हो 
सकता था जव कम से कम २० लाख वोट मिलें। यदि राष्ट्रपति पद के 
उम्मीदवारों में से किसी को कम से कम इतने वोट न मिलें तो राष्ट्रीय सभा 
उन पांच उम्मीदवारों में से एक को राष्ट्रपति चुनेगी जिनको सबसे अधिक 
बोट मिले हों। जिस समय संविधान-सभा ने यह क़ानून पास किया था, उस 
समय एक करोड़ निर्वाचक वोटर-सूची में नामांकित थे। अतः, उसकी राय 
में वोट देने के अधिकारी लोगों का पांचवां भाग राष्ट्रपति पद के निर्वाचन 
को वैध बनाने के लिये पर्याप्त था। ३१ मई के क़ानून ने कम से कम तीस 
लाख नामों को वोटरःसूची से खारिज कर दिया, वोट देने के अधिकारी 
लोगों की संख्या घटा कर ७० लाख कर दी, किन्तु इसके बावजूद राष्ट्रपतिं 
के निर्वाचन के लिये कम से कम वोटों की क्रानूनी केंद बीस लाख ही रहने 
दी। ऐसा करके उसने कम से कम वोटों की क्रानूनी क़ैद कुल कारगर वोटों 
के पांचवें भाग से बढ़ा कर तीसरा भाग कर दिया, अर्थात्‌ उसने राष्ट्रपति 
के निर्वाचन को जनता के हाथों से चुपके-चुपके निकाल कर राष्ट्रीय सभा के 


हाथों में कर देने का पुरा बन्दोबस्त किया। इस प्रकार ऐसा लगा कि ३१ 
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मई के चुनाव-क्रानून द्वारा भ्रमन की पार्टी ने राष्ट्रीय सभा के और राष्ट्रपति 
के निर्वाचनों को समाज के गतिशून्य भाग के हवाले करके अपने शासन को 
दोहरे तौर पर सुरक्षित कर लिया है। 


प्‌ 


ज्यों ही क्रांतिकारी संकट झेल लिया गया और सर्वे-मताधिकार का खातमा 
कर दिया गया, राष्ट्रीय सभा और बोनापातं का संघर्ष फिर आरम्भ हो गया। 

संविधान में वोनापातं का वेतन ६ लाख फ्रैंक तय किया गया था। 
पदासीन होने के ६ महीने बीतते न बीतते उसने यह रक्रम दुगुनी करा ली, 
क्योंकि श्रोदिलां वारो ने तथाकथित प्रतिनिधान धन के नाम पर राष्ट्रीय 
संविधान सभा से ६ लाख फ्रैंक प्रति वर्ष का एक अतिरिक्त भत्ता मंजूर करवा 
लिया। १३ जून के वाद बोनापातं ने वैसे ही अनुरोध फिर करवाये, पर 
इस वार वारो की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अब , ३१ मई के वाद, 
उसने फ़ौरन स्थिति की अनुकूलता से लाभ उठाया और झपने मंत्रियों से 
राष्ट्रीय सभा में राजकुल-व्यय के लिये तीस लाख का भत्ता प्रस्तावित कर- 
ब्राया। लम्बे असे तक शोहदों की जोखोंवाज़ ज़िंदगी विता चुकने के कारण 
उसमें एक ज़बरदस्त स्पशंक शक्ति विकसित हो गयी थी जिससे वह उन 
दुर्बलता के क्षणों को झट ताइ लेता था जिनमें अपने पूंजीपतियों से वह धन हथिया . 
सकता था। वह ब्लैकमेल का नियमित धंधा करता था। राष्ट्रीय सभा ने 
उसकी सहायता एवं उसकी अवेक्षा से जनता की सार्वेभौमता का अतिक्रमण 
किया था। उसने धमकी दी कि अपनी थैलियों का मुंह खोल दो और तीस 
लाख सालाना देकर मेरा मुंह बंद करो, वर्ना मैं जनता के सामने तुम्हारे 
अपराध का भण्डाफोड़ कर दूंगा। राष्ट्रीय सभा ने तीस लाख फ़ांसीसियों का 
मताधिकार छीना था। बोनापातं की मांग थी कि हर फ्रांसवासी पर, जो 
चालू सिक्का नहीं रह गया था, एक चालू सिक्का यानी ठीक तीस लाख 
मेरे हवाले करो। उसकी दलील थी कि ६० लाख झादमियों ने मुझे चुना है, 
अव मुझे जितने वोटों से अतीतप्रभावी रूप में बंचित किया गया है, उतने 
का मुझे हरजाना मिलना चाहिये! राष्ट्रीय सभा के आयोग ने इस अड्यिल 
आवेदक का दावा खारिज कर दिया। वोनापाती अखबारों ने धमकियां दीं। 


राष्ट्रीय सभा क्या ऐसे समय राष्ट्रपति से अपना नाता तोड सकती है जब कि 
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वह राष्ट्र के जनसमुदाय से सिद्धान्ततः निश्चित रूप में अपना नाता तोड़ 
चुकी है? यह सच है कि उसने राजकुल-व्यय के लिये सालाना भत्ता नामंजूर 
कर दिया, पर उसने, केवल इस वार के लिये, इक्कीस लाख साठ हज़ार 
फ्रॅँक का अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया। ऐसा करके उसने दोहरी कमज़ोरी 
दिखायी - एक तो रक्रम मंजूर की, और दूसरे अपनी झुझलाहट ज़ाहिर करके 
यह प्रगट किया कि यह रक्रम अनिच्छा से मंजूर की जा रही है।आगे चलकर 
हम देखेंगे कि बोनापाते को किस काम के लिये इस रक्रम की ज़रूरत थी। 
सवंमताधिकार की समाप्ति के तत्काल बाद की इस परेशानी की अवधि में, 
उस अवधि में जिसमें ब्रोनापातँ ने मार्च और अप्रैल के संकट के समय का 
अपना विनम्नतापूर्ण रुख त्याग कर जनता का अधिकारहरण करनेवाली संसद 
के प्रति चुनौती का उद्धत भाव अपनाया था, राष्ट्रीय सभा तीन महीने- ११ 
अगस्त से ११ नवम्बर तक के लिये स्थगित हो गयी। अपनी जगह पर वह 
झठाईस सदस्यों का एक स्थायी झायोग बैठा गयी जिसमें कोई बोनापात॑वादी 
न था, पर कुछ नरम जनतंत्रवादी भ्रवश्य थे। १८४६. के स्थायी आयोग में 
केवल अमन की पार्टी के लोग और वोनापातंवादी थे। किंतु उस समय भ्रमन 
की पार्टी ने अपने को स्थायी खूप से क्रांति का विरोधी घोषित कर रखा था। 
इस वार संसदीय जनतंत्र ने झपने को स्थायी रूप से राष्ट्रपति के विरुद्ध 
. घोषित किया था। ३१ मई के क़ानून के बाद यही एकमात्र प्रतिढंद्वी था जो 
अव भी झमन की पार्टी के मुकाबले में खड़ा था। 
नवम्बर १८४० में जब राष्ट्रीय सभा फिर बैठी तो ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि राष्ट्रपति के साथ हुई अव तक की मामूली झड़पों की जगह दोनों 
शक्तियों के बीच एक जबरदस्त और निर्मम संघर्ष, एक जीवन और मृत्यु 
का संघर्ष अनिवार्य हो गया है। 
ih जैसा १८४६ में हुआ था, उसी प्रकार इस बार के संसदीय मध्यावकाश 
में भी अमन की पार्टी के गुट श्रलग-अलग हो गये और प्रत्येक पुनःस्थापना 
सम्बन्धी अपनी-अपनी साजिशो में, जिन्हें लूई फ़िलिप की मृत्यु से नया बल 
आप्त हुआ था, लग गया। लेजिटिमिस्टों के बादशाह आँरी पंचम ने तो 
. बाक़ायदा अपना एक मंत्रि-परिषद्‌ भी मनोनीत कर दिया जो पेरिस में रहती 
थी और .जिसमें स्थायी आयोग के सदस्य भी शामिल थे। तएव बोनापाते 
को भी यह अधिकार मिल गया कि फ्रांस के जिलों का दौरा करे और जिस 


पर की घरी करे उसके शहाने हत चुम गही, EJANG कौर कहीं 


लूई बोनापात॑ की अठारहवीं ब्रूमेर १९३ 


कमोवेश खुले रूप में पुनःस्थापन सम्बन्धी अपनी योजनाओं को प्रकाश में लाये 
और अपने लिये वोट मांगे। उसके इन दौरों में, जिन्हें महान्‌ सरकारी पत्र 
eMoniteura तथा बोनापातँ के छोटे-छोटे गैरसरकारी पत्रों को, स्वभावतः, 
विजय-दौरों: के रूप में मनाना पड़ता था, १० दिसम्बर-समाज 
से सम्वद्ध लोगों का एक दल सदा उसके साथ रहता था। यह समाज १८४६ 
में वना था। एक परोपकारी समाज की स्थापना के बहाने पेरिस के लंपट- 
सर्वहारा का गुप्त संगठन बनाया गया, जिसके प्रत्येक विभाग का नेता एक 
बोनापा्तँपंथी गुर्गा था और पूरे समाज का सरदार एक बोनापातंपंथी जनरल 
था। पतित roué, जिनकी रोज़ी का जरिया और वंश-मूल संदिग्ध ये, 
पूंजीपतियों की दिवालिया और सट्टेवाज़ प्रशाखाएं, तथा इनके साथ-साथ 
वारे, फौज से निकले सिपाही, जेल से छूटे फौजदारी मुजरिम, 
जहाज से भागे बंधुवे मल्लाह, ठग, सफ़री दवाफ़रोश, 1१22००१३ , 
पाकेटमार, पक्के ४२०, जुड़ी, 712१1९९३५७** , चकलों के मालिक, 
खलासी, literati , वाजेवाले , चिथड़े चुनने वाले, सान धरने वाले, 
Tat, भिखमंगे ,-यानी वह पूरा, इधर-उधर बिखरा हुआ, अनिश्चित 
शक्ल का विघटित जन-समुदाय जिसे फांसीसी लोग la bohème **** कहकर 
पुकारते हैं-इसी अपनायती समूह को लेकर बोनापातँ ने अपने १० दिसम्बर- 
समाज का अंतर्भाग गठित किया था। बेशक यह एक “ परोपकारी समाज ” 
था-इस मानी में कि बोनापातँ कीः ही तरह इसके सभी सदस्य श्रमशील राष्ट्र 
के मत्ये अपना उपकार करने की इच्छा रखते थे। जो बोनापातं लंपट- 
सहारा का सरताज है, जो इसी जगह उस हित को पूंजीभूत रूप में पाता 
है जिसका वह स्वयं अनुसरण करता है, जो इस तलछट में, इस कूड़े-कचरे 
में, सभी वर्गों के इस मल में उस वर्ग को चीव्हता है जिसे वह बेशतं अपना 
आधार बना सकता है , वही बोनापातं असली बोनापातं , बोनापातें sans phrase है | 
चूँकि वह स्वयं एक पुराना roué है, इसलिये उसकी कल्पना में राष्ट्रों का 


sqq, ऐयाश, लफ़ंगे।-सं ० 
रण्डियों के दलाल | - सं० 
*** कुलमघसीट लेखक । - सं० 
**+ स्वच्छंद सामाजिक आचार-विचार और नैतिकता का व्यक्ति। - सं० 
***** शब्दावरण रहित । - सं० 
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ऐतिहासिक जीवन और उनके राज्यीय कार्यकलाप भोंडे से भोंडे अर्थ में 
प्रहसन हैं, एक व्यंग्य-रूपक मातर हैं जिनमें भ्रभिनेताश्रों के भव्य परिधान, 
शब्द और मुद्राएं ओछी चालबाजी के लिये टट्टी की ओट मात्र हैं । स्ट्रासबुगे 
के उसके अभियान में ऐसा ही हुआ था, जहां एक सिखाये स्विस गिद्ध ने 
नेपोलियानी उक्राब का पार्ट किया था। इसी प्रकार बूलोन की अपनी चढाई 
के लिये उसने लन्दन के कुछ m के टट्टुग्रों को फ्रांसीसी फौजी वर्दियों में 


उतारा था। वे सेना के प्रतिनिधि थे। ४ अपने १० दिसम्बर-समाज में वह दस , 


हजार लुच्चे-लफंगों को इकट्ठा करता है जो उसी प्रकार जनता की भूमिका 
में उतरेंगे जिस प्रकार निक बाटम शेर की भूमिकाः में उतरा था। जव 
पूंजीपति स्वयं एक पुरा-पुरा स्वांग प्रस्तुत कर रहे थे, और उसे वड़ी ही 
संजीदगी के साथ, फ्रांसीसी नाट्य पद्धति के .एक भी पण्डिताऊ नियम की 
अवहेलना किये बिना प्रस्तुत कर रहे थे, और कुछ तो ठगे गये थे तथा 
कुछ अपने राज कार्य के अभिनय के संजीदा होने का सचमुच विश्वास कर 
रहे थे, ऐसे समय बोनापातं जैसे जोखोंबाज्ञ की, जो प्रहसन को विशुद्धतः 
प्रहसन ही मानता था, बाज्जी बीस पड़ना लाज़िमी था। हां, अपने संजीदा 
दुश्मन को खत्म कर चुकने के वाद, जब वह स्वयं अपनी शाही भूमिका को 
संजीदा नज़र से देखने लगा है और नेपोलियन का चेहरा पहन कर अपने 
को असली नेपोलियन समझने लगा है तभी वह विश्व की अपनी धारणा का स्वयं 
शिकार हो जाता है और एक संजीदा विदूषक वन जाता है जो विश्व इतिहास 
को प्रहसन न समझ कर अपने प्रहसन को ही विश्व इतिहास समझने लगा है। 
जो चीज़ समाजवादी मजदूरों के लिये राष्ट्रीय वर्कशॉप थी, जो चीज़ 
पूँजीवादी जनतंत्रवादियों के लिये गश्ती गाडं थी, वही बोनापाते के लिये 
१० दिसम्बरःसमाज - उसके लिये विशिष्ट , पार्टी का लड़ाकू दस्ता-थी। जब 
बह्‌ यात्रा पर निकलता था तो इस समाज के दस्ते रेलों में भर कर उसके 
लिये जनता का काम करने के लिये भेजे जाते थे, वे जन-उत्साह का 
दिखावा प्रस्तुत करते थे, जोर-शोर से «Vive PEmpereurlo* के 
नारे लगाते थे, जनतंत्रवादियों को अपमानित करते और पीटते थे; बेशक वे 
ऐसा पुलिस की संरक्षकता में करते थे। पेरिस वापसी के समय वे अगले दस्तै 
का काम करते थे, इसके पहले कि विरोधी प्रदर्शन हो सकें खूद प्रदर्शन करते 
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थे, या विरोधी प्रदर्शन को तितर-वितर करते थे। १० दिसम्बर-समाज 
बोनापातँ की बिलकुल अपनी चीज़ थी, उसकी अपनी कृति, अपनी सूझ थी। 
इसके अतिरिक्त जो कुछ वह हस्तगत करता है, वह परिस्थितियां उसके हाथों 
में रख देती हैं; भौर जो कुछ वह करता है, वह परिस्थितियां उसके लिये 
कर देती हैं, या दूसरों के किये की नक़ल करके वह संतोष- करता है। पर 
वह वोनापाते जो वाहर, नागरिकों के सामने, व्यवस्था, धर्म , परिवार और 
सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में औपचारिक शब्दावली दुह्राता है, और जिसके 
पीछे शुफ्टलंयों और श्पीगलबगों की गुप्त समिति है, जिसके पीछे अव्यवस्था 
वेश्यावृत्ति आर चोरी-वटमारी का समाज है, वह, मौलिक रचयिता की अपनी 
हैसियत में स्वयं बोनापातं है; १० दिसम्बर-समाज का इतिहास उसका अपना 
इतिहास है। यह एक अपवादस्वरूप घटना थी कि अमन की पार्टी के जन- 
प्रतिनिधियों पर दिसम्बरपंथियों ने अपनी लाठियों का अभ्यास कर डाला। 
इतना ही नहीं। पुलिस कमिशनर योन ने जिसकी सेवायें राष्ट्रीय सभा को 
सौंपी गई और जो उसकी सुरक्षा के लिये. ज़िम्मेदार था, आले नामक एक 
व्यक्ति के वयान के आधार पर स्थायी झायोग को सूचना दी कि दिसम्बर- 
पंथियों के एक भाग ने जनरल शांगानिये और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष दुपिन 
को मार डालने का फैसला किया है और यह कार्य सम्पन्न करने के लिये 
अपने आदमी अभी से चुन लिये हुँ। इस सूचना को पाकर दुपिन को जो 
दहशत हुई, उसे हम झासानी से समझ सकते हैं। १० दिसम्बर-समाज की 
संसदीय जांच, अर्थात्‌ बोनापार्ती गुप्त जगत्‌ का अतिक्रमण अब अवश्यम्भावी 
ज्ञात होने लगा। राष्ट्रीय सभा की बैठक आरंभ होने के ठीक पहले बोनापातं 
ने दूरदशिता प्रदर्शित करते हुए अपने समाज को तोड़ दिया। स्वभावतः, यह 
कार्य केवल कागजी तौर पर किया गया था, क्योंकि १५५१ के अंत में, एक 
विशद स्मृति-पत्न तैयार करके , पुलिस-भ्रीफ़ेक्ट कालिये दिसम्बरपंथियों को सचमुच 
विघटितं कर देने के लिये उसे प्रेरित करने की अब भी व्यर्थं कोशिश कर 
रहा था। i 

१० दिसम्बर-समाज उस समय तक बोनापात की निजी फौज बना रहा 
जब तक वह राज्य सेना को ही १० दिसम्बर-समाज में परिवर्तित करने में 
सफल नहीं हो गया। इसकी पहली कोशिश बोनापातं ने राष्ट्रीय सभा का 
अधिवेशन स्थगित होने के कुछ ही समय बाद की; और तुर्रो यह कि यह काम 
उसने धन की सहायता से किया जो वह अभी-अभी राष्ट्रीय सभा से 
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एँठने में सफल हुआ था। एक नियतिवादी की हैसियत से वह यह विश्वास 
{लये जीता है कि कुछ ऐसी उच्चतर शक्तियां हैं जिनके श्रागे आदमी , और 
विशेष कर फौजी सिपाही , लाचार है। इन शक्तियों में सर्वप्रथम स्थान वह 
सिगार और शैम्पेन, जंगली मुर्गी के ठण्डे मांस और लहसुन के सॉसेज को 
देता है। अतः उसने श्रीगणेश इस रूप में किया कि अपने एलीज़े प्रासाद के 
कक्षों में सेना के ऊंचे तथा गैरकमीशनयाफ्ता अफ़सरों को सिगार और शेम्पेन , 
मुर्गी के उण्डे मांस और लहसुन के साँसेजों की दावतें दीं। ३ अक्तूबर को 
यही हथकण्डा उसने सेंट-मावर के रिव्यू में आम सैनिकों के सम्वन्ध में अपनाया; 
और १० अक्तूवर को सातोरी की फ़ौजी परेड के मौक़े पर इसे और भी 
बड़े पैमाने पर दुहूराया। चचा को एशिया में सिकंदर के अभियान की कहानी 
याद थी, तो भतीजे ने उसी प्रदेश में बाक्कुस के विजयपूर्ण भ्रमणों का 
वृत्तांत सुन रखा था। और जब कि सिकंदर आधा ही देवता था, तो 
वाक्कुस पुरा देवता था, इतना ही नहीं, वह १० दिसम्वर-समाज का संरक्षक- 
देवता था। 

३ अक्तूबर के रिव्यू के वाद स्थायी आयोग ने युद्ध-मंत्री द 'ग्रोपूल को 
तलब किया। उसने वादा किया कि अनुशासन-भंग के ये कार्य श्रागे फिर न 
होंगे। हम जानते हैं कि १० अक्तूबर को बोनापातँ ने किस प्रकार द ' ओपुल 
के वचन की रक्षा की। पेरिस की सेना का सेनाध्यक्ष होने के नाते, शांगानिंये 
ने दोनों रिव्युओं की कमान की थी। स्थायी ग्रायोग का सदस्य, राष्ट्रीय गार्ड 
का प्रधान, २६ जनवरी और १३ जून का “उद्धारक”, समाज का 
“ रक्षा-दुगे ” , राष्ट्रपति पद के लिये अमन की पार्टी का उम्मीदवार, वह 
आदमी जिसे दो-दो शाही हुकूमतों का मांक अनुमानित किया जाता था- 
इतने सारे गुणों से एक साथ विभूषित शांगानिये ने पने को कभी युद्ध-मंत्री 
के मातहत नहीं माना था, वह जनतंत्रीय संविधान का सदा खुलेश्राम 
मज़ाक़ उड़ाया करता था और बोनापातं के साथ निरंतर एक प्रकार के 
दोमानिये शाहाना-संरक्षण के भाव से पेश आता था। अव उसे युद्ध-मंत्ी के 
विरुद्ध अनुशासन का और बोनापातं के विरुद्ध संविधान का झण्डा बुलन्द करने 
की धुन सवार हुई थी। १० भ्रक्तूवर को जब घुड्सवार सेना के एक दल ने 
«Vive Napoléon! Vivent Jes saucissonss* के नारे लगाये थे तो शांगार्निये 
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ने ऐसा बंदोवस्त किया था कि कम से कम पैदल सेना, जो उसके मित्र 
नेमेयर .की कमान में मार्च रही थी, उदासीन भाव से मौन धारण किये 
रह जाये। इसके दण्डस्वरूप , बोनापात॑ के उकसाने से, युद्ध-मंत्री ने जनरल 
नेमेयर को उसे १४वें और १५वें फौजी डिवीज़नों का सेनाध्यक्ष नियुक्त 
करने के वहाने पेरिस के अपने पद से हटा दिया। नेमेयर ने पदों की 
यह अदला-बदली अस्वीकारं कर दी, AT: उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा। वदले में, 
शांगानिये ने २ नवम्बर को एक सैनिक ग्रादेश जारी किया जिसमें सैनिकों 
को, जब वे पातो में हों, किसी प्रकार का राजनीतिक नारा लगाने या 
प्रदर्शन करने की मनाही की गयी थी। एलीज़े के पंत्नों ने शांगानिये को 
फटकारा ; अ्रमन की पार्टी के पत्रों ने वोनापातँ को फटकारा ; स्थायी ग्रायोग 
ने वारम्वार अपनी गुप्त वैठकें कीं जिनमें यह बार-बार प्रस्तावित किया गया 
कि देश को संकटापन्न घोषित किया जाये; सेना दो विरोधी शिविरों में 
विभक्त ज्ञात हो रही थी जिनकी दो विरोधी कमानें थीं, एक एलीजे प्रासादः 
में जहां बोनापातं रहता था और दूसरा तूलरी में जहां शांगार्निये का 
` निवास था। ऐसा ज्ञात होता था कि लड़ाई का सिंगनल देने के लिये राष्ट्रीय 
सभा के बैठने की ही कसर है। फ्रांस के सर्वसाधारण बोनापातं और शांगानिये 
की इस रगड़ को उस अंग्रेज़ पत्रकार की दृष्टि से देख रहे थे जिसने निम्न 
शब्दों में इसका चरित्र-निरूपण किया था 


“ फ्रांस की राजनीतिक महरियां क्रांति की ज्वालामुखी के तप्त लावा 
को पुराने झाडू ओं से बुहार रही हैं, और यह करते समय तू-तू मै-मै 
कर .रही हैं।” 


इस बीच वोनापात ने अपने युद्ध-मंत्री द'ग्रोपुल को जल्दी-जल्दी हटाया, 
उसका बोरा-विस्तर बंधवा कर उसे हड़बड़ी में अल्जीरिया रवाना किया 
और उसकी जगह जनरल ्राम्म को युद्ध-मंत्री बनाया। १२ नवम्बर को 
उसने राष्ट्रीय सभा को अमरीकी तज्ज पर एक लम्बा-चौड़ा संदेश भेजा, जो 
व्योरों से भरपूर, व्यवस्था की सुगंध से भीना हुआ, मेल को भावना से और 
संविधान को शिरोधाय करने की इच्छा से पूर्ण था। इस सन्देश में उस समय 
के questions brûlante* छोड़कर सभी विषयों की चर्चा थी। इसमें, 
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मानो चलते हुए, उसने यह उल्लेख किया था कि संविधान के स्पष्ट श्नुवंधों 
के अनुसार केवल राष्ट्रपति ही सेना के वारे में फैसला कर सकता है। संदेश 
का अंत निम्न बड़े ही संजीदा शब्दों के साथ होता था: 


४ सबसे अधिक , फ्रांस शान्ति चाहता है . . . किंतु जिस शपथ को सेने ग्रहण किया 
है , उसके अनुसार में उस संकीर्ण सीमा के श्रंदर ही कार्य करूंगा जो उसने मेरे 
लिए बांध दी है . . . जहां तक मेरा ताल्लुक़् है , मैं जिसे जनता ने चुना है और 
जिसकी सत्ता का स्रोत केवल जनता है, सदैव क़ानून के अनुसार 
व्यक्त उसकी इच्छाश्रों के आगे नतमस्तक रहुंगा। यदि इस अधिवेशन में आपने 
संविधान में संशोधन करने का निर्णय किया, तो एक संविधान सभा 
कार्यकारी सत्ता की स्थिति का नियमन करेगी। यदि नहीं, तो जनता 
१८५२ में अपने गंभीर निर्णय की घोषणा करेगी। किंतु भविष्य के लिये 
चाहे जो समाधान निकले, आाइये, हम एक निश्चित समझ क़ायम करें 
ताकि एक महान्‌ राष्ट्र के भाग्य का निर्णय आवेग , अप्रत्याशितता और 
बल प्रयोग द्वारा कभी न हो... गभी जो वस्तु सर्वाधिक मेरी चिन्ता का 
विषय है, वह यह नहीं है कि १८५२ में फ्रांस का शासन कौन करेगा, 
वरन्‌ यह है कि मेरे पास जो समय बच रहा है उसका किस प्रकार 
उपयोग किया.जाये, कि बीच की यह अवधि आंदोलन अथवा उपद्रव के 
बिना बीत सके। मैने मुक्त भाव से अपना हृदय आपके सामने खोलकर 
रख दिया है; मेरी कामना है कि मेरी इस साफ़गोई का उत्तर आप 
अपने एतवार द्वारा, मेरे सत्प्रयासों का उत्तर अपने सहयोग द्वारा देंगे; 
शेष कार्य ईश्वर पुरा करेगा। ” 


पूंजीपतियों की इस सम्भ्रांत, पाखंडपूर्णं रूप से नरम, भलमनसाहत वाली 
थोथी भाषा का गहनतम अर्थ १० दिसम्वर-समाज के इस तानाशाह और 
सेंट-मावर तथा सातोरी के उपवन-भोजों के नायक की ज़वान से ही प्रगट 
होता है। 

इस मुक्तहृदयता पर कितना एतवार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में 
अमन की पार्टी के वुगंग्राफ़ों को एक क्षण के लिये भी कोई मुग़ालता न था। 
जहां तक शपथों का प्रश्न था, इसका तो उनके यहां बहुत दिनों से अजीणं 
था; उनके बीच राजनीतिक शपथ-त्याग के एक से एक बड़े और पुराने 
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कही गयी थी, उसे भी उन्होंने सुना। उन्हें यह देखकर झुंझलाहट हुई कि 
संदेश में जहां हाल के वने क़ानूनों को एक. बेसिलसिले ढंग से गिनाया गया 
था, वहां सबसे महत्त्वपूर्ण क्रानून - चुनाव-क्रानून -पर सोच समझ कर चुप्पी 
साध ली गयी थी और इतना ही नहीं, संविधान का संशोधन न होने की 
सूरत में, १८५२ में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के हाथों कराने की वात 
कही गई है। चुनाव-क़ानून अमन की पार्टी के पैर से बंधी लोहे की चक्की 
थी, जिससे वह हिलडोल नहीं सकती थी, आगे बढ़कर घावा करने की तो 
वात ही दूर रही! इसके अतिरिक्त १० दिसम्बर-समाज को सरकारी तौर 
पर विघटित करके और युद्ध-मंत्री द' पूल को बर्खास्त करके बोनापाते 
अपने हाथों से देश की वेदी पर बलि के बकरे को चढ़ा चुका था। प्रत्याशित 
मुठभेड़ की तीब्रता उसने कम कर दी थी। अंतिम बात यह कि अमन की 
पार्टी कार्यकारी सत्ता के साथ किसी प्रकार की निर्णायक टक्कर से वचने, 
उसे धीमा करने और उससे कतरा जाने के लिये स्वयं व्यग्र थी। क्रांति के 
ऊपर प्राप्त की गयी भ्रपनी विजयों को गंवा देने के भय से इन विजयों के 
सारे फल उसने अपने प्रतिद्वंढी को हड़प लेने दिये। “ सबसे अधिक फ्रांस शान्ति 
चाहता है।” ये शब्द अमन की पार्टी ने फरवरी” से ही क्रांति को सम्बोधित 
करके कहे थे; श्रव बोनापातं के संदेश में ये ही शब्द अमन की पार्टी को 
सम्बोधित `करके कहे गये: “सबसे अधिक फ्रांस शान्ति चाहता है।” 
वोनापारत ऐसे काम कर रहा था जिनका लक्ष्य सत्ता का बलात्‌ अपहरण था, 
किंतु अमन की पार्टी यदि इन कार्यों के विषय में हो-हल्ला मचाये और उनका 
घोर विषादपूण अर्थं लगाये तो वह “ ग्रशान्ति” उत्पन्न करने वाली हो जाती 
है। अगर सातोरी के सांसेजों के सम्बन्ध में कोई कुछ बोले नहीं तो वे ऐसे 
ही निरीह थे जैसे चूहे। “सबसे अधिक फ्रांस शान्ति चाहता है।” अर्थात्‌ 
बोनापार्तं की मांग थी कि उसे वह जो चाहे करने को चुपचाप छोड़ दिया 
जाये, और संसदीय पार्टी दोहरे भय से जड़ विमूढ़ स्थिति में पड़ी हुई थी, 
एक तो यह भय कि कहीं फिर क्रान्तिकारी अशान्ति न भड़क जाये और 
दूसरा यह कि कहीं अपने ही वर्ग की आंखों में, पूंजीपति वर्ग की आंखों में , 
वह खद ऐसो अशान्ति भड़काने वाली न बन जाये | अतः चूंकि फ्रांस सबसे 
अधिक शान्ति चाहता था, इसलिये बोनापातं द्वारा अपने संदेश में “शान्ति” 
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की वातें करने के वाद अमन की पार्टी की यह हिम्मत न हुई कि जवाव में 
“युद्ध” की बात करती। सर्वसाधारण को, जो राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन 
आरंभ होने पर बड़े-वड़े गुल खिलने की उम्मीद लगाये बैठे थे, निराशा हाथ 
लगी। विरोध-पक्ष के जिन सदस्यों ने अक्तूबर की घटनाओं के सम्बन्ध में 
स्थायी आयोग का कार्य-विवरण पेश करने की मांग की, उनका प्रस्ताव 
बहुमत से गिर गया। सिद्धान्ततः, ऐसी सभी वहसों, से जिनसे उत्तेजना फैलने 
की आशंका थी, वचा गया। नवम्बर श्र दिसम्वर १८५० के दौरान राष्ट्रीय 
सभा की कार्यवाहियां बदमज़ा रहीं। 

अंततः, दिसम्बर के आख़िर में संसद के कुछ परमाधिकारों को लेकर 
छापेमार लड़ाई छिड़ी। किन्तु चूंकि सर्वमताधिकार को नष्ट कर पूंजीपतियों 
ने वर्ग-संघर्ष फिलहाल खत्म कर दिया था, इसलिये आंदोलन दो सत्तां 
के परमाधिकारों के सम्वन्ध में कुछ मामूली झगड़ों के दलदल में फंस कर 
रह गया। [ 

सोगेन नामक एक जन-भ्रतिनिधि के विरुद्ध अदालत ने क्रजँ की एक डिगरी 
जारी की थी। न्यायाधीश के पूछने पर न्याय-मंत्री रूए ने घोषित किया कि 
mian के खिलाफ गिरफ्तारी का परवाना बेधड़क जारी किया जाना चाहिये। 
इस प्रकार मोगेन क़ज़ेदारों के जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय सभा को 
| जव इस प्रहार की सूचना मिली तो वह गुस्से से झाग-वबूला हो गयी । उसने 
न्‌ केवल' तत्काल भोगेन की रिहाई का हुक्म जारी किया बल्कि उसी शाम को 
(अपने कुलकं को भेजकर उसे क्लीशी की जेल से बलपूर्वक बाहर निकलवा 
संगाया । .किंतु व्यक्तिगत सम्पत्ति की पावनता के प्रति अपनी निष्ठा . व्यक्त 
करने के लिये तथा दिमाग़ में यह खयाल रखते हुए कि पर्वत-दलवालों के 
लिये, जो अधिक क्लेशदायी हो गये थे, ज़रूरत पड़ने पर एक ऋहणी-गृह 
खोलना पड़ सकता है, उसने घोषणा की कि पहले से उसकी सहमति लेकर 
ऋणी जन-प्रतिनिधियों को जेल भेजा जा सकता है। यह आदेश देना वह 
भूल गयी कि क्रजंदारी के लिये राष्ट्रपति को भी जेल में डाला जा सकता 
है। स्वयं उसके सदस्य जिस ग्रनतिक्रम्यता से वेष्टित थे, उसके झंतिम अवशेषो 
को भी उसने नष्ट कर दिया। | 

“पाठको को याद होगा कि आले' नामक एक आदमी से सूचना पाकर 
पुलिस कमिश्नर योन ने दिसम्बरपंथियों के एक दल पर दुपिन और शांगानिये 
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लूई बोनापातें की अठारहवीं ब्रूमेर २०१- 


ही. बैठक में राजस्वपानो ने यह प्रस्ताव किया कि. संसद ग्रपना एक अलग 
पुलिस दल क्रायम करे जिसका खच राष्ट्रीय सभा के निजी वजट से पूरा 
किया जाये और जो पुलिस प्रीफेक्ट, से विल्कुल स्वतंत्र हो। गृह-मंत्री वारोश 
ने अपने अधिकार क्षेत्र के इस अतिक्रमण का विरोध किया। इस मामले में 
एक दयनीय समझौता हुआ ; यह सच है कि इस समझौते के अनुसार यह 
तय पाया गया कि राष्ट्रीय सभा के पुलिस कमिशनर को वेतन सभा के निजी बजट 
से ही मिलेगा और सभा, के राजस्वपाल ही उसकी नियुक्ति और बर्खास्तगी 
करेंगे, पर ऐसा वे गृह-मंत्री की पूर्व-सहमति के बाद ही करेंगे! इधर सरकार 
ने आले पर मुक्रदमा चला दिया था, और इस मुक्रदमे में . यह जाहिर करना 
कि उसकी दी हुई सूचना झूठी है तथा सरकारी वकील के मुंह से दुपिन , 
शांगानिये , योन और समूची राष्ट्रीय सभा का मज़ाक़ उड़वाना वायें हाथ का 
खेल था। इसके बाद, २६ दिसम्बर को मंत्री वारोश ने दुपिन को एक ख़त 
लिखा जिसमें उसने योन को वर्खास्त करने की मांग की। राष्ट्रीय सभा 
के व्यूरो ने योन को अपने पद पर बहाल रखने का फैसला किया, पर राष्ट्रीय 
सभा ने, जो मोगेन के मामले में अपनी ज़वरदस्ती से घबरायी हुई थी और 
कार्यकारी सत्ता पर अपने एक प्रहार के वदले दो प्रहार. प्राप्त, करने की 
अभ्यस्त हो गयी थी, इस निर्णय को' मंजूरी नहीं दी। योन ने सरकारी 
काम में जो उत्साह प्रदर्शित किया था; उसके पुरस्कार में सभा ने उसे 
वर्खास्त कर दिया और इस प्रकार अपने को एक ऐसे संसदीय . परमाधिकार 
से वंचित कर लिया जो उसके लिये एक : ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, | 


अपरिहाय रूप से आवश्यक था, जो रात में फैसला करके दिनं में उसे .' 


कार्यान्वित नहीं करता, वरन्‌ दिन में फैसला करके “रात में उसे. कार्यान्वित _ 
करता है। 

b देखा कि किस प्रकार नवम्वर और दिसम्बर के महीनों में बड़े- 
बड़े तथा निर्णायक मौक़ों पर राष्ट्रीय सभा कार्यकारी सत्ता के साथ संघर्ष 
से कतरा गई या उस संघर्ष को तिलांजलि दे बैठी। अब हम देखते हैं कि वह 
मामूली से मामूली मौक़े पर संघर्ष करने को विवश होती है। मोगेन के मामले 
में उसने क़ज्ंदारी के लिये जन-अतिनिधियों को जेल में डालने के सिद्धान्त 
की परिपुष्टि की, पर यह अधिकार अपने हाथ में रखा कि केवल उन 
प्रतिनिधियों के विरुद्ध इसे लागू करे, जिन्हें वह नहीं चाहती थी; और इस 


नाक, विशेषा मंत्री के साथ उलझती रही। अ्रभिकथित 
PS SAKALA KUD KAN R लिये न्याय i Siddhanta ती रही। भ Kosha 


हत्या-षड्यंत्र से लाभ उठाकर १० दिसम्बर-समाज की जाँच का हुक्म जारी 
करने और पेरिस के लंपट-सवंहारा के सरदार के उसके असली रूप में 
बोनापार्त को फ्रांस और यूरोप के सामने अंतिम रूप से बेनक्राव करने के वदले 
उसने संघर्ष को इस निम्नस्तर तक उतर जाने दिया जहां उसके और गृह- 
मंत्री के बीच विवाद का एकमात्र विषय यह रह गया कि किसी पुलिस 
कमिश्नर को नियुक्त और बर्खास्त करने का अधिकार उन दोनों में से 
किसका है। अतः इस पूरे काल में हम अमन की पार्टी को अपनी डिधायुक्त 
स्थिति से विवश होकर कार्यकारी सत्ता के साथ अपने संघर्ष को भ्रधिकारक्षेत्र 
सम्बन्धी तुच्छ झगड़ों, बिलकुल मामूली-मामूली बातों परं बहसों , क़ानूनी ढंग 
से वाल की खाल निकालने, परिसीमन विषयक विवादों में वर्बाद और. 
विघटित करते हुए तथा निरे रस्म से सम्बन्धित बिलकुल हास्यास्पद सवालों 
पर अपनी सारी सरगर्मी सफ़ करते हुए पाते हैं। वह यह साहस नहीं दिखाती 
कि ऐसे क्षण में टक्कर ले जव उस टक्कर का सिद्धान्त की दृष्टि से महत्त्व 
हो, जब कार्यकारी सत्ता ने सचमुच अपने को वदनाम कर लिया हो और जब 
राष्ट्रीय सभा -का ध्येय राष्ट्र का ध्येय वन जा सकता हो। ऐसा करके वह 
राष्ट्र को युद्ध-कषेत्र की श्रोर अग्रसर होने का आदेश देती, और इससे अधिक 
भय की वात उसके लिये अन्य नहीं हो सकती कि राष्ट्र गतिशील हो जाये। 
अतएव ऐसे अवसरों पर उसने पर्वत-दल के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और 
दिवस की कार्यसूची की अगली मद को लिया। चूंकि इस प्रकार भ्रमन की 
पार्टी विवादास्पद प्रश्‍न के ज्यादा अहम पहलुओं को छोड़ देती है, इसलिये 
कार्यकारी सत्ता चुपचाप उस अवसर की प्रतीक्षा करती है जव वह उसी प्रश्‍न 
को किसी तुच्छ और महत्त्वहीन अवसर पर, ऐसे अवसर पर जब उसका. 
केवल स्थानिक संसदीय महत्त्व हो, उठा सके। ऐसा होने पर भ्रमन की पार्टी 
का दवा हुआ क्रोध उभड़ पड़ता है, वह पार्श्वंभूमि के पर्दो को फाड़ डालती 
है, राष्ट्रपति को खरी-खोटी सुनाती है, जनतंत्र को संकटापन्न घोषित करती 
है, लेकिन उस समय उसका जोशोखरोश बेतुका मालूम होता है और संघर्ष 
का अवसर एक कपटपूर्ण बहाना मात्र ज्ञात होता है या इस क्राबिल नहीं लगता 
कि उसके लिये लड़ा जाये। संसद में उठा तूफान चाय' की प्याली का तूफ़ान 
वन जाता है, संघर्ष षड्यन्त्र में परिणत हो जाता है, झगड़ा एक बदनामी 
बन जाता है। क्रांतिकारी वर्ग राष्ट्रीय सभा की इस बेइज्जती पर द्वेषपू्ण 
०डल्लासअओ#न्दक्रष्े Alinunua. Baasha : 
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AE NAN अब मन WON 
उतनी ही परवाह है जितनी राष्ट्रीय सभा को सार्वजनिक स्वातन्त्र्य के लिये 
है; दूसरी ओर, संसद के बाहर के पूंजीपतियों को यह नहीं समझ में आता 
कि संसद के भीतर के पूंजीपति क्यों ऐसे ओछे झगड़ों में समय बर्बाद करते 
हैं और क्यों राष्ट्रपति के साथ ऐसी ओछी लागडांट में फंस कर शान्ति को 
ख़तरे में डालते हैं। ऐसी रणनीति उन्हें उलझन में डाल देती है जो ऐसे 
समय जव सारी दुनिया सोचती होती है कि युद्ध होगा, सुलह कर लेती है, 
और ऐसे समय प्रहार करती है जव सारी दुनिया यह सोचती है कि सुलह 
हो गयी है। 

२० दिसम्बर को पास्काल दुप्रा ने राष्ट्रीय सभा में गृह-मंत्री से सोने 
की इंटों की लाटरी के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया। यह लाटरी “ एलीजियम की 
पुत्री” थी। वोनापातं और उसके वफादार अनुयायी इस लाटरी के जन्मदाता 
थे, और पुलिस प्रीफ़ेक्ट कालिये ने उसे शासकीय संरक्षण प्रदान किया था, 
यद्यपि फ्रांस के क़ानून के अनुसार खैराती लाटरी को छोड़ कर किसी प्रकार 
की लाटरी निषिद्ध है।इस लाटरी में एक-एक फ़ेंक के ७० लाख टिकट थे, 
और इसकी झामदनी ज़ाहिरा पेरिस के लाख़रों को कैलिफ़ोनिया भेजने के लिये 
इस्तेमाल की जाने वाली थी। इसके द्वारा एक ओर तो पेरिस के मजदूरों को 
उनके समाजवाद के सपनों की जगह स्वर्ण प्राप्ति का सब्जबाग़ दिखाया गया 
था ; काम पाने के सैद्धान्तिक अधिकार की जगह प्रथम पुरस्कार पाने का 
लुभावना आकर्षण उनके सामने पेश किया गया था। स्वभावतः, पेरिस के 
मजदूरों ने कैलिफ़ोर्नियाई सोने की इंटों की दमक में उन तुच्छ फँको को नहीं 
देखा जो फुसला कर उनकी जेव से निकलवा लिये गये थे। दरअसल यह 
सारा मामला सरासर ठगी का हथकण्डा था। पेरिस छोड़ने की तकलीफ़ 
गवारा किये बिना ही कैलिफ़ोनिया की खानें खोलना चाहने वाले लाखेरे खद 
बोनापातं और उसका ऋण-ग्रस्त दरबार थे। राष्ट्रीय सभा से मिले तीस 
लाख. धमधाम झौर ऐश में फूंक दिये गये थे; अब किसी न किसी तदबीर 
से ङ्जाने को भरना ज़रूरी था। बोनापात॑ ने तथाकथित cités ouvrières* 
बनवाने के लिये एक राष्ट्रीय कोष स्थापित किया था जिसमें चंदा देने वालों 
की सूची में एक मोटी रक्रम के साथ उसने अपना नाम सबसे पहले दर्ज 
किया था। पर यह तदबीर बेकार हुई थी। संगदिल पूंजीपति अविश्वासपूर्वक 
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२०४ काले माक्सँ 


यह प्रतीक्षा करते रहे कि वह अपने हिस्से की रक्रम पहले अदा करे, पर 
चूंकि जैसा कि प्रत्याशित ही था, ऐसा नहीं किया गया, इसलिये समाजवादी 
क्रिलों की सट्टेवाज़ी फेल हो गयी। पर सोने की इंटें ज्यादा कारगर साबित 
हुईं। बोनापातें एण्ड कम्पनी ने ७० लाख की रक्रम में से-यह रक्रम 
पुरस्कार रूप में दी जानेवाली ईंटों की क्लीमत देने पर वच रहती थी- 
फ़ाजिल एक भाग को हस्तगत करके ही संतोष नहीं किया, उन्होंने लाटरी के 
नक्रली टिकट बनाये, और एक ही नम्वर के दस, पन्द्रह और यहां तक कि 
बीस-वीस टिकट जारी किये। यह सारा माली कारवार १० दिसम्बर-समाज 
की फ़ितरत adat अनुरूप था। यहां राष्ट्रीय सभा के सामने जनतंत्र का 
निराकार राष्ट्रपति नहीं , बल्कि हाइ-मांस का वना प्रत्यक्ष बोनापातँ खड़ा था। 
यहां वह उसे संविधान की अवहेलना करते हुए नहीं, वरन्‌ Code pénal* 
को अतिक्रमण करते हुए रंगे हाथों पकड़ सकती थी। पर यदि दुप्रा के प्रश्‍न 
पर उसने मामले को वहीं का वहीं छोड़ दिया तो इसका कारण केवल यह न 
था कि जिरादिन के इस प्रस्ताव ने कि सभा अपने को “संतुष्ट” घोषित 
करे, WAT की पार्टी को उस भ्रष्टाचार की याद दिलायी थी जिसमें वह 
स्वयं वाक्रायदा लिप्त थी। पूंजीपति, और सर्वाधिक वह पूँजीपति जो फुला 
कर राजनीतिज्ञ बना दिया जाता है, अपनी व्यावहारिक कृपणता की पूर्तिं 
सैद्धान्तिक मुक्तहस्तता से करता है। एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से, वह, 
उस राज्य शक्ति की तरह, जिसके साथ उसका सामना होता है, एक उच्चतर 
हस्ती वन जाता है जिसके साथ एक उच्चतर, प्रतिष्ठित पद्धति से ही लड़ा 
जा सकता है। 

बोनापात को, जो ठीक इस कारण धत्तं पंजीपतियों से बीस पड़ता था 
कि वह la bohème का एक पुत्र , एक शाही लंपट-सर्वहारा था और कमीनेपन 
के साथ लड़ाई लड़ सकता था, जब राष्ट्रीय सभा ने खद उंगली पकड़ कर 
उसे फ़ौजी दावतों , egi, १० दिसम्बर-समाज और अंत में Code pénal 
के दलदलों से पार करा दिया, तो उसने देख लिया कि अब समय झा गया 
है जव दिखावटी वचाव के वदले हमले की नीति अपनायी जा सकती है। इस 
बीच न्याय-मंत्री , युद्ध-मंत्ती , नौसेना-मंत्री, तथा वित्तमंत्री को जो मामूली 
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हारे खानी पड़ी थीं, वे हारें जिनके ज़रिये राष्ट्रीय सभा ने अपनी गुर्राहट- 
भरी नाराजगी ज़ाहिर की थी, उनसे उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने 
न केवल मंत्रियों को इस्तीफ़ा देने और इस प्रकार कार्यकारी सत्ता पर संसद 
के सार्वभौम श्रधिकार को मान्यता देने से रोका, वरन्‌ अव वह उस कार्य 
को भी सम्पन्न कर सकता था जो उसने राष्ट्रीय सभा की तातील के समय 
आरस्भ किया था, अर्थात्‌ सैनिकः सत्ता को संसद से अलग करने, शांगार्निये 
को अपदस्थ करने का कार्य। 

एक एलीजे-पत्न ने एक सैनिक आदेश छापा जो उसके कथनानुसार मई 
मास में प्रथम सैनिक डिवीज़न को भेजा गया था, अर्थात्‌ शांगानिये के यहाँ 
से भेजा गया था, और जिसमें अफसरों को कहा गया था कि अगर वग्रावत 
हो तो वे अपनी सफ़ों के अंदर ग्रद्दारों के साथ कोई रू-रियायत न करें और 
उन्हें फौरन गोली मार दें, तथा यदि राष्ट्रीय सभा सैनिकों की मांग करे तो 
फौज भेजने से इनकार कर दें। ३ जनवरी १५८५१ को सभा में मंत्रिमण्डल 
से इस सैनिक आदेश के वारे में पूछताछ की गई। मंत्रिमण्डल ने इस मामले 
की जांच-पड़ताल करने के लिये पहले तीन महीने की, फिर एक हफ्ते की 
गौर अंत में केवल २४ घंटों की मुहलत मांगी। सभा ने आग्रह किया कि 
फ़ौरन इसकी. कैफ़ियत मिलनी चाहिये। शांगानिये ने उठकर कहा कि ऐसा 
कोई सैनिक आदेश कभी नहीं जारी किया गया। इसके अतिरिक्त उसने कहा 
कि वह राष्ट्रीय सभा की मांग फ़ौरन पूरी करने को सदा तत्पर रहेगा और 
कोई टक्कर होने पर राष्ट्रीय सभा उसपर भरोसा कर सकती है। उसकी यह्‌ 
घोषणा तालियों की अवर्णनीय गड़गड़ाहट के साथ सुनी गयी और उसके प्रति 
विश्वास का एक प्रस्ताव पास किया गया। ऐसा करके राष्ट्रीय सभा ने अपनी 
सत्ता का स्वयं परित्याग किया, एक जनरल के वैयक्तिक संरक्षण में अपने 
को डाल कर, अपने आप अपनी अशक्तता तथा सेना की सर्वशक्तिमत्ता ` 
घोषित की । किंतु जनरल महोदय ने ga अपने को धोखे में डाला जब उन्होंने 
राष्ट्रीय सभा की सेवा में, बोनापात के विरुद्ध, एक ऐसी शक्ति अर्पित की 
जो उन्हें उसी बोनापाते से मंसब के रूप में प्राप्त थी, और जब बदले में, 
उन्होंने उस संसद से संरक्षण प्राप्त करने की आशा की जो स्वयं उसके 
संरक्षण की मुहताज थी। किन्तु शांगार्निये को चमत्कार की उस रहस्यमय 
शक्ति पर विशवास था जो पूंजीपतियों ने उसे २६ जनवरी १८४६ से ही 
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तीसरी सत्ता समझता था। उसकी वही दुर्गति होनी थी जो इस युग के अन्य 
सभी सूरमाओं बल्कि कहना चाहिये संतों की हुई थी, जिन्हें इनकी पार्टी 
अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये ढोल पीट-पीट कर महान्‌ बनाती है, पर 
ज्यों ही परिस्थितियां इन्हें अपने चमत्कार दिखाने को कहती हैं, इनकी क़लई 
खुल जाती है। श्रद्धा का अभाव साधारणतः इन नामी नायको और 
असली संतों का जानी दुश्मन है। इसी लिये रसिकों और उपहासकर्तताओं की 
आस्थाहीनता पर ये लोग बड़ी शान से अपना नैतिक आक्रोश प्रगट 
करते gl 

उसी संध्या को मंत्रिण एलीजे-प्रासाद बुलाये गये। वोनापातँ ने 
शांगानिये की बर्खास्तगी का आग्रह किया। पांच मंत्रियों ने आदेश पर 
हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। eMonifeura पत्र ने मंत्रिमण्डल 
में संकट का समाचार प्रकाशित किया, भौर भ्रमन की पार्टी के 
अखबारों. ने शांगानिये की कमान में एक संसदीय सेना स्थापित करने की 
धमकी दी। भ्रमन की पार्टी को ऐसा क्रदम उठाने का वैधानिक अधिकार 
प्राप्त था। उसे बस शांगार्निये को राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर देना 
था, इसके वाद चाहे जितनी सेना वह अपनी रक्षा के लिये मंगवा सकती 
थी। यह काम वह और भी अधिक निरापद्‌ रूप से इसलिये कर सकती थी 
कि शांगानिये अभी भी वास्तव में सेना और पेरिस के राष्ट्रीय गार्ड का 
अध्यक्ष था तथा सेना समेत बुलवाये जाने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। वोना- 
पार्ती अखवार सेना को सीधे बुलवा सकने के राष्ट्रीय सभा के अधिकार के 
बारे में आपत्ति करने की भी अभी तक हिम्मत नहीं कर सके थे। वह एक 
ऐसी क्रानूनी आपत्ति होती, जिससे तत्कालीन परिस्थितियों में कोई फल मिलने 
की आशा न थी। यह देखते हुए कि बोनापातं को पूरे आठ दिनों तक समूचा 
पेरिस छानने के बाद ही कहीं जाकर दो जनरल -बारागे द'इलिए और 
सेंट-जान द'ग्रजेली-ऐसे मिले जो शांगारनिये की बर्खास्तगी के आदेश को 
हस्ताक्षरित करने को तैयार हुए, यह सम्भाव्य था कि सेना ने राष्ट्रीय सभा 
के आदेश का पालन किया होता। किंतु इसमें बहुत अधिक संदेह है कि अमन 
की पार्टी को इस आशय के प्रस्ताव के लिये स्वयं अपनी पांतों में और संसद 
में वोटों की अपेक्षित संख्या प्राप्त होती, क्योंकि हम देखते हैं कि राठ ही 
दिनों बाद पार्टी के २5६ वोट उससे पृथक्‌ हो गये और दिसम्बर १८५१ में 
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के विरुद्ध था। फिर भी वुगेग्राफ़ शायद अब भी अपनी पार्टी के आम सदस्यों 
को एक ऐसे वीरत्वपूर्ण कार्य के लिये प्रेरित कर सकने में सफल हो सकते 
थे जिसमें उन्हें केवल संगीनों के एक व्यूह के अंदर बैठकर अपने को सुरक्षित 
बोध करना तथा एक ऐसी सेना की सेवा स्वीकार करना था जो दूसरे पक्ष 
को छोड़कर उनके शिविर में चली झायी हो। पर ऐसा करने के बदले 
ुर्गग्राफ़ वोनापातं को राजनीतिज्ञतापू्ण शब्दावली से प्रभावित करने तथा राज्य 
के हितों के नाम पर यह समझाने के लिये कि शांगानिये को बर्खास्त न 
किया जाये, ६ जनवरी को एलीज़े तशरीफ़ ले गये | यदि आप किसी को किसी 
काम के लिये समझाने-बुझाने जायें तो लाजिमी है कि आप उसे ही 
परिस्थिति का स्वामी मान लेते हैं। बुगंग्राफ़ों के इस पग से आश्वस्त होकर 
१२ जनवरी को बोनापात॑ ने नया मंत्रिमण्डल नियुक्त किया जिसमें पुराने 
मंत्रिमण्डल के नेता, फूल्द श्रौर वारोश क़ायम रहते हैं। सेट-जान द' 
ग्रंजेली युद्ध-मंत्री बना दिया जाता है, «Moniteurs शांगानिये की 
वर्खास्तगी का फ़रमान छापता है, और उसकी कमान वारागे द' इलिए और 
WA बांट दी जाती है। द'इलिए को प्रथम सेना डिवीज़न की और पेरो 
को राष्ट्रीय गार्ड की कमान सौंप दी जाती है। समाज का “रक्षा-दुगे ” 
निकाल बाहर किया गया है और इससे एक खपरैल तक खिसकना तो दूर 
रहा, उल्टे q के निख बढ़ जाते हैं। ; 
सेना को दुतकार कर, जिसने शांगानिये की मार्फ़त अपने को अमन की 
पार्टी के हाथों में समर्पित किया था, और इस प्रकार उसे सदा के लिये 
राष्ट्रपति के हवाले कर, भ्रमन की पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया कि पूंजीपति 
वर्ग की शासन करने की योग्यता समाप्त हो गयी है। संसदीय मंत्रिमण्डल का 
Wa अस्तित्व नहीं रहा। दरअसल, सेना और राष्ट्रीय गार्ड को अपने 
हाथों से जाने देने के बाद भ्रमन की पार्टी के पास कौन-सा बलयुक्त साधन 
रह गया है जिससे वह जनता के ऊपर संसद की झपहूत सत्ता को 
और राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी वैधानिक सत्ता को एक साथ बरकरार 
रख सकती है? कोई भी नहीं। अब वह केवल बलशूऱ्य सिद्धान्तों की दुहाई 
भर दे सकती है, ऐसे सिद्धांतों की दुहाई भर दे सकती है जिनकी व्याख्या 
उसने स्वयं सदा ऐसे भ्राम नियमों के रूप में की है जिनका भौरों को इसलिये 


उपदेश दिया जाता है कि वह स्वयं और अधिक स्वच्छंदता बरत सके। 
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शांगार्निये की वर्खास्तगी और सैन्य शक्ति के वोनापातँ के हाथ में श्रा जाने 
के साथ हमारे विवेच्य काल का, अमन की पार्टी और कार्यकारी सत्ता के 
संघर्ष के काल का, प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। दोनों पक्षों में ग्रव 
जंग का खुला एलान हो गया है, भौर खुली तौर से जंग होने लगी है, पर 
यह तब हुआ है जव भ्रमन की पार्टी हथियार और फ़ौज दोनों गंवा चुकी है। 
न उसका अपना मंत्रिमण्डल है, न सेना है, न जनता है, न जनमत है, और 
३१ मई के उसके चुनाव-क़ानून के वाद वह सार्वभौम राष्ट्र का प्रतिनिधि 
भी नहीं रही है, यानी चक्षु, कणं, दंत एवं सव कुछ विहीन यह्‌ राष्ट्रीय 
सभा शनैः-शनेः एक प्राचीनकालीन फ़ांसीसी पालंमेंट A रूपांतरित हो गयी 
है जिसे कार्यं सरकार के हाथों में छोड़कर post festum* उसकी क्रोधपूर्ण 
आलोचना करके ही संतोष कर लेना पड़ता है। 

WAT की पार्टी में नये मंत्रिमण्डल की नियुक्ति से भयंकर रोष भड़क 
पड़ता है। जनरल वीदो ने इस बात की याद दिलायी कि तातील के दौरान 
स्थायी आयोग ने बहुत नरमी दिखायी थी और अपने कार्यविवरण को न 
प्रकाशित कर जरूरत से ज्यादा रियायत से काम लिया था। गृहमंत्री अब स्वयं 
इस विवरण के प्रकाशन पर जोर देता है, जिसकी ताज़गी स्वभावतः 
उसी तरह गायब हो गई है जैसे जोहड़ के काई-लगे पानी की होती है, 
जिससे किसी नये तथ्य का उद्घाटन नहीं होता और ऊबी हुई जनता पर 
जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेमुज़ा के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय सभा अपने 
ब्यूरो का अधिवेशन करती है श्रौर “असाधारण कारंवाइयों के लिये एक 
कमेटी ” नियुक्त करती है। पर पेरिस अपने दैनिक कार्यक्रम की लीक से 
इसलिये और भी टस से मस नहीं होता कि इस समय व्यापार में तेज़ी है, 
कारखाने जम कर काम कर रहे हैं, गल्ला सस्ता है, खाद्य पदार्थों की 
प्रचुरता है, और बचत बैको में रोज़ नयी रक़में जमा की जा रही हैं। संसद 
द्वारा जिन “असाधारण कारंवाइयों ” की इतने धूमधाम से घोषणा की गयी, 
वे १८ जनवरी को मंत्रिमण्डल के विरुद्ध एक अविश्वास के प्रस्ताव के रूप 
में, जिसमें शांगानिये का नाम तक नहीं लिया गया था, ढोल की पोल 
निकलीं। अमन की पार्टी अपने प्रस्ताव का ऐसा मसविदा बनाने को इसलिये 
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बाध्य हुई थी कि उसे जनतंत्नवादियों के वोट प्राप्त करने थे, और मंत्रिमण्डल 
की सभी कारंवाइयों में एक शांगार्निये की वर्खास्तगी ही थी जिसका 
जनतंत्रवादी अनुमोदन करते थे। दूसरी ओर अमन की पार्टी इस स्थिति में 
नहीं थी कि मंत्रिमण्डल के अन्य कामों की , जिन्हें उसने स्वयं प्रेरित किया था, 
निन्दा कर सकती। 

१८ जनवरी का अविश्वास प्रस्ताव २८६ के विरुद्ध ४१५ वोटों से पास 
हुश्रा। अर्थात्‌ वह चरम लेजिटिमिस्टों और आलिंयानिस्टों का विशुद्ध 
जनतंत्रवादियों तथा पर्वंत-दल के साथ गठबंधन होने से ही पास हो सका। 
इससे यह सिद्ध हो गया कि बोनापातं के साथ अपने झगड़े में अमन की पार्टी 
ने केवल मंत्रिमण्डल और सेना से ही हाथ नहीं धोया था, वल्कि अपना 
स्वतंत्र संसदीय वहुमत भी गंवा दिया था, कि जन-प्रतिनिधियों के एक दसते 
ने, मेल-मिलाप के अंधे जोश में, संघर्ष के डर से, काहिली के कारण, राज्य 
से मिलने वाले वेतन की प्यारी रक़म के प्रति परिवार की आदरभावना के 
वशीभूत होकर, मंत्रियों की खाली जगहों की पत्तिं सम्बन्धी अ्रटकलबाजियों 
से लोभ में पड़कर ( झोदिलां वारो), कोरी स्वार्थीपरता से, जिसके कारण 
साधारण पूंजीपति वैयक्तिक प्रेरणा में पड़कर अपने वर्गे के सामान्य हितों का 
वलिदान करने को तैयार रहता है, उसके शिविर का परित्याग किया था। 
बोनापार्ती सदस्य शुरू से ही अमन की पार्टी का केवल क्रान्ति के साथ संघर्ष 
में ही साथ दे रहे थे। कैथोलिक पार्टी के नेता मोन्तालेम्वेर ने उसी समय 
बोनापाते का पलड़ा भारी करना चाहा, क्योंकि संसदीय पार्टी के जीवन के 
सम्वन्ध में उसे कोई गाशा, नहीं रह गयी थी । अंतिम बात यह कि इस पार्टी 
के नेता थियेर और बेरिये , आलियानिस्ट और लेजिटिमिस्ट, अपने को खुलेझाम 
जनतंत्रवादी घोषित करने को बाध्य हुए थे, यह कबूल करने को मजबूर हुए 
थे कि उनका दिल राजतंत्रवादी, पर दिमाग़ जनतंत्रवादी है, कि सम्पूर्णे 
पूंजीपति वर्ग के शासन का एकमात्र सम्भव रूप संसदीय जनतंत है।इस प्रकार 
स्वयं पूंजीपति वर्ग के सामने उन्हें उन पुनःस्थापना-योजनाओं की निन्दा करनी 
पड़ी थी, जिन्हें एक ऐसे षड्यन्त्र के रूप में रचने में वे संसद की पीठ पीछे 
अब भी अथक रूप से लगे हुए थे जो जितना खतरनाक था उतना ही मूखंतापूर्ण 
भी था। 

१८ जनवरी के अविश्वास के प्रस्ताव से मंत्रियों पर आंच आती थी, 
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ने बर्खास्त किया था। तो क्या अमन की पार्टी स्वयं बोनापात॑ के विरुद्ध 
महाभियोग लाये? इसलिये कि वह पुनःस्थापना की इच्छा रखता था? 
लेकिन यह इच्छा तो स्वयं उसकी अपनी इच्छाओं का पूरक मात्र थी। तो क्या 
इसलिये कि उसने सैनिक रिव्युओं के तथा १० दिसम्वर-समाज के सिलसिले 
में साजिशें की थीं? पर इन मामलों को तो वह संसद की साधारण दैनंदिन 
की कार्रवाइयों के बीच कव का भुला चुकी थी? या फिर २६ जनवरी और 
१३ जून के वीर की वर्खास्तगी के लिये, उस आदमी की बर्खास्तगी के लिये 
जिसने मई १८५० में कहा था कि अगर वग्रावत हुई तो हम समूचे पेरिस को 
जलाकर खाक कर देंगे? पर उसके मित्र पर्वंत-दल तथा क॑वेन्याक ने हमदर्दी 
का वाक़रायदा इजहार करके भी “समाज” के धराशायी “ रक्षा-दुर्ग ” को 
फिर से खड़ा करने तक की इजाज़त न दी। वह स्वयं भी इस वात से इनकार 
नहीं कर सकती थी कि राष्ट्रपति को एक जनरल को वर्खास्त करने का 
बैधानिक अधिकार है। वह केवल इसलिये गरज रही थी कि उसने अपने 
वैधानिक अधिकार का असंसदीय उपयोग किया था। पर क्या उसने स्वयं 
अपने संसदीय परमाधिकार का निरंतर, और खासकर सर्वंमताधिकार का 
अंत करने के मामले में, अवैधानिक उपयोग नहीं किया था? अतः वह 
. सख्ती से संसदीय सीमाओं के अंदर चलने को विवश थी। जिस भ्रमन की 
पार्टी ने संसदीय सत्ता की सभी अवस्थाएं अपने हाथों से नष्ट कर डाली थीं 
और जो अन्य वर्गों के साथ अपने संघर्ष में इन्हें नष्ट कर देने के लिये विवश 
थी, उसके लिये अपनी संसदीय विजयों को अभी भी विजय मानना 
और मंत्रियों पर प्रहार करके यह सोचना कि उसने राष्ट्रपति पर प्रहार किया 
है, इसलिये सम्भव हुआ कि यह पार्टी संसदीय जडवामनता - क्रेटिनिज़्म - 
नामक विचित्र रोग की शिकार थी जो १८४८ के वाद से समूचे यूरोपीय 
महादेश में महामारी की तरह फैल गया था और जो श्रपने रोगियों को 
एक काल्पनिक जगत्‌ में डाल देता है रौर उनकी समस्त बुद्धि, स्मरण शक्ति 
तथा वाह्य जगत्‌ का श्रववोध हर लेता है। उसने राष्ट्रपति को राष्ट्र 
की आँखो के सामने एक वार फिर राष्ट्रीय सभा को अपमानित करने का 
अवसर मात्र प्रदान किया, वस। २० जनवरी को Moniteurs ने सूचना 
प्रकाशित की कि पूरे मंत्रिमण्डल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। 
बोनापात ने इस बहाने को लेकर कि किसी संसदीय पार्टी को अब बहुमत 
दए वढी है Trip Co छ191/जन्नकरी 510क्के। ० क्ोटों) ० वे० सम waashi i 
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राजतंत्रवादियों के गठबन्धन के परिणाम ने-सिंद्ध किया था तथा नया बहुमत 
तैयार होने तक, एक तथाकथित संक्रमणकालीन मंत्रिमण्डल नियुक्त किया जिसका 
एक भी सदस्य संसद का सदस्य न था और जिसके सभी के सभी सदस्य 
सर्वथा भ्रज्ञात और महत्त्वहीन लोग थे। यह किरानियों और नक़लनवीसों का 
मंत्रिमण्डल था। अब खेले अमन की पार्टी इन कठपुतलों के साथ और खेलते- 
खेलते अपने को थका ले; जहां तक कार्यकारी सत्ता का सम्बन्ध है, वह 
राष्ट्रीय सभा में अपना गम्भीर प्रतिनिधित्व अनावश्यक समझती है। 
उसके मंत्रिगण जितने ही ज़्यादा काठ के पुतले होंगे उतने ही प्रगट रूप में 
बोनापातें mA हाथ में समस्त कार्यकारी सत्ता केन्द्रित कर सकता है, और 
उतनी ही अधिक उसका अपने मतलब के लिये इस्तेमाल करने की उसे 
गुंजाइश है। 

अमन की पार्टी ने, पवेत-दल के साथ मिलकर इसका वदला १८ लाख 
फक का वह अनुदान देने से इनकार करके लिया जो १० दिसम्बर-समाज के 
सरदार ने अपने मंत्री-रूपी किरानियों को प्रस्तावित करने को विवश किया 
था। इस बार केवल १०२ वोटों के बहुमत से यह फ़ैसला हुआ; अर्थात्‌ १८ 
जनवरी के वाद २७ वोट और निकल गये थे। अमन की पार्टी का विघटन 
बढ़ रहा था। साथ ही प्वेत-दल के साथ अपने गठबन्धन के झर्थ के विषय 
में एक क्षण के लिये भी कोई संदेह न रहने देने के लिये, अमन की पार्टी 
ने पर्वत-दल के १८९ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित राजनीतिक अपराधियों की 
आम रिहाई के प्रस्ताव पर विचार करने से भी तिरस्कारपूर्वंक इनकार कर 
दिया। उसके ऐसा करने के लिये गृह-मंती वैस का यह कहना पर्याप्त था 
कि देश में इस समय जो शान्ति है, वह केवल ऊपर से दिखायी देती है, 
कि भीतर-भीतर जोरदार आंदोलन चल रहा है, कि गुप्त रूप से 
स्वंत्रव्यापी समितियां संगठित की जा रही हैं, जनवादी अख़बारों को फिर 
निकालने की तैयारियां हो रही हैं, जिलों से आशंकाजनक रिपोर्ट झा रही 
` हैं, जेनेवा के शरणार्थी एक षड्यंत्र का निर्देशन कर रहे हुँ जो लियां के. 
रास्ते समूचे दक्षिणी फ्रांस में फैल रहा है, फ्रांस एक औद्योगिक गौर 
व्यापारिक संकट के कगार पर है, रूबे के कारखानेदारों ने काम के घंटे 
घटा दिये है गौर बेल-ईल % के बंदियों ने बग्रावत कर दी है। वैस जैसे एक. 
नाचीज़ शख्स हारा उपरोक्त लाल हाम्रा खड़ा करना ही अमन की पार्टी के 
TT Cah GTA साजिद हरदा haa केकया «जिससे, 
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राष्ट्रीय सभा को निश्चित रूप में अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई होती और 
बोनापातं फिर उसकी शरण में आ जाता। कार्यकारी सत्ता द्वारा नये उपद्रवों 
की सम्भावना का भय दिखाये जाने से डर जाने के वदले, उसे वगं-संघषं 
को थोड़ा उभरने का मौक़ा देना चाहिये था ताकि कार्यकारी सत्ता उसके 
ऊपर आश्रित वनी रहती। पर श्राग के साथ यह खेल खेलने की सामर्थ्यं 
उसने अपने में नहीं पाई। 
इस बीच तथाकथित संक्रमणकालीन मंत्रिमण्डल अप्रैल के मध्य तक चलता 
रहा। वोनापातं मंत्रिमण्डल में लगातार हेर-फेर कर राष्ट्रीय सभा को 
थकाता और छकाता रहा। कभी ऐसा लगता कि वह लामार्तीन और बियो 
का जनतंत्रवादी मंत्रिमण्डल बनाना चाहता है, कभी संसदीय मंत्रिमण्डल वनाता 
जिसमें ओदिलां वारो अवश्य होता जिसका किसी भोंदू की आवश्यकता पड़ने 
पर नाम कभी छूट नहीं सकता है, फिर वातिमेस्निल श्रौर बेनुवा TA 
का वैधतावादी मंत्रिमण्डल वनाता , , और कभी मालेवील को लेकर ग्रालिंयानिस्ट 
मंत्रिमण्डल की रचना करता। इस प्रकार, उसने एक ओर अमन की पार्टी 
के अलग-अलग गुटों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनातनी बनाये रखा और सबों 
को जनतंत्रवादी मंत्रिमण्डल के आ जाने की, तथा इसके परिणामस्वरूप सर्व 
मताधिकार के श्रनिवार्यं रूप से फिर लागू हो जाने की सम्भावना दिखा कर 
आतंकित किये रखा और दूसरी ग्रोर पूंजीपति वर्ग में यह विश्वास पैदा 
किया कि वह ईमानदारी से संसदीय मंत्रिमण्डल बनाने की कोशिश कर रहा 
है लेकिन उसकी कोशिशें राजतंत्रवादी गुटों के दुराग्रह के कारण विफल हो 
रही हैं। उधर पूंजीपति और भी जोर से “ दृढ़ सरकार” की मांग कर रहे थे, 
जितना ही एक आम. व्यापारिक संकट निकटतर गाता ज्ञात हो रहा था और 
नगरों में नये-नये लोगों को उसी प्रकार समाजवाद का हामी बना रहा 
था, जिस प्रकार ग्रल्ले की विनाशकारी सस्ती देहात में नये-नये लोगों को 
समाजवाद के पक्ष में ला रही थी, उतना ही वे फ्रांस को “ शासनहीन " 
छोड़ देना अधिक अक्षम्य समझ रहे थे। व्यापार में दिनोंदिन मंदी आ रही 
थी, बेरोजगारों की संख्या में प्रत्यक्षतः वृद्धि हो रही थी, पेरिस के अन्दर 
कम से कम १० हज़ार मजदूरों के पास खाने को रोटी न थी, रूझां, 
मलहाउस , लियां, रूबे, तुरक्वेन, सेंट-एत्येन, एलबोफ़ , आदि में अनगिनत 
कारख़ाने बेकार पड़े थे। इस परिस्थिति में ११ अप्रैल को बोनापात॑ १५ 
“जनेबरी' के भंत्िभष्डस की फेर शस करे “क साहस करे G सका) Yata 
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उसने रूए , फूल्द , वारोश आदि को फिर नियुक्त किया। इनके साथ वह लियों 
फ़ोशे को भी ले झाया जिसका अपने अंतिम दिनों में संविधान सभा ने 
झूठे तार भेजने के अपराध में अविश्वास का प्रस्ताव एकमत से - केवल 
मंत्रियों के पांच वोटों को छोड़कर -पास करके मुंह काला किया था। इसका 
अर्थं यह हुआ कि राष्ट्रीय सभा ने “१५ जनवरी को मंत्तिमण्डल पर केवल 
इसलिये विजय प्राप्त की थी और तीन महीने तक बोनापातें के साथ 
इसलिये संघर्षं किया था कि ११ अप्रैल को फूल्द और बारोश कट्टर फ़ोशे 
को श्रपने मंत्तिमण्डलीय गठबंधन में एक तीसरे पक्ष के रूप में दाखिल 
कर सकें । 

नवम्बर १५४६ में वोनापातं ने एक संसदीय मंत्रिमण्डल से संतोष 
किया था, जनवरी १८५१ में उसने एक संसद-बाह्य मंतिमण्डल से संतोष 
किया , पर ११ अप्रैल को उसने अपने को इतना मज़बूत पाया कि एक संसद- 
विरोधी मंत्रिमण्डल नियुक्त कर सके जिसके अंदर दोनों सभाओं - संविधान 
सभा और विधान सभा, जनतंत्रवादी सभा और राजतंत्रवादी सभा - के 
विश्वास प्रस्तावों का सुन्दर संयोग हुआ था। मंत्रिमण्डलों की यह दर्जाबंदी 
वह थर्मामीटर थी जिससे संसद अपने जीवन-ताप के ह्लास की माप कर 
सकता था। अप्रैल के अन्त तक उसका जीवन-ताप इतना नीचे झा गया था 
कि पेसिंनी ने एक वैयक्तिक भेंट में शांगानिये को राष्ट्रपति के पक्ष में चले 
जाने को कहा। उसने उसे समझाया कि बोनापातं के ख़याल से राष्ट्रीय सभा 
`का प्रभाव पूर्णतः नष्ट हो चुका है और वह घोषणा अभी से तैयार कर रखी 
गयी है जो बलात्‌ coup d'état को सम्पन्न करने के बाद- जो कि लक्ष्य 
के रूप में निरंतर सामने रखा जा रहा था और केवल संयोगवश ही फिर 
स्थगित कर दिया गया था-प्रकाशित की जायेगी। शांगार्निये ने अमन की 
पार्टी के नेताझों को इस मृत्यु-घोषणा की ख़बर दे दी, पर ऐसा कौन है जो 
यह विश्वास करे कि खटमल के काटने से कोई मर सकता है? और संसद, 
जो क्षत-विक्षत, विघटित तथा मरणासन्न थी, भ्रपने को यह यक्कीन न दिला 
सकी कि १० दिसम्बर-समाज के बेढंगे सरदार के साथ उसका इंद्र-युद्ध महज 
खटमल से लड़ाई न थी। पर बोनापातं ने भ्रमन की पार्टी को वही जवाब 
दिया जो झगेसिलौस ने राजा ऐगिस को दिया था: ars 

“मै तुम्हें चोंटा जान पड़ता हूँ, पर एक दिन में बाघ बन जाऊंगा। 29 
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अमन की पार्टी ने सैन्य शक्ति को अपने क्रब्जे में रखने और कार्यकारी 
सत्ता को फिर अपनी मुट्टी में लाने की व्यर्थं चेष्टा में पर्वत-दल और विशुद्ध 
जनतंत्रवादियों के साथ जिस गठबंधन में बंधा रहने को अपने को विवश पाया 
था, उसने निर्विवाद रूप से यह प्रमाणित कर दिया कि वह अपना स्वतंत्र 
संसदीय बहुमत खो चुकी है। २८ मई को मात्र कॅलेंडर की घड़ी की घंटे की 
सुई की शक्ति ने उसके पूर्ण विघटन की सूचना दी। कारण, २८ मई को 
राष्ट्रीय सभा के जीवन का अंतिम वर्ष आरम्भ हो गया। उसे अव यह तय 
करना था कि संविधान को जैसे का तैसा रहने दिया जाये या उसे संशोधित 
किया जाये । किन्तु संविधान के संशोधन को केवल यही नहीं वताना था कि 
पूंजीपति वर्ग का शासन हो या निम्न-पूंजीवादी जनवाद स्थापित हो, जनवाद 
स्थापित हो या सहारा का राजकतावाद हो, संसदीय जनतंत्र रहे या 
बोनापातँ रहे, अपितु उसे यह भी वताना था कि झालिंयां का राज होगा या 
बूबों का! इस प्रकार संसद के अन्दर कलह का वह विष-वृक्ष रोपा गया 
जिससे अमन की पार्टी को विरोधी गुटों में विभक्त कर रखनेवाले हितों के 
झगड़े की आग का खुले रूप में भड़क उठना लाज़िमी था । मनः की पार्टी 
बेमेल सामाजिक जुजों का एक जोड़ थी। संशोधन के प्रश्‍न से एक ऐसा 
राजनीतिक तापमान उत्पन्न हुआ जिसमें इस संयोग द्वारा तैयार वस्तु अपने 
मूल संघटक तत्त्वों में फिर विघटित हो गई। 

संशोधन में वोनापातंपंथियों का स्वार्थ बिलकुल सीधा-सादा था। उनके 
लिये यह प्रश्‍न, सर्वोपरि, धारा ४५ को समाप्त करने का प्रश्‍न था जिसके 
द्वारा बोनापाते का पुननिर्वाचन तथा उसकी सत्ता की अवधि का बढ़ना निषिद्ध 
था। जनतंत्रवादियों की स्थिति भी इस मामले में उतनी ही सीधी-सादी 
थी। वे विना शते किसी प्रकार के संशोधन का विरोध करते थे; उन्हें 
इसमें जनतंत्न के विरुद्ध एक सार्वेतिक षड्यंत्र दिखाई पड़ता था। चूंकि राष्ट्रीय 
सभा के एक चौथाई से श्रधिक बोट उनके पास थे और संविधान के अनुसार 
संशोधन सम्बन्धी किसी प्रकार के प्रस्ताव के क्रानूनन्‌ जायज होने के लिये तथां 
संशोधनकारी सभा के बुलाने के लिये तीन चौथाई वोटों की ज़रूरत थी, 
इसलिये उनके भ्रपने वोटों की संख्या ही विजय का निश्चय कराने के लिये 
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इन लोगों की स्पष्ट स्थिति के विपरीत अमन की पार्टी अपने को ऐसे 
अंतर्विरोधों में फंसा पा रही थी जिनसे निकलना असम्भव था। यदि वह 
संशोधन करने से इनकार करती है तो यथास्थिति ख़तरे में पड़ जायेगी, 
क्योंकि तब वोनापातें के सामने एक ही रास्ता रह जायेगा, बल-प्रयोग का 
रास्ता , और क्योंकि मई १८५२ के दूसरे रविवार को, निर्णायक घडी में, 
वह फ्रांस को क्रांतिकारी अराजकता के हाथों में छोड़ देगी, जिसमें राष्ट्रपति 
होगा जिसकी सत्ता समाप्त हो चुकी रहेगी, संसद होगी जिसके हाथ में सत्ता 
एक लम्बे अर्से से रही ही नहीं है और जनता होगी जो सत्ता फिर अपने 
हाथों में करने पर तुली हुईं है। यदि वह संविधान के संशोधन के पक्ष में वोट 
देती है, तो वह जानती है कि उसका वोट देना व्यर्थ होगा और जनतंत्रवादियों 
के निषेध के कारण उसे विधानतः विफल ही होना पड़ेगा। यदि उसने 
अवैधानिक रूप से साधारण बहुमत को ही वाध्यतामूलक घोषित किया, तो 
वह कांति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की तभी आशा कर सकती है जब वह 
कार्यकारी सत्ता की सार्वभौमता की विना शते मातहती क़बूल करे, तो वह 
बोनापार्तं को संविधान का, उसके संशोधन का और स्वयं अपना स्वामी बना 
देगी। यदि वह संविधान का केवल आंशिक संशोधन करती है जिससे 
राष्ट्रपति की सत्तावधि बढ़ा दी जाये, तो इससे बोनापातं द्वारा राज्यसत्ता 
के अपहरण का मागे प्रशस्त होगा। और यदि वह संविधान का आम संशोधन 
करती है जिससे जनतंत्र की जीवनावधि अल्प हो जायेगी, तो राजवंशीय दावे 
अनिवार्यतः एक दूसरे से टकरायेंगे , क्योंकि बूर्वो. राज के पुनःस्थापन की शर्ते 
आलिंयानिस्ट राज के पुनःस्थापन की शर्तों से केवल भिन्न ही न थीं, अपितु 
वे परस्पर अपवर्जी भी थी।. 

संसदीय जनतंत्र केवल वह तटस्थ प्रदेश ही न था जिसपर फ्रांसीसी 
पूँजीपति वर्ग के दोनों गुट - लेजिटिमिस्ट और ग्ालिंयानिस्ट , बड़ी भूसम्पत्ति और 
उद्योग - समान अधिकारों का उपभोग करते हुए साथ-साथ रह सकते थे। यह 
उनके सम्मिलित शासन की अनिवायं शतँ था, राज्य का वह एकमात्र रूप 
था जिसमें उनका सामान्य वर्ग-हित उनके अलग-अलग गुटों के दावों और 
समाज के शेष सभी वर्गों के हितों, दोनों को अपने अधीनस्थ करके रखता 
था। किंतु राजतंत्रवादियों की हैसियत से वे अपने पुराने झगड़े में, भूमि- 
सम्पत्ति को बोलबाला हो या पैसे का, इस झगड़े में पड़ जाते थे जिसकी 
न्तत जिता, साकार, रूप उनके बादशाह थे, उनके अलग- 
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अलग राजघराने थे। इसी लिये अमन की पार्टी बूबों के वापस बुलाये जाने 
का विरोध करती थी। 

आलिंयानिस्ट गौर जन-प्रतिनिधि क्रेतों ने नियमित रूप से १८४६, १८५० 
गौर १५५१ में यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि राज परिवारों के निर्वासन 
की आज्ञा रह कर दी जाये। और हर वार संसद ने ऐसे राजतंत्रवादियों की 
एक सभा का नाटकीय दृश्य उपस्थित किया जो कठोर हृदय होकर उस द्वार 
को वंद किये खड़े थे जिससे उनके निर्वासित बादशाह घर लौट सकते थे। 
रिचाडं तृतीय ने हेनरी षष्ठम की हत्या यह कहते हुए की थी कि उस जैसा 
नेक आदमी इस धरती के लिये नहीं बना है, कि उसकी जगह स्वर्ग में है। 
इन राजतंत्रवादियों का कहना था कि फ्रांस जैसा बुरा देश फिर से राजा प्राप्त 
करने का अधिकारी नहीं है। परिस्थितियों में फंस कर वे जनतंत्रवादी वन गये 
थे, और झपने राजाग्रों को फ्रांस से निर्वासित करने के जन-निर्णय पर उन्होंने 
वारम्वार मंजूरी की मुहर लगाई। 

संविधान का संशोधन -आऔर परिस्थितियां संशोधन के विषय में सोचने 
को विवश कर रही थीं - जनतंत्र के साथ, दोनों पूंजीवादी गुटों के सम्मिलित 
शासन पर भी प्रशनसूचक चिह्न लगा देता था; राजतंत्र की सम्भावना उत्पन्न 
करके वह उन हितों की aua को, जिनका उसने वारी-वारी से प्रबल 
प्रतिनिधित्व किया था, एक गुट द्वारा दूसरे पर प्राधान्य स्थापित करने के 
संघर्ष को पुनर्जीवित करता था। अमन की पार्टी के कूटनीतिज्ञों का विचार 
था कि वे दोनों राजघरानों क्रो मिलाकर, राजतंत्रवादी पार्टियों और उनके 
राजघरानों का तथाकथित विलय कराकर संघर्ष को निपटा सकते हैं। 
पुनःस्थापन ग्रौर जुलाई राजतंत्र का वास्तविक विलय तो संसदीय जनतंत्र था, 
जिसमें आलियानिस्ट रौर लेजिटिमिस्ट मिट जाते थे और पूंजीपतियों की 
अलग-अलग जातियां मानो एक पूंजीवादी प्रजाति में मिलकर एकाकार हो 
जाती थीं। किन्तु अव भ्रालिंयानिस्ट को लेजिटिमिस्ट और लेजिटिमिस्ट को 
आलिंयानिस्ट बनना था; राजतंत्र को, जिसमें उनका विग्रह मूत्तं था, उनकी 
एकता का साकार रूप बनना था; परस्पर अपवर्जी गुट-हितों की अभिव्यक्ति 
ii उनके सम्मिलित वर्ग-हित की अभिव्यक्ति बननी थी ; राजतंत्र से वह 
काय सम्पन्न कराना था जो दोनों वादशाहियों का उन्मूलन , ग्रर्थात्‌ जनतंत् 
ही कर सकता था, और करता रहा था। ऐसा कर सकने वाले पारस पत्थर 


को पै जोड 
(रिम पत पार्टी, के, ET GAN r TA ज़पज्ञदी 
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कर रहे थे। वे भूल गये कि वैधतावादी राजतंत्र कभी औद्योगिक पूंजीपतियों 
का' राजतंत्र नहीं वन सकता , ग्रथवा पूंजीवादी राजतंत्र कभी मौरूसी भूसम्पत्ति 
के स्वामी कुलीनं का राजतंत्र नहीं वन सकता। वे भूल गये कि भूमिः 
सम्पत्ति और उद्योग का एक राजमुकुट के तहत भाईचारा नहीं चल सकता, 
क्योंकि राजमुकुट दो में से किसी एक सिर पर ही रहेगा-बड़े भाई के सिर 
पर या छोटे भाई के सिर पर। वे भूल गये कि उद्योग का भूमि-सम्पत्ति के 
साथ तव तक कभी मेल नहीं हो सकता जब तक भूमि-सम्पत्ति स्वयं ही 
औद्योगिक वन जाने का निर्णय न कर ले। यदि आंरी पंचम की कल मृत्यु हो 
जाये तो काउंट ऑफ़ पेरिस इस मृत्यु के कारण लेजिटिमिस्टों का राजा नहीं 
वन जायेगा, जब तक कि वह श्रालिंयानिस्टों का राजा होने से बाज़ न झाये। 
पर विलय के सिंद्धांतवादी , जो संशोधन के प्रश्‍न के अधिकाधिक आगे आने 
के साथ उसी अनुपात में अधिकाधिक मुखर होते जा रहे थे, जिन्होंने 
«Assemblée nationale WO नामक अपना आधिकारिक दैनिक समाचारपत्र भी 
स्थापित कर लिया था और जो इस घड़ी भी (फ़रवरी १८५२) फिर 
क्रियाशील हैं, समझते थे कि सारी कठिनाई इसलिये है कि दोनों राजघरानों 
में विग्रह और प्रतिद्वंद्विता है। mfia परिवार का आंरी पंचम के साथ मेल 
कराने की चेष्टाएं लूई फ़िलिप की मृत्यु के समय से ही आरम्भ हुई थीं, पर 
जैसा कि राजवंशीय mani के साथ आम तौर से होता है, यह खेल 
अभी तक केवल राष्ट्रीय सभा की तातीलों के समय ही, यवनिकाओं के 
बीच, रंगमंच के पाशवं में, खेला जाता था। वह कोई गंभीर व्यापार न था, 
. वरन्‌ वह पुराने ग्रंधविश्वासों के साथ एक भावुकतापूर्ण खिलवाड़ था। अब इस 
खेल ने भव्य राज्यीय अभिनय का रूप ले लिया था जिसे अमन की पार्टी 
कुछ शौक्नीनों की वैयक्तिक रंगशाला में न खेलकर, जैसा कि उसने अभी 
तक किया था, सार्वजनिक रंगमंच पर उपस्थित कर रही थी। दूतगण पेरिस 
से वेनिस ०, वेनिस से क्लेरमां , क्लेरमां से पेरिस के बीच दौड़-भाग रहे थे। 
काउंट ऑफ़ शाम्बोर ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसमें “ अपने 
परिवार के सभी सदस्यों की सहायता से” उसने अपनी व्यक्तिगत पुनःस्थापन 
की नहीं, अपितु “राष्ट्रीय” gawat की घोषणा की। आलिंयानिस्ट 
साल्वांदी जाकर आंरी पंचम के पैरों पर गिर पड़ा। लेजिटिमिस्टों के सरदार 
वेरिये , [बेनुवा द'भ्राजी भौर सेंट-प्रीस्त भरालिंयां गिरोह को समझाने के लिये 


RE जाये विलयवादियों को बहुत देर बाद 
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यह समझ झायी कि दो पूंजीवादी गुटों के हित पारिवारिक हितों के, दो 
राजघरानों के हितों का रूप धारण कर अपनी परस्पर अपवर्जिता नहीं खोते, 
न ही लचकदार बन जाते हैं, अपितु वे और भी पैने हो जाते हैं। ग्रांरी 
पंचम के काउंट ऑफ़ पेरिस को अपना उत्तराधिकारी मान लेने से- विलय 
से अधिक से अधिक. यही एकमात्र सफलता प्राप्त हो सकती थी - श्रार्लियां 
राजवंश ऐसा कोई अधिकार नहीं प्राप्त करेगा जो आंरी पंचम के निस्संतान 
होने के कारण उसे अभी ही न प्राप्त हो, अलबत्ता वह उन सभी स्वत्वों से 
हाथ घो बैठेगा जो उसने जुलाई क्रांति के ज़रिये प्राप्त किये थे। वह अपने 
मूल दावों को, उन सभी स्वत्वों को, जो उसने वूर्वोँ बंश की अधिक पुरानी 
शाखा से प्रायः सौ वर्षों के संघर्ष द्वारा प्राप्त किये थे , परित्याग करेगा; वह 
अपना ऐतिहासिक परमाधिकार, आधुनिक बादशाही का परमाधिकार, अपने 
कुर्सीनामे के परमाधिकार के बदले में बेच डालेगा। भ्त: विलय भ्रालिंयां वंश 
द्वारा स्वेच्छापूर्वेक सिंहासन-त्याग, राजकुल वैधता के आगे घुटने टेकना, 
प्रोटेस्टेंट राजकीय चर्च को पश्चात्तापपूर्वक छोड़कर कैथोलिक चर्च में जाना, 
यही होगा और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, इस पसपाई से उसे खोया gal 
सिंहासन भी प्राप्त न होगा, वरन्‌ इससे वह सिंहासन की सीढ़ियों तक ही, 
जहां उसका जन्म हुआ था, पहुंचेगा। पुराने ार्लियानिस्ट मंत्री, गीज़ो, 
दुशातेल आदि, जो दूसरों की तरह विलय कराने के लिये दौड़े-दौड़े क्लेरमां 
गये, वस्तुतः केवल जुलाई क्रांति के बाद की खूमारी भावना का, 
पूंजीवादी वादशाही और पूंजीपतियों की बादशाहियत के प्रति निराशा का, 
इस अरंधविश्वासपूर्णं विचार का कि राजकुल वैधता अराजकता का अंतिम * 
मंत्रोपचार है, प्रतिनिधित्व करते थे। वे अपने को आलिंयां और बू्बों के बीच 
मध्यस्थता करनेवाले समझते थे, पर दरझसल वे आालिंयानिस्ट पक्ष के गद्दार 
थे, और प्रिंस ऑफ़ ज्वानवील ने उनका इसी रूप में स्वागत किया। दूसरी 
झर आलिंयानिस्टों के उस भाग ने १ जो जीवनक्षम एवं लड़ने को प्रवृत्त था 
अर्थात्‌ थियेर, वाज आदि ने लूई फ़िलिप के परिवार को और भी आसानी से 
यह विश्वास दिला दिया कि यदि प्रत्यक्ष राजतंत्रीय पुनःस्थापन में यह पूर्व॑मान्य 
हो कि दोनों राजवंशों का विलय होना चाहिये और यदि ऐसे विलय के लिये 
यह्‌ मान्य हो कि गालियां परिवार , सिंहासन का दावा छोड़ देगा, तो यह 
उनके पूर्वजों की परम्परा के सर्वथा अनुरूप होगा कि वे अस्थायी खूप सें 
लतत, को माता देकर «उन, Wa BAEN ane aran gara epah ia 
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की कुर्सी को राजसिंहासन में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करेगा । 
यह अफ़वाह फैलाई गई कि ज्वानवील राष्ट्रपति के चुनाव के लिये खड़ा 
होनेवाला है, सार्वजनिक कुतूहल जगा दिया गया, और कुछ महीनों बाद, 
अर्थात्‌ सितम्वर में संशोधन के श्रस्वीकृत हो जाने के वाद उसकी उम्मीदवारी 
की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई। 

अतएव श्रालिंयानिस्ट और लेजिटिमिस्ट राजघरानों के विलय की चेष्टा 
असफल ही नहीं हुई बल्कि उसने उनके संसदीय विलय, उनके संयुक्त 
जनतंत्रवादी रूप को नष्ट कर दिया और भ्रमन की पार्टी को अपने मूल 
संघटक टुकड़ों में वांट दिया। पर क्लेरमां और वेनिस का विलगाव जितना 
ही अधिक वढ़ रहा था, जितनी ही अधिक उनकी समझौता वार्ता विफल 
होती जा रही थी तथा ज्वानवील सम्बन्धी प्रचार ज्ञोर पकड़ता जा रहा था, 
उतने ही अधिक जोर और सरगर्मी के साथ बोनापाते के मन्त्री फ़ोशे एवं 
लेजिटिमिस्टों में वार्ता चलने लगी थी। 

अमन की पार्टी का विघटन उसके मूल तत्त्वों में विभक्त हो जाने तक ही 
सीमित न रहा। दोनों गुटों के अन्दर भी नये सिरे से विघटन आरम्भ हो 
गया। ऐसा लगा कि इन दो मण्डलों - लेजिटिमिस्टों और आालिंयानिस्टों - के 
अन्दर हलके विभेद की पुरानी छायाएं जो पहले कभी आपस में रेलपेल 
किया करती थीं, अब इस प्रकार फिर स्पन्दनशील हो गयी हैं जिस प्रकार 
जल के सम्पर्क में आने पर सूखी इन्फ्यूसोरिया स्पत्दनशील हो उठती है, कि 
मानो उनमें नये सिरे से इतनी पर्याप्त जीवन स्फूतिं झा गयी है कि वे झपने 
अलग गुट बना सकती एवं स्वतंत्र रूप से विग्रह का सूत्रपात कर सकती हैं। 
लेजिटिमिस्ट यह कल्पना करने लगे कि वे तूलरी और पैविलियन मासां के, 
विलेल और पोलिन्याक के पुराने विवादों के दिनों में फिर पहुंच गये हैँ। 
ग्रालिंयानिस्ट मानस जगत्‌ में गीज़ो, मोले, ब्रोलिये, थियेर और ओदिलां 
वारो की क्रीड़ाःप्रतियोगिताओं के स्वर्णिम युग में फिर रहने लगे। 

अमन: की पार्टी के उस हिस्से ने, जो संशोधन के लिये उत्सुक था, पर 
संशोधन की सीमा क्या हो, इस विषय पर विभक्त था - जिसमें एक भाग वह था 
जिसमें एक ओर बेरिये भौर फ़ालू के नेतृत्व में चलनेवाले और दूसरी ओर 
लारोशजाकलिन के नेतृत्व में चलनेवाले लेजिटिमिस्ट थे तथा दूसरा भाग मोले , 
श्लोलिये, मोन्तालेम्बेर एवं ओदिलां वारो के नेतृत्व में चलनेवाले, झगड़े से 
Iy far का था, बोनापाती सदस्यों के साथ इस बात पर 
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समझौता किया कि निम्नलिखित अनिश्चित और व्यापक प्रारूप वाला प्रस्ताव 
उपस्थित किया जाये: 


“राष्ट्र सावैभौमता के अपने अधिकार का फिर से पूर्णतया प्रयोग 
करे, इस उद्देश्य से, निम्न हस्ताक्षरित सदस्य यह प्रस्ताव करते हुँ 
कि संविधान संशोधित किया जाये ।” 


पर साथ ही उन्होंने एकमत से अपने रिपोर्टर तोकवील की माफ़ंत यह 
भी घोषित किया कि राष्ट्रीय सभा को जनतंत्र की समाप्ति का प्रस्ताव लाने 
का अधिकार नहीं है, यह अधिकार सोलहों आना संशोधनकारी सदन को 
है। हां, संविधान “वैध ” विधि से ही संशोधित किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
जैसा कि संविधान में लिखा है, संशोधन के पक्ष में कुल वोटों का तीन- 
चौथाई झाने पर ही ऐसा किया जा सकता है। १९. जुलाई को, ६ दिनों की 
तुफानी वहस के वाद, संशोधन की वात, जैसा कि प्रत्याशित ही था, 
अस्वीकृत हो गयी। संशोधन के पक्ष में ४४६ झौर विपक्ष में २७८ वोट 
आये। चरम आलिंयानिस्ट, थियेर, शांगानिये, आदि ने जनतंत्रवादियों और 
पर्वंत-दल के साथ वोट दिया। ; 

इस प्रकार संसद के बहुमत ने संविधान के विपक्ष में वोट दिया, पर 
स्वयं संविधान ने अपने को अल्पमत के पक्ष में घोषित किया और यह कहा 
कि उसका वोट वाध्यकारी है। पर अमन की पार्टी क्या संविधान को ३१ 
मई १५० तथा १३ जून १५४९ को संसदीय बहुमत के ग्रधीनस्थ नहीं वना 
चुकी थी? श्रव तक क्या उसकी पूरी नीति ही संविधान की धाराओं को 
संसदीय बहुमत के निर्णयों के अधीनस्थ रखने पर आधारित न थी? अरव तक 
क्या क़ानून के शब्दों में प्राचीन, गतव्यवहार अन्धविश्वास उसने जनवादियों 
के लिये ही नहीं छोड़ रखा था, और इसके लिये उन्हें आड़े हाथों न लिया 
था? किंतु इस समय संविधान के संशोधन का एकमात्र अर्थ राष्ट्रपति की 
सत्ता को जारी रखना था, जिस प्रकार संविधान को जारी रखने का एकमात्र 
अर्थ बोनापात का सत्ताच्युत होना था। संसद ने बोनापात॑ के पक्ष में वोट 
दिया था, पर संविधान संसद के विपक्ष में था। रतः बोनापात ने जब 
संविधान को फाड़ फेंका तो उसने संसद की भावना के अनुसार काम किया, 
और जव उसने संसद को भंग कर दिया तो संविधान की भावना के अनुसार 
कायं किया। 
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संसद ने संविधान को, झौर संविधान के साथ स्वयं अपने शासन को 
“बहुमत के परे” घोषित किया था। अपने वोट द्वारा उसने संविधान का 
उन्मूलन और राष्ट्रपति की सत्ता का अवधि-विस्तार किया था, जब कि 
साथ ही उसने यह भी घोषित किया था कि जब तक वह जीवित है न 
संविधान मर सकता है और न राष्ट्रपति की सत्ता जीवित रह सकती है। उसे 
दफ़न करनेवाले दरवाज़े पर खड़े थे। जब वह संशोधन के ऊपर वहस कर 
रहा था, तभी वोनापातं ने जनरल बारागे द'इलिए को, जो डांवांडोल 
तवीयत का सावित हुआ था, प्रथम सेना डिवीज़न की कमान से हटा दिया। 
उसकी जगह पर उसने लियां के विजेता और दिसम्बर के दिनों के वीर 
नायक जनरल मान्यान को नियुक्त किया। जनरल मान्यान उन लोगों में 
था जिन्हें ख़ुद वोनापात ने बनाया था और जो लूई फिलिप के जमाने में 
ही बूलोन के अभियान के अवसर पर न्यूनाधिक बोनापातंपंथ होने के लिये 
बदनाम हो चुका था। 

संशोधन सम्बन्धी अपने निर्णय द्वारा भ्रमन की पार्टी ने यह सावित कर 
दिया कि वह न शासन करना जानती थी न सेवा करना; न वह जीना 
जानती थी न मरना; न जनतंत्न को वर्दाश्त करना जानती थी, न उसका 
उन्मूलन करना; न संविधान की रक्षा करना जानती थी न उसे फाड़ 
फेंकना ; वह न यह जानती थी कि राष्ट्रपति के साथ सहयोग कँसे किया 
जाये, न यह कि उसके साथ सम्बन्ध विच्छेद कंसे किया जाये। तब सभी 
विरोधाभासों के समाधान के लिये वह किसका मुंह जोहती थी? कैलेंडर का, 
घटनाक्रम का। उसने घटनाझों पर क्राबू रखने का गुमान छोड़ दिया। अतः 
उसने घटनाओं को चुनौती दी कि वे उसे क्राबू में कर लें और ऐसा करके 
उस शक्ति को चुनौती दी जिसे पने जनविरोधी संघर्ष! में वह एक-एक 
करके सत्ता की सभी विशेषतायें सौंपती गयी थीं, यहां तक कि अब वह स्वयं 
उस शक्ति के आगे बेबस खड़ी थी। कार्यकारी सत्ता का प्रधान और भी 
अधिक निर्वाध होकर उसके विरुद्ध अपनी युद्ध-योजना तैयार कर सके, 
आक्रमण के अपने साधनों को और सुदृढ़ कर सके, अपने झौज्ञार चुन सके 
तथा अपनी क्रिंलाबन्दी कर सके, इसलिए ऐन इसी नाजुक मौके पर उसने 
रंगमंच से हट जाने का, सर्थात्‌ अपना अधिवेशन १० अगस्त से ४ नवम्बर 
तक स्थगित कर देने का फैसला किया। 


संसदीय केवल बड़े गुटों गयी 
ce AT ते, bai छवी बढ मे विघटित हो, गयी 


२२२ काले माक्स 


थी, न केवल इन दोनों गुटों के अंदर ख़.द. फूट पड़ गयी थी, संसद के अंदर 
अमन की पार्टी का संसद के बाहर अ्रमन की पार्टी से भी बिगाड़ हो गया 
था। पूंजीपति वर्ग के प्रवक्ता और लेखक, उसके भाषणकर्ता और उसके 
अखबार , संक्षेप में पूंजीपति वर्ग के सिद्धांकार तथा पूंजीपति वर्ग स्वयं - 
प्रतिनिधि और वे जिनका प्रतिनिधित्व होता था-ये दोनों ही वेगाने बन 
गये, न ये उन्हें समझ पाते थे न वे इन्हें समझ पाते थे। 

प्रांतों के अन्दर लेजिटिमिस्ट , जिनका दृष्टिपथ सीमित और उत्साह असीम 
था, अपने संसदीय नेता बेरिये और फ़ालू पर आंरी पंचम को छोड़ कर 
बोनापातंपंथियों की ओर जा मिलने का दोषारोपण कर रहे थे। उनके शाही 
फरहरे वाले दिमाग्र में यह बात समाती थी कि मनुष्य का पतन होता है, 
पर यह नहीं झाती थी कि कूटनीति भी कोई चीज़ होती है। 

व्यावसायिक पूंजीपतियों और उनके राजनीतिज्ञों का विलगाव इससे कहीं 
अधिक सांघातिक, और निर्णायक सिद्ध gati लेजिटिमिस्टों ने पने राज- 
नीतिज्ञों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने सिद्धान्तों का परित्याग 
किया है,. इन्होंने अपने राजनीतिज्ञों पर यह आरोप लगाया कि वे ऐसे 
सिद्धान्तो से चिपके हुए हैं जो वेकार हो गये ZA 

हम पहले ही वता चुके हैं कि फ़ूल्द के मंत्रिमण्डल में आने के बाद से 
व्यावसायिक पूंजीपतियों का वह हिस्सा, जो लूई फ़िलिप के ज़माने में सत्ता 
के सर्वाधिक भाग का उपभोग करता था, अर्थात्‌ वित्तीय महाप्रभुझों का हिस्सा, 
बोनापातं॑पंथी हो गया था। फूल्द वूर्स में बोनापात॑ के हितों का प्रतिनिधित्व 
ही नहीं करता था, वह साथ ही बोनापात के सामने qå के हितों का 
प्रतिनिधित्व भी करता था। वित्तीय नवाब क्या चाहते थे यह उनके 
यूरोपीय मुखपत्र, लन्दन के «Economista के एक लेखांश में बड़ी 
स्पष्टता से अंकित है। उसके १ फ़रवरी १८५१ के अ्रंक में पेरिस के उसके 
सम्वाददाता ने लिखा है: 


“अनेकानेक क्षेत्रों में यह बात कही गई है कि फ्रांस 
N a शान्ति चाहता है। राष्ट्रपति ने यह बात विधान सभा को 
अपने संदेश में कहा है; सभामंच से यही बात प्रतिध्वनित हुई है; 
अखवारो में यही वात जोर देकर कही जा रही है; पादरियो द्वारा इसी 
की घोषणा की जा रही है; यह इस बात से भी प्रत्यक्ष हो जाती है 


कि उपद्रव की तनिक |] डांवांडोल 
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हो जाते हैं और यह प्रगट होते ही, कि कार्यकारी सत्ता विजयी १ 
उनमें स्थायित्व आ जाता है।” ka 


२६ नवम्बर १८५१ के अपने अंक में «Economi» ने अपनी सम्पादकीय 
टिप्पणी में लिखा: 


“ राष्ट्रपति शान्ति का संरक्षक है, ओर यूरोप के सभी शेयर बाजार 
आज उसे इसी रूप में मानते हैं।” 


तात्पयं यह कि वित्तीय नवाब कार्यकारी सत्ता के साथ अमन की पार्टी 
के संसदीय संघर्ष को अमन पर झाघात समझते थे और उनके ऊपर जो 
कहने को उनके प्रतिनिधि थे, राष्ट्रपति की प्रत्येक विजय को अमन की जीत 
मान कर खूश होते थे। यहां हम जब वित्तीय नवाबों की बात करते हैं तो 
तात्पर्यं केवल उन लोगों से नहीं है जो सरकारी ऋणपत्नों को विकवाते और 
उनकी सट्टेबाजी करते हैं, और जिनके सम्बन्ध में यह सहज स्पष्ट है कि उनके 
हित राज्य-सत्ता के हितों से मेल खाते हैं। पूरा का पुरा आधुनिक वित्त, 
बैंकों का समूचा कारवार, सरकारी साख के साथ घनिष्ठतम रूप में जुड़ा 
हुआ है। बैंकों की पूंजी का एक हिस्सा अनिवाय रूप में सहज ही सरकारी 
बाँडों में विनियुक्त शौर सूद पर उठा दिया जाता है। इन बैंकों में जमा रक्में, 
उनके पास रखी पूंजी, जिसे वे व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच वितरित 
करते हैं, अंशतः सरकारी ऋणपत्नों के धारकों के लाभांशों से प्राप्त होती है। 
राज्य-सत्ता की स्थिरता पूरे मुद्रा बाज़ार के लिए थौर इस मुद्रा बाज़ार के 
पण्डों के लिए जब सभी युगों में पूजनीय रही है, तो आज वह एसा और 
भी अधिक क्यों न हो जब हर जल-प्रलय पुराने राज्यों को, और पुराने 
राज्यों के साथ राजकीय ऋणों को बहा ले जाने का ख़तरा पैदा कर 
देता है? 

Ka पूँजीपति भी अमन के प्रति अपने अन्धे जोश में कार्यकारी 
सत्ता के साथ अमन की संसदीय पार्टी के झगड़ों से बहुत नाराज़ हो रहेथे। 
१८ जनवरी को शांगार्निये की बर्खास्तगी के मौक़े पर अपने वोट देने के 
बाद थियेर, आांग्ले, सेंट-बेव आदि को ठीक औद्योगिक ad व ही अपने 
निर्वाचकों से खुले-वाज्ार फटकारें सुनने को मिलीं, जिनमें पवेत-दल के 
साथ उनके गठबन्धन को अमन के प्रति ग्रहारी कह कर उसकी खास तौर पर 
निन्दा की गयी थी। यदि, जैसा हम देख चुके हैं, बोनापाते के साथ संघर्ष 
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में अमन की पार्टी की दम्भपूर्ण कटूक्तियां और ओछी दुरभिसन्धियां ऐसे ही 
स्वागत के योग्य थीं, तो ऐसी पूंजीवादी पार्टी, जिसने अपने प्रतिनिधियों से 
यह मांग की हो कि वे बिना लड़े ही सैनिक सत्ता को अपनी संसद के हाथों 
* से एक जोखोंबाज़ दावेदार के हाथों में चले जाने दें, इस योग्य भी न थी 
कि उसके लिए ये दुरभिसन्धियाँ की जायें! इससे तो यही सिद्ध होता था 
कि वह अपने सार्वजनिक हितों, अपने ही वर्ग-हितों, अपनी राजनीतिक सत्ता 
को वरक़रार रखने के लिए किये जानेवाले संघर्ष से परेशानी और दिक्क्रत 
महसूस करती थी, क्योंकि उससे उसके वैयक्तिक कारवार में व्याघात 
उपस्थित होता था। 

वोनापातं के दौरों में ज़िलों के नगरों के पूंजीवादी ग्रोहदेदार, 
नगरपालिकाओं के अधिकारी, औद्योगिक अदालतों के जज आदि, सभी ने 
बिना अपवाद के, दुम हिलाकर उसका स्वागत किया, उस वक्त भी किया 
जब उसने बेलग्राम होकर राष्ट्रीय सभा की और खास कर अमन की पार्टी 
की आलोचना की, जैसा कि उसने दिजों नगर में किया। 

जब व्यापार की हालत अच्छी थी, जैसा कि १८५१ के आरम्भ तक 
था, तो व्यापारिक पूंजीपति किसी भी संसदीय संघर्ष से इसलिए झल्लाते थे 
कि कहीं उससे व्यापार की सुस्थिता न जाती रहे। और जब व्यापार की 
हालत बुरी हुई, जैसा कि फ़रवरी १८५१ के अंत से लगातार gar, तो 
व्यापारिक पूंजीपतियों ने आरोप लगाया कि संसदीय संघर्ष ही मन्दी का 
कारण है और गुहार मचाने लगे कि इसे बन्द करो ताकि व्यापार फिर उभर 
सके। संविधान के संशोधन सम्बन्धी वहसें ठीक इसी बुरे वक्त में हुई। चूंकि 
इस प्रसंग में सवाल यह था कि राज्य का विद्यमान रूप रहे या न रहे, 
इसलिए पूंजीपति अपने प्रतिनिधियों से यह मांग करना और भी अधिक उचित 
समझते थे कि इस बेतरह पेंचदार आरज़ी बन्दोबस्त का खात्मा किया जाये 
और साथ ही यथास्थिति क्रायम रखी जाये। इसमें कोई विरोधाभास न था। 
आरजी बन्दोवस्त के खात्मे से उनका तात्पर्यं उसके जारी रहने ही से था, 
निर्णय करने की घड़ी को दूर भविष्य तक टालने से था। यथास्थिति दो ही 
तरीक़ों से क्रायम रखी जा सकती थी: या तो बोनापात॑ की सत्तावधि बढ़ा 
दी जाती, या वह विधानतः अवकाश ग्रहण करता और क॑वेन्याक चुना 
जाता। पूंजीपतियों का एक भाग वाद वाले तरीक़े को पसन्द करता था, 
अपने प्रतिनिधियों को बह वस यही सलाह दे सकता था कि वे चुप रह जायें 
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और उस विवादास्पद सवाल को न उठायें। उनका विचार यह था कि यदि 
उनके प्रतिनिधिगण चुप रहें, तो बोनापातं कुछ नहीं करेगा। वे ani । 
जैसी 'संसद चाहते थे जो अदृश्य होने के लिए अपना सिर गाड़ ले । पूंजीपतियों 
का एक और हिस्सा था जो चाहता था कि बोनापात॑ चूंकि राष्ट्रपति की 
कुर्सी पर ही है, इसलिए उसे वहीं रहने दिया जाये ताकि सब कुछ पुरानी 
लीक पर क्लायम रहे।वे इसलिए झुंझलाये हुए थे कि उनकी संसद ने खुलेझ्राम 
संविधान की अवहेलना नहीं की और चुपचाप सत्ता त्याग नहीं किया। 

जिलों की जनरल कौंसिलों ने - बड़े पूंजीपतियों की इन प्रादेशिक प्रतिनिधि 
संस्थाओं ने जिनके अधिवेशन राष्ट्रीय सभा की तातील में, २५ अगस्त से 
आरम्भ हुए - प्रायः एकमत से संशोधन के पक्ष में, और इस प्रकार संसद के 
प्रतिकूल और वोनापातं के अनुकूल मत व्यक्त किया। 

पूंजीपतियों ने जितने भ्रसन्दिग्ध रूप से अपने संसदीय प्रतिनिधियों से 
बिगाड़ की, उससे भी अधिक असंदिग्ध रूप से वे अपने साहित्यिक प्रतिनि- 
धियों , अपने अखबारों से नाराज़ हुए। बोनापाते की सत्ता का बलात्‌ अपहरण करने की 
इच्छाओं की आलोचना करने के लिए पूंजीवादी पत्रकारों पर, कार्यकारी 
सत्ता के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की प्रत्येक 
चेष्टा के लिए अख़वारों पर, पूंजीवादी जूरियों के फैसलों पर, जो कमर 
तोड़ देनेवाले जुमनि ठोके गये और कैद की शर्मनाक सज़ाएं दी गयीं, उनसे 
फ्रांस ही नहीं समूचा यूरोप स्तब्ध रह गया। 

अमन को संसदीय पार्टी जब, जैसा कि हम दिखा चुके हैँ, शान्ति के 
लिए हल्ला मचाकर अपना हाथ वांध रही थी जब समाज के अन्य वर्गों के 
साथ अपने संघर्ष में अपने शासन की, संसदीय शासन की सभी अवस्थाओं 
का अपने हाथों से ख़ात्मा करके पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक शासन को 
पूंजीपति वर्ग की सुरक्षा एवं अस्तित्व के साथ बेमेल घोषित कर रही थी, 
तभी पूंजीपतियों का वह जन-समुदाय जो संसद से बाहर था राष्ट्रपति के 
आगे दुम हिला करके, संसद के विरुद्ध कुत्सा-प्रचार करके , अपने ही 
अखबारों के साथ नृशंसतापूर्ण व्यवहार करके, बोनापातं को न्योता दे रहा था 
कि वह उसके बोलने भौर लिखनेवाले भ्रंग को, उसके राजनीतिज्ञों और 
लेखकों को, उसके भाषणकर्त्ताओं एवं समाचारपतों को कुचल डाले, जिससे 
कि वह एक शक्तिशाली और निरंकुश सरकार की छत्रछाया में पूरे इतमीनान . 
के साथ झपना निजी कारवार चला सके। उसने स्पष्ट घोषणा की कि वह 
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अपने ही राजनीतिक शासन से मुक्ति पाने को लालायित है ताकि वह शासन 
करने के झगड़े-टंटे और खतरे से बरी हो जाये। 
ौर ये ही संसद-वाहरी पूंजीपति जिन्होंने अपने ही वर्ग के शासने के 
लिए चलनेवाले विशुद्ध संसदीय और प्रचार संघर्ष के विरुद्ध विद्रोह किया था 
तथा इस संघर्ष के नेताश्रों के साथ गद्दारी की थी, अरव, दुष्काण्ड हो जाने 
के बाद, मजदुर वर्ग पर यह दोषारोपण करते हैं कि उसने रक्त-रंजित संघर्ष 
नहीं छेड़ा, कि वह उनकी ओर से जीवन-मुत्यु के संघर्ष में नहीं पिल पड़ा! 
जिन पूंजीपतियों ने हमेशा छे से ओछे वैयक्तिक हितों की वेदी पर अपने 
सामान्य वर्ग-हितों की, यानी अपने राजनीतिक हितों की बलि दी तथा अपने 
प्रतिनिधियों से भी ऐसा ही करने की मांग की, वे ही अब यह रोना रो 
रहे हैं कि मजदूरों ने श्रपने (यानी पूंजीपतियों के) आदर्श राजनीतिक 
हितों को झपने (यानी मज़दूर वर्ग ) .के भौतिक हितों की वेदी पर बलि 
चढ़ाया हू। वे ऐसी सुन्दरी वन रहे हैँ जिसे ग़लत समझा गया और जिसका 
मज़दूर वर्ग द्वारा समाजवादियों के बहकावे में ग्राकर निर्णायक घड़ी में 
परित्याग किया गया। और पूंजीवादी जगत्‌ उनके इस स्वर में स्वर मिला 
रहा है। स्वभावतः हमारा तात्पर्यं यहां जर्मनी के पेशेवर बेईमान राजनीतिज्ञों 
और उन जैसे नत्थूखेरों से नहीं है। हमारा इंगित «८८०००७१ जैसे 
पत्नों से है जिसका ऊपर हवाला दिया जा चुका है और जिसने २६ नवम्बर 
१८५१ को, यानी राज्यःभर्युत्षेपण के चार ही दिन पहले बोनापात को “अमन 
का संरक्षक” और थियेर, बेरिये प्रभृति लोगों को “अराजकतावादी ” 
घोषित किया था और जो आज, २७ दिसम्बर १८५१ को जब बोनापातं ने 
इन ` भ्रराजकतावादियों ” का मुंह बन्द कर दिया है, छाती पीटने लगा है 
कि “अज्ञानी, अप्रशिक्षित और बुद्धिहीन मजदूर” अवाम ने “मध्यम और 
ऊपरी तबक़ों की दक्षता, ज्ञान, अनुशासन , मानसिक प्रभाव, बौद्धिक साधन 
और नैतिक गरिमा ” के प्रति विश्वासघात किया है। वस्तुतः , बुद्धिहीन , अज्ञानी 
और गंवार श्रवाम स्वयं पूंजीवादी जन-समुदाय था। 
यह सच है कि सन्‌ १८५१ में फ्रांस एक मामूली व्यापारिक संकट से 
होकर गुजरा था। फ़रवरी के अन्त में पता चला कि १८५० की तुलना में 
निर्यात में अवनति हुई है; मार्च में व्यापार को धक्का लगा और कारखाने 
- बन्द होने लगे ; अप्रैल में औद्योगिक जिलों की स्थिति वैसी ही घोर निराशा- 
जनक ज्ञात हुई जैसी फ़रवरी काण्ड के बाद हुई थी; मई में व्यवसाय अभी 
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तक मन्दा ही था; २८ जून तक बैंक ऑफ़ फ्रांस की धनराशियों ने निक्षेपों 
की अत्यधिक वृद्धि तथा हुंडियों की पेशगियों में उतने ही अत्यधिक ह्वास 
द्वारा यह दिखाया कि उत्पादन गतिरोध की स्थिति में है; और अक्तूबर के 
मध्य में आकर ही वाणिज्य की अवस्था में धीरे-धीरे क्रमिक सुधार होना 
आरम्भ हुआ। फ्रांसीसी पूंजीपति इस व्यापारिक गतिरोध के लिए राजनीतिक 
कारणों को, संसद शौर कार्यकारी सत्ता के संघर्ष, आरजी हुकूमत की 
अनिश्चितता, और १८५२ की मई के दूसरे रविवार सम्बन्धी भयावह 
श्राशंकाञ्रों को सोलहों आना उत्तरदायी समझते थे। मँ यह ग्रस्वीकार न करूंगा 
कि इन सारी परिस्थितियों ने पेरिस तथा जिलों में उद्योग की कतिपय 
शाखाओं में मन्दी का असर पैदा किया था। लेकिन वहरसूरत राजनीतिक 
अवस्थाओं का यह प्रभाव केवल स्थानिक ग्रौर नगण्य था। इस कथन की 
पुष्टि में इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यापार में 
अक्तूबर के मध्य से, यानी ठीक ऐसे समय सुधार होने लगा जब कि 
राजनीतिक स्थिति बदतर हो रही थी, राजनीतिक आसमान में वादल छा 
रहे थे और एलीजे प्रासाद से किसी भी क्षण वज्रपात होने की प्रत्याशा की 
जा रही थी। जहां तक दूसरी चीज़ों का सवाल है, फ़ांसीसी पूंजीपति जिनकी 
“ दक्षता , ज्ञान, आध्यात्मिक झन्तदं,ष्टि और बौद्धिक साधन ” वस्तुतः उनकी 
नाक की नोक से आगे नहीं जाते, यदि आंख खोल कर देखते तो अपने 
व्यावसायिक दुःख का कारण लन्दन की औद्योगिक प्रदर्शनी! के दौरान अपनी 
नाक के ठीक नीचे पा सकते थे। जब फ्रांस में कारखाने बन्द हो रहेथे तो 
इंगलैंड में व्यापारी दिवालिया हो रहे थे। जब फ्रांस में अप्रैल और मई में 
औद्योगिक हौल अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था तो इन्हीं महीनों में 
इंगलैंड में व्यापारिक हौल अपनी चरमावस्था में था। जिस तरह फ्रांस का 
ऊन उद्योग मन्दी का शिकार था, उसी तरह इंगलैंड का ऊन उद्योग भी 
मन्दी का शिकार था। जिस प्रकार फ्रांस के रेशम उद्योग को नुक्सान हो 
रहा था, उसी तरह इंगलैंड के रेशम उद्योग को भी नुकसान हो रहा था। 
इंगलैंड की सूती मिलें अवश्य अब भी काम कर रही थीं, पर उन्हें अब वही 
मुनाफा नहीं हो रहा था जो १५४६ झौर १८५० में हुआ PS केवल 
इतना था कि फ्रांस का संकट उद्योग से सम्बन्धित था और इंगलैंड का संकट 
वाणिज्य से; कि जहां फ्रांस में कारखाने बेकार हो रहे थे, वहां इंगलँड के 
कारखाने अपना कारबार फैला रहे थे, पर पिछले वर्षों की तुलना में कम 
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अनुकूल श्रवस्थाग्ों के अन्तर्गत; कि जहां फ्रांस में सबसे ज्यादा धक्का 
निर्यात को लगा था, वहां इंगलैंड में सबसे ज्यादा धक्का आ्रायात को लगा 
था । दोनों का समान कारण, जो स्वभावतः फ्रांस के राजनीतिक आकाश की 
सीमाओं के अन्दर नहीं पाया जा सकता, स्पष्ट था। १०४६ आर १८५० के 
वर्षं सर्वाधिक भौतिक समृद्धि के और श्रति-उत्पादन के वर्षं थे, जो १८५१ 
में ही पहचाना जा सका। इस वर्ष के आरम्भ में इस अति-उत्पादन को आगामी 
औद्योगिक प्रदर्शनी के कारण एक अतिरिक्त और विशेष वल प्राप्त हुआ था। 
इसके अलावा निम्नलिखित विशेष परिस्थितियां भी थीं: पहले १८५० और 
१८५१ में कपास की फ़सल का अंशतः मारा जाना, और फिर आशातीत 
बडी फ़सल की प्राप्ति का निश्चय हो जाना; पहले कपास की क्रीमत का 
उठना, फिर अकस्मात्‌ गिर जाना, अर्थात्‌ कपास की क्लीमतों का चढ़ाव- 
उतार | कच्चे रेशम की फसल, कम से कम फ्रांस में, औसत से भी कम हुई 
थी। और अंतिम वात यह कि १८४८ के वाद से ऊन के कारख़ानों का काम 
इतना अधिक बढ़ गया था कि ऊन की पैदावार उसके साथ कदम मिला कर 
नहीं चल सकती थी और कच्चे ऊन की क्रीमत कारखाने में तैयार ऊनी माल 
की क्वीमत से अनुपाततः बहुत अधिक हो गयी थी। इस प्रकार विश्व बाजार 
के तीन उद्योगों के कच्चे मालों में हम व्यापारिक गतिरोध के तीन मसाले 
पाते हैं। इन विशेष परिस्थितियों के अलावा, १८५१ का प्रतीयमान संकट 
केवल एक ठहराव था, जो अति-उत्पादन और अत्यधिक सद्टेवाज्ी औद्योगिक 
चक्र पुरा करने के दौरान लाते हैं, क़ब्ल इसके कि वे इस चक्र के आखिरी 
दौर को अपनी समूची शक्ति लगा दौड़ कर पार करके फिर अपने प्रस्थान- 
विन्दु, ma व्यापारिक संकट पर लौट ग्रायें। व्यापार के इतिहास की इन 
अवधियों में इंगलैंड में व्यापारिक दिवालियापन की बीमारी फैल जाती है, 
और फ्रांस में स्वयं उद्योग ठप हो जाता है, क्योंकि उसे सभी वाज़ारों में 
इंगलैंड की प्रतियोगिता के कारण, जो इस समय असह्य हो जाती है, अंशतः 
पीछे हटने को विवश होना पड़ता है, और अंशतः एक विलास-उद्योग की 
हैसियत से प्रत्येक व्यावसायिक गतिरोध का ख़ास तौर पर सारा धक्का 
सहना पड़ता है। अतः आम संकट के अलावा फ्रांस को अपने राष्ट्रीय 
व्यापारिक संकटों से भी गुजरना पड़ता है जो यद्यपि राष्ट्रीय हैं, तथापि 
राष्ट्रीय प्रभावों से अधिक विश्व बाज़ार की आम हालत से निर्धारित और 


निर्दिष्ट होते हैँ Lagi, अंग्रेज e पूंजीपतियों की. समझदारी, की फ्रांसीसी पंजीपतियों 


लूई बोनापातें की झठारहवीं ब्रूमेर ; २२६ 


के पूर्वाग्रह से तुलना करना अरोचक न होगा। १८४१ की अपनी 


वार्षिक व्यापारिक रिपोर्ट में लिवरपूल की एक सबसे बड़ी कोठी ने 
लिखा है: 


“अभी समाप्त हुए वर्ष ने उसके आरम्भ के समय की गयी गाशाओों 
को जैसा पूर्णतः ग़लत सावित किया है, वैसा बहुत कम हुआ है। जहां 
सभी प्रायः एकमत से इस वर्ष के अन्दर बड़ी समृद्धि की आशा कर 
रहे थे, वहां ऐसी पस्तहिम्मती हाथ लगी है जिसकी पिछली चौथाई शताब्दी 
के अन्दर मिसाल नहीं। बेशक उपरोक्त बात व्यापारिक वर्गों पर लागू है, 
औद्योगिक पर नहीं। तो भी वर्ष के आरंभ में इस विपर्यय की प्रत्याशा 
करने का पर्याप्त आधार विद्यमान था- उपज के स्टाँक साधारण थे, 
पूंजी की प्रचुरता थी, अनाज सस्ता था, खव अच्छी फसल सुनिश्चित 
हो चुकी थी, यूरोपीय महादेश में श्रटूट शान्ति थी और देश के अन्दर 
कोई राजनीतिक या माली उथल-पुथल न थी; वस्तुतः वाणिज्य के पंख 
कभी इतने अधिक स्वच्छन्द न थे... प्रश्‍न उठता है कि इस विनाशकारी 
परिणाम का स्रोत क्या हो सकता है? हमारा विश्‍वास है कि इसका 
स्रोत आयात और निर्यात दोनों में भ्ति-व्यापार का होना है। यदि 
हमारे व्यापारी श्रपनी कार्य-स्वतंत्रता पर अधिक सख्ती से रोक नहीं 
लगायेंगे , तो हर तीन साल पर संकट का आगमन ही हमारे ऊपर अंकुश 


लगायेगा । ” 


अब जरा फ्रांसीसी पूंजीपतियों की तसवीर देखिये। व्यापार की धुन में 
पागल उनका दिमाग़ व्यापारिक संकट के इस चक्कर में पड़कर यंत्रणात्रस्त 
हो रहा है ; राज्य-पर्युतक्षेपण और सर्वमताधिकार की पुनःस्थापना की अफवाहों, 
संसद और कार्यकारी सत्ता के संघर्षो, झ्रालियानिस्टों और लेजिटिमिस्टों के 
फ्ोन्द-युद्ध, फ्रांस के दक्षिण में कम्युनिस्ट षड्यंतों , निएब्र भौर शेर के जिलों 
में तथाकथित किसान-विद्रोहों , राष्ट्रपति पद के विभिन्न, उम्मीदवारों के 
इश्तिहारों , श्रख़बारों के वाज़ारू नारों , जनतंत्नवादियों के शस्त्रबल से संविधान 
और सर्वमताधिकार की रक्षा करने की धमकियों और देश के बाहर in partibus 
निर्वासित नायकों के धर्मोपदेशों से, जो घोषणा कर रहे थे कि मई १८५२ 
के दूसरे रविवार को दुनिया का अन्त हो जायेगा, = इन सबसे उनका सिर 
चकरा रहा है और दिमाग़ काम नहीं कर रहा है। इस चित्र को देखिये और 
तब झापकी समझ में झा जायेगा कि विलयन, संशोधन, सत्त्ावसान , संविधान , 


घुड्यन्त „ गठबन्धन; निर्वासन , सत्ता-अपहरण और क्रान्ति के इस अकथनीय , 
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एवं कानों के पर्दे फाड़ देनेवाले हंगामे के बीच पूंजीपति क्‍यों पागल होकर 
अपने संसदीय जनतंत्र पर वरस पड़ता है: “ अनन्त आतंक की अपेक्षा आतंक 
के साथ अंत ही अच्छा है!” ; 

बोनापात॑ ने इस पुकार का अर्थ समझा। उसकी अवबोधशक्ति 
ऋणदाताओं के बढ़ते हुए तक़ाज़ों के कारण विशेष तीब्र हो गयी थी। 
ऋणदाताओं को भुगतान के दिन को, मई १८५२ के दूसरे रविवार को 
निकटतर जानेवाली हर शाम को आकाशीय ग्रहों की गति से यह सूचना 
मिलती थी कि उनकी पार्थिव हुण्डियां भुगतान के लिए पेश की गयीं और 
कज्ंदार ने उन्हें लेने या भुगतान करने से इनकार कर दिया। वे पूरे ज्योतिषी 
बने हुए थे। राष्ट्रीय सभा ने बोनापातं की इस आशा पर पानी फेर दिया था 
कि उसकी सत्तावधि वैधानिक रूप से बढ़ा दी जायगी; और प्रिस ऑफ़ 
ज्वानवील की उम्मीदवारी ने अधिक आगा-पीछा करने का रास्ता रोक 
दिया था। : 
कहते हैँ कि झागामी घटनाओं की प्रतिच्छाया पहले ही दिखायी देने लगती 
है। बोनापात के राज्य-पर्युत्क्षेपण की प्रतिच्छाया काफ़ी पहले से ही दिखायी 
देने लगी थी। २९ जनवरी १५४६ को ही, अर्थात्‌ उस समय जब उसके 
निर्वाचन को मुश्किल से महीना भर वीता था, उसने शांगार्निये के सामने 
इस सम्बन्ध में सुझाव रखा था। १८४९ की गर्मियों में उसके अपने प्रधानमंत्री 
ओदिलां वारो ने राज्यःपर्युत्सेपण की नीति की छद्म रूप में और १८५० की 
शीतऋतु में थियेर ने खुले रूप में बात की थी। मई १८५१ में पेसिंनी 
ने एक वार फिर राज्य-पर्युत्क्षेपण के लिए शांगार्निये को फोड़ने की कीशिश 'को। . 
“Messager de Pamba ने इन वार्त्ताओं की ख़बर: छापी थी। 
संसद में जब भी तूफ़ान उठता, वोनापातीं अखबार राज्य-पर्युतक्षेपण की 
धमकियां देते थे, ग्रौर ज्यों-ज्यों संकट समीप राता जाता था त्यों-त्यों उनकी 
आवाज़ तेज़ होती जाती थी। बोनापातं “छवीली भीड़” के मर्द-औरतों को 
लेकर हर रात अपने यहां जो रंगरलियां योजित करता था, उनमें आधी 
NT होते ही, जव शराव की घूंट पर घूंट चढ़ा चुकने के बाद ज़बानों पर 
म लगाम हट जाती और कल्पना उद्दीप्त हो जाती थी तो अगले ही दिन 
राज्य-पयुत्षपण करने की योजनाएं तय की जाती थीं। म्यानों से तलवारें 
निकल पड़ती, गिलास खनकाये जाते, राष्ट्रीय सभा के सदस्य खिड़की से 


बाहर उछाल बोनापातें a 
CCO. उछाल दिये जाते और, पाने. के , ama uni a KO AT 
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था। अगले दिन भूत उतर जाता था, और आश्चर्यचकित पेरिस को मौन 
रखना न जाननेवाली दरवार की देवियों श्र नादान मुसाहिबों से यह पता 
लगता था कि वह एक बहुत बड़े ख़तरे से फिर बचा है। सितम्बर और - 
IR के महीनों में coup d'état की अफ़वाहें, एक के बाद एक, 
लगातार फैल रही थीं। इसके साथ ही छाया में रंग भरता जा रहा था, 
जैसे कोई रंगविरंगा डेगरोटाइप हो। यूरोपीय दैनिक पत्रों की सितम्बर और 
अवतूवर की प्रतियां उठा लीजिए, आपको वहां, शब्दशः, निम्नांकित 
सूचना जैसी सूचनाएं मिलेंगी: “ पेरिस में भ्रफ़वाह गर्म है कि राज्य-पर्युत्केपण 
होनेवाला है। राजधानी रातोरात फ़ौजों से पाट दी जायेगी, और अगले दिन 
सुवह्‌ फ़रमान जारी हो जायेंगे जिनके द्वारा राष्ट्रीय सभा भंग कर दी जायेगी, 
सेन के जिले में घेरे की हालत घोषित की जायेगी, सर्व-मताधिकार फिर 
लागू किया जायेगा और जनता से अपील की जायेगी। कहा जाता है कि 
बोनापातँ ऐसे मंत्रियों की तलाश कर रहा है जो इन गैरकानूनी श्राज्ञप्तियों 
की तामील करेंगे।” ऐसी सूचनाओं के अन्त में सदा ये महत्त्वपूर्ण शब्द 
टंके होते थे: “स्थगित हो गया।” राज्य-पर्युत्वोपण की वात शुरू से ही 
बोनापातँ के दिमाग़ में जमी हुई थी। इस धारणा को लेकर ही वह फ्रांस 
वापस आया था। यह उसके दिमाग़ पर इस क़दर हावी थी कि उसकी वात 
वारम्वार धोखे से उसके मुंह से निकल जाती थी।साथ ही वहू इतना कमजोर 
था कि उसी तरह बारम्बार इस धारणा का त्याग भी करता जाता था। 
राज्य-पर्युत्षेपण की छाया पेरिस वालों के लिए एक हौवे के रूप में इतनी 
परिचित बन गयी थी कि जब वह साकार रूप धारण करके उनके सम्मुख 
उपस्थित हुई तो वे इस पर यक्रीन करने को ही तैयार न थे। अत: राज्य- 
पर्यत्षेपण को जिस चीज़ ने सफल बनने दिया, वह १० दिसम्बरःसमाज के 
सिरमौर की मौन-साधना न थी, और न ही वह राष्ट्रीय सभा की ग़फ़लत 
थी। वह उसके विवेक के बावजूद और राष्ट्रीय सभा की पू्वेजानकारी के 
साथ सफल हुआ; वह अपने पहले के घटनाक्रम का आवश्यक , अनिवाय 


ge भक को बोनापाते ने सव-मताधिकार फिर लागू करने का अपना 
निर्णय अपने मंत्रियों को सूचित किया; १६ अक्तूबर को उन्होंने अपने 
त्यागपत्र उसके हवाले किये; २६ तारीख़ को पेरिस को तोरिनी मंत्रिमण्डल 


की छा, हा साता. मिला । „साय, ही साथ पुलिस प्रोजेक्ट कालिय को 
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हटाकर मोपा इस पद पर नियुक्त किया गया । प्रथम सैनिक डिवीज़न के अध्यक्ष 
mam ने सवसे विश्वस्त रेजीमेंटें पेरिस में लाकर एकत्रित कीं। ४ नवम्वर 
को राष्ट्रीय सभा ने फिर अपना अधिवेशन झारम्भ किया। उसने वस इतना 
ही किया कि जिस प्रक्रम से वह गुज्जर चुकी थी उसकी संक्षिप्त एवं सारांश 
रूप में आवृत्ति की और यह सिद्ध कर दिया कि वह मरने के वाद ही 
दफ़नायी गयी है। 

कार्यकारी सत्ता के साथ संघर्ष में पहला पद जो उसने अपने हाथ से 
निकल जाने दिया, वह मंत्रिमण्डल था। तोरिनी मंत्रिमण्डल को, जो एक 
छाया मंत्रिमण्डल मात्र था, सर्वस्व रूप में स्वीकार करके उसे अपनी यह 
क्षति संजीदगी के साथ स्वीकार करनी पड़ी। जव जिरो ने नये मंत्रियों के 
नाम पर अपने को स्थायी आयोग के समक्ष उपस्थित किया था तो आयोग 
ने हंसी से उसका श्रभिनन्दन किया था। ऐसा gia मंत्रिमण्डल और सर्व- 
मताधिकार को फिर लागू करने जैसा बलिष्ठ पग! वाह! पर उसका तो 
उद्देश्य ही यह था कि संसद में कुछ न कराया जाये, संसद के विरुद्ध सव 
कुछ कराया जाये। 

राष्ट्रीय सभा को अपने नये अधिवेशन. के पहले ही दिन बोनापातं का 
सन्देश प्राप्त हुआ जिसमें उसने सर्व-मताधिकार की पुनःस्थापना और ३१ 
मई १८५० के क़ानून को रह करने की मांग की थी। उसी दिन उसके मंत्रियों 
ने इस झाशय की एक झाज्ञप्ति पेश की। राष्ट्रीय सभा ने मंत्रिमण्डल के 
फरमान का यह प्रस्ताव कि ज्ञप्ति को अत्यन्त आवश्यक समझ कर उस 
पर विचार किया जाये तत्काल अस्वीकृत कर दिया और १३ नवम्बर को 
इस आज्ञप्ति को भी ३४८ के विरुद्ध ३५५ वोटों से नामंजूर कर दिया। इस 
प्रकार उसने एक वार फिर जनता से मिले आदेशपत्र को फाड़ फेंका ; उसने 
एक वार फिर इस वात की पुष्टि की कि उसने श्रपने को जनता के स्वतंत्र 
रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि के वदले एक वर्ग की बलापहारी संसद बना लिया 
है; उसने एक वार फिर स्वीकार किया कि संसद रूपी मस्तक को राष्ट्र रूपी 
TS से जोड्नेवाले पुट्ठौं के उसने अपने हाथ से काट कर दो टुकड़े कर 

gl 

यदि कार्यकारी सत्ता ने सर्व-मताधिकार पुनःस्थापित करने के अपने 
अस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा के ख़िलाफ़ जनता से अपील की थी तो विधिकारी 
हत जे, अपने: “pathi Fitina ओ।०विरुद्ध० क्रौज०/ से, म्रपीश/ की । 
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केस्टसँ विल का उद्देश्य सेना को सीधे-सीधे बुलाने का संसद का अधिकार 
पक्का करना, एक संसदीय फौज क़ायम करना था। जहां इस विधेयक के 
द्वारा उसने सेना को भ्रपने और जनता के वीच, अपने और बोनापा के 
बीच एक मध्येविवाचक का दर्जा दिया, जव कि सेना को निर्णायक राज्य- 
शक्ति माना, वहीं दूसरी शोर उसे इस तथ्य की भी पुष्टि करनी पड़ी कि 
इस शक्ति पर स्वामित्व करने का दावा वह एक लम्बे भ्रसे से छोड़ चुकी है। 
सेना को सीधे-सीधे बुला भेजने के वदले सेना को बुलाने के अपने अधिकार 
पर वहस करके उसने स्वयं पने अधिकार के सम्बन्ध में अपना संशय प्रगट 
कर दिया। केस्टसे विल को नामंजूर करके उसने भ्रपनी भ्रशक्तता सार्वजनिक 
रूप में स्वीकार की। यह विधेयक गिर गया क्योंकि उसके समर्थकों को 
बहुमत से १०८ वोट कम मिले। इस प्रकार पर्वत-दल ने ही इस प्रश्‍न का 
निर्णय किया। उसने अपने को बुरिडान के गधे की स्थिति में पाया, अन्तर 
केवल यह था कि बुरिडान का गधा घास के दो गदट्टों के बीच खड़ा था और 
उसे यह तय करना था कि कौन TEST ज़्यादा मज़ेदार है, जब कि पर्वत 
दल लप्पड़ों-थप्पड़ों की दो बौछारों के बीच खड़ा था और उसे यह तय करना 
था कि कौन बौछार अधिक सख्त होगी। एक ओर शांग़ानिये का भय था, 
दूसरी ओर बोनापार्त का। मानना होगा कि स्थिति किसी उदात्त नायक के 
उपयुक्त न थी। 

१८ नवम्बर को म्युनिसिपल चुनाव सम्बन्धी क़ानून में अमन की पार्टी 
द्वारा इस आशय का एक संशोधन प्रस्तावित किया गया कि म्युनिसिपल 
मतदाताओं के लिए तीन वर्षों के बदले एक वर्ष का अधिवास पर्याप्त होगा । 
संशोधन केवल एक वोट से गिर गया, किंतु यह एक वोट तत्काल एक भूल 
साबित हआ। अपने विरोधी गुटों में विभक्त होकर अमन की पार्टी बहुत दिन 
पहले ही अपना स्वतंत्र संसदीय बहुमत गंवा चुकी थी। अब पता चला कि 
संसद में कोई बहुमत है ही नहीं। राष्ट्रीय सभा काम कर सकने में अक्षम 
हो गयी है। उसके परमाणु रूपी संघटकों को जोड़कर रखने वाली कोई ताक़त 
नहीं रह गयी है; उसका दम निकल चुका है; वह मृतक है। 

अन्ततः क्रहर टुटने के कुछ ही दिन पूर्व पूंजीपतियों के बहिःसंसद समुदाय 
ने संसद के अन्दर के पूंजीपतियों के संग अपनी फूट की बड़ी संजीदगी के 
साथ एक बार फिर पुष्टि की। थियेर ने, जो संसद का एक वीर नायक होने 


संसदीय नामक असाध्य रोग से अन्यों की अपेक्षा अधिक 
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आक्रान्त था, संसद के निधन के वाद, राज्य परिषद्‌ के साथ मिलकर 
उत्तरदायित्व क़ानून के रूप में एक नया संसदीय कुचक्र रचा था जिस क़ानून 
के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान की सीमाओं में मजबूती से जकड़ दिया जाता। 
जिस प्रकार बोनापात॑ ने १५ सितम्बर को पेरिस के नये मार्केट भवन का 
शिलान्यास करते समय, भवन की देवियों, अर्थात्‌ मछुवारिनों को -यह सच 
है कि जहां तक वास्तविक शक्ति का प्रश्न है, एक मछुवारिन सत्नह वुगंग्राफ़ों 
से वढ़-चढ़ कर है-किसी नये माज़ानिएलो की भांति, मंत्रमुग्ध कर दिया 
था; और जिस प्रकार उसने केस्टसं विल पेश होने के वाद एलीज़े-प्रासाद 
में श्रामन्त्रित लेफ्टिनेंटों का मन मोह लिया था, उसी प्रकार उसने २५ नवम्बर 
को सकस मैदान में लन्दन की औद्योगिक प्रदर्शनी में जीते पुरस्कार-पदकों के 
वितरण के अवसर पर औद्योगिक पूंजीपतियों का मन बिलकुल जीत लिया। 
«Journal des Débats» द्वारा प्रकाशित उसके इस अवसर के भाषण की 
रिपोर्ट के महत्त्वपुर्ण अंश में यहां उद्धत कर रहा हूं: 


“एसी अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त करने के बाद मेरा यह कहना 
उचित होगा कि हमारा फ्रांसीसी जनतंत्न यदि एक ओर बाजारू लीडरों की 
लफ्फाजी और दूसरी ओर राजतंत्रवादियों के मतिविभ्रम द्वारा वार-बार विचलित 
होने i yau शान्तिपूर्वक अपने सच्चे हितों का श्रनुसरण तथा अपनी 
थां का पुनर्गठन करने पाये तो बह कितना महान्‌ हो सकता है! 
(रंगभूमि के हर भाग से वार-वार जोरदार , तूफ़ानी तालियां । ) राजतंत्रवादी 
श्रान्तियों से समस्त प्रगति और उद्योग की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शाखा में विघ्न 
पड़ रहा है। प्रगति के वदले हर झोर संघर्ष ही संघर्ष है। हम देखते हैं कि जो 
लोग पहले राजतंत्रवादी सत्ता भ्रौर परमाधिकार के अत्यधिक उत्साही समर्थक 
थे, वे ही आज एक कन्वेन्शन की हिमायत केवल इसलिए करने लगे 
हैं कि सरवे-मताधिकार से उद्भूत सत्ता को कमज्ञोर कर दिया जाये। 
( तालियों की लगातार गड़्गड़ाहट। ) हम देखते हैं कि जिन लोगों को 
क्रान्ति से सबसे अधिक क्षति उठानी पड़ी, जिन्होंने क्रान्ति पर सबसे 
अधिक दुःख प्रगट किया, वे ही एक नयी क्रान्ति भड़काने का प्रयत्न कर 
रहे हैं, और केवल इसलिए कि राष्ट्र की इच्छाशक्ति को वेड़ियों में 
जकड सकें... मैं झापको भविष्य में शान्ति का बचन देता हूं,” आदि, 
आदि। ( “शावाश , शावाश” , शावाशियों का तूफ़ान । ) 


इस प्रकार औद्योगिक पूंजीपतियों ने खूशामदी टट्टुझओं की तरह २ दिसम्बर 


c 


Lu AT, रीस केहन Bia अएकनति० हु कूम के०अद्वत 
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का, बोनापाते के एकाधिपत्य का तालियां पीटकर अभिनन्दन किया। २५ 
नवम्बर की तालियों की गड़गड़ाहट का जवाव ४ दिसम्वर की तोपों की 


गड़गड़ाहट से मिला, और सवसे अधिक तालियां पीटनेवाले श्री सालान्दूज़ के 
मकान पर सबसे ज्यादा गोले दाग गये। 


जव काँमवेल ने दीघं पालंमेंट !"" को भंग किया था तो इस प्रकार कि वह 
अकेला ही सदन में गया और अपनी घड़ी निकालकर देखता रहा कि पालंमेंट 
उसके द्वारा निश्चित अवधि से एक मिनट भी ज्यादा चलने स पाये, और 
miie के हर मेम्बर को ज़ोर-ज़ोर से मखौल उड़ाते हुए सदन से बाहर 
निकाला था। नेपोलियन जो क्रॉमवेल का ही एक लघु रूपी अवतार था, कम 
से कम १८ वीं ब्रूमेर को स्वयं विधान सभा में गया और उसे उसके मृत्युदण्ड 
का फ़ैसला पढ़कर-यद्यपि पढ़ते समय उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी- 
सुनाया था। पर दूसरे बोनापात ने, जिसके साथ एक अतिरिक्त बात यह 
थी कि वह एक ऐसी- कार्यकारी सत्ता का स्वामी था जो क्रॉमवेल अथवा 
नेपोलियन की कार्यकारी सत्ता से बहुत भिन्न थी, अपना आदर्शं विश्व 
इतिहास के पृष्ठों से न प्राप्त कर १० दिसम्बर-समाज की परम्परा से, फौजी 
झदालत की परम्परा से प्राप्त किया। उसने बैंक ऑफ़ फ्रांस से ढाई करोड़ 
फ्रैंक लूटे, दस लाख देकर जनरल मान्यान को खरीदा, हर सिपाही को १५ 
फ्रॅँक देकर और शराव पिलाकर ख़रीदा, अपने हवालियों-मवालियों के 
साथ रात में चोरों की तरह दबे पांव झाया, संसद के सबसे ख़तरनाक 
नेताओं के घरों पर छापा मरवाया, केवेन्याक, लामारिसियेर, लेफ्लो, 
शांगार्निये , शार्रा , थियेर, बाज़ आदि को अपने शयनागारों से घसीट मंगाया , 
पेरिस के मुख्य चौकों और संसद भवन पर फौज बैठा दी और तड़के ही 
शहर की दीवारों पर बाजारू इश्तहार जैसे इश्तहार लगवा दिये जिनमें 
राष्ट्रीय सभा और राज्य परिषद्‌ के भंग किये जाने, सर्व-मताधिकार के 
फिर लाग किये जाने और सेन जिले के मुहासिराबंद किये जाने की 
घोषणा थी। इसी प्रकार, कुछ दिनों बाद उसने Moniteur में 
एक झूठी दस्तावेज़ छपवायी जिसमें कहा गया था कि प्रभावशाली संसद- 
-सदस्यों ने उसके गिदे एकजुट होकर एक राजकीय पराम्शंदात्री सभा 
बनायी है। 

अवशिष्ट संसद ने, जिसमें मुख्यतः लेजिटिमिस्ट और भालियानिस्ट थे, 


स आरोच्द्ीसमेंट के गेयर भवन में बैठी “जनतंत्न जिन्दाबाद!” के 
. Vasishtha Trip 
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नारों के वीच बोनापात॑ को पदच्युत करने का प्रस्ताव पास किया, सदन के 
सामने भौचक .खड़ी भीड़ को भाषणों द्वारा ललकारा , पर सब व्यर्थ। अन्त 
में अपनी निशानेबाजी के लिए मशहूर भ्रफ़ीकी सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार 
कर पहले द'ग्रोसे की वारिकों में श्रौर उसके वाद क़ैदी गाड़ियों में बन्द कर 
माज्जा, हाम और वीन्सेन के जेलख़ानों में पहुंचा दिया। इस प्रकार अमन 
की: पार्टी , विधान सभा और फ़रवरी क्रान्ति का अन्त हुआ। 

इस कहानी को समाप्त करने से पहले, आइये हम फ़रवरी कांति के 
इतिहास का संक्षेप में सिंहावलोकन करें: 

१. प्रथम काल। २४ फ़रवरी से ४ मई, १८४८। फ़रवरी काल। 
प्रस्तावना । सार्वत्रिक बन्धुत्व का झूठा ढिंढोरा। 

२. द्वितीय काल। जनतंत्र के और राष्ट्रीय संविधान सभा के गठन का 
काल । ! 
(१) ४ मई से २५ जून, १८४८। सभी वर्गों का मज़दूर वर्ग के 
, विरुद्ध संघर्ष । जून के दिनों में मज़दूर वर्ग की पराजय। 

(२) २५ जून से १० दिसम्बर, १८४८। विशुद्ध पूंजीवादी जनतंत्न- 
वादियों का एकाधिपत्य। संविधान का प्रारूप तैयार किया जाना। पेरिस में 
घेरे की हालत का एलान। १० दिसम्बर को बोनापातँ के राष्ट्रपति निर्वाचित 
किये जाने के साथ पूजीवादी एकाधिपत्य का रद्द किया जाना। 

(३) २० दिसम्बर १८४८ से २८ मई १८४९। संविधान सभा का 
वोनापात के साथ और उसके साथ संश्रित अमन की पार्टी के साथ संघर्ष । 
संविधान सभा की समाप्ति। जनतंत्रवादी पूंजीपतियों का पतन । 

३. तृतीय काल। वैधानिक जनतंत्न का और राष्ट्रीय विधान सभा 
का काल। 

(१) २८ मई १५४९ से १३ जून पृ८४६। निम्न-पूंजीपतियों 
का पूंजीपतियों के और वोनापातं के साथ संघर्ष। निम्न-पूंजीवादी जनवाद की 
पराजय | 

. (२) १३ जून १०४९ से ३१ मई १८५०। अमन की पार्टी का 
संसदीय एकाधिपत्य | अमन की पार्टी ने सर्व-मताधिकार को समाप्त कर अपना 
शासन पूण कर लिया, पर संसदीय मंत्रिमण्डल से हाथ धो बैठी। 

(३) ३१ मई १८५० से २ दिसम्बर १८५१। संसदीय पूंजीपतियों 


और वोनापातं में संघषं। 
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क)- ३१ मई १८५० से १२ जनवरी १८५१। सेना की सर्वोच्च कमान 
संसद क़े हाथ से निकल गयी। 

ख)- १२ जनवरी से ११ अप्रैल १८५१ प्रशासकीय सत्ता फिर अपने 
हाथ में करने के प्रयास में संसद ने मुंह की खायी। अमन की पार्टी ने अपना 
स्वतंत्र संसदीय बहुमत गंवा दिया | जनतंत्रवादियों और पर्वेत-दल के साथ उसका 
गठवन्धन | ; ja 

ग)-११ अप्रैल से & अक्तूबर, १८५१। संशोधन, विलयन और 
स्थगन की चेष्टाएं। अमन की पार्टी अपने अलग-अलग संघटक तत्त्वों 
में बिखर गयी । पूंजीवादी संसद और अख़बारों तथा आम पूंजीपतियों के बीच 
दरार का पड़ जाना स्पष्ट हो गया। 

घ)- भ्रक्तूवर से २ दिसम्बर, १५५१। संसद और कार्यकारी सत्ता 
के बीच खुली दरार। संसद अपनी मरण-पूर्व को क्रिया सम्पन्न करके काल- 
कवलित होती है-अपने वर्ग, सेना तथा अन्य सभी वर्गों द्वारा परित्यक्त 
होकर। संसदीय राज और पूंजीवादी शासन का निधन। बोनापातं की विजय। 
साम्राज्य की पुनःस्थापना का हास्यास्पद स्वांग। 


७ 


फरवरी क्रान्ति की देहरी पर सामाजिक जनतन्त्र एक नारे के रूप में, 
एक भविष्यवाणी के रूप में प्रगट हुआ। १८४८ के जून के दिनों में वह 
पेरिस के मजदूरों के खन में डुबा दिया गया; पर नाटक के आगे के भंकों 
में वह छाया की तरह निरंतर मंडराता रहा। इसके बाद जनवादी जनतंत्र 
ने अपने आगमन की सूचना दी। १३ जून १०४६ को अपने निम्न-पूंजीपतियों 
के साथ, जो मैदान छोड़ कर भाग खड़े हुए थे, वह भी तीन तेरह हो 
पर भागते हुए वह दुगुने जोश के साथ गाल बजाता रहा। इस बार संसदीय 
जनतंत्न ने अपने पूंजीपतियों के साथ पूरे रंगमंच पर कन्या जमाया। उसने 
अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठाया; पर २ दिसम्बर १८५१ ने संभ्रयी 
राजतंत्रवादियों की “जनतंत्र जिन्दाबाद! ” की करुण चीख-पुकार के बीच 
उसे भी दफ़ना दिया। = 

फ्रांसीसी पूँजीपति श्रमशील सर्वहारा के प्रभुत्व से भड़कते थे; उन्हे 


लंपट-सवंहारा का प्रभुत्व क़ायम कराया है, जिसका सरताज १० दिसम्बर 
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समाज का सरदार है। पूँजीपति लाल भ्रराजकता के भयंकर आतंक का भावी 
खतरा दिखाकर समूचे फ्रांस को भयभीत किये हुए थे; बोनापातँ ने उनके 
लिए इस भविष्य का मूल्य बहुत कम कर दिया जब उसने ४ दिसम्बर को 
बूलवाडं मोंमाले और बूलवाडं द'इतालिएं के प्रमुख पूंजीपतियों को अपने 
घरों की खिड़कियों में ही मद्य-प्रेरित अमन की फौज द्वारा गोलियों का शिकार 
बनवाया । उन्होंने तलवार को पुण्य-पद प्रदान किया था; तलवार आज उनके 
ऊपर शासन कर रही है। उन्होंने क्रान्तिकारी अखबारों का गला घोटा; उनके 
अखबारो का गला घोंट दिया गया है। उन्होंने जन-सभाग्नों पर पुलिस की 
निगरानी क्रायम की; उनके बैठकखानों पर पुलिस की निगरानी क़ायम है। 
उन्होंने जनवादी राष्ट्रीय गाडं को विघटित किया; उनका अपना राष्ट्रीय 
गाडे विघटित कर दिया गया है। उन्होंने घेरे की हालत का एलान किया 
था; अब उन्हीं पर घेरा डाल दिया गया है। उन्होंने जूरियों की जगह 
सैनिक आयोग स्थापित किये थे; उनके अपने जूरियों की जगह भी सैनिक 
आयोग क़ायम हैं। उन्होंने जन-शिक्षा को पादरियों के अधीनस्थ बनाया था; 
पादरियों ने उन्हें अपनी शिक्षा के ग्रधीनस्थ बनाया है। उन्होंने विना मुक्रदमा 
चलाये लोगों को कालापानी भेजा था; उन्हें बिना मुक़दमा चलाये कालापानी 
भेजा जा रहा है। उन्होंने समाज की हर हलचल का राज-दण्ड से दमन किया 
था; उनके समाज की हर हलचल का राज-दण्ड द्वारा दमन किया जा रहा 
है। अपनी तिजोरियों को सुरक्षित रखने के जोश में उन्होंने अपने राजनीतिज्ञो 
और लेखको के विरुद्ध विद्रोह किया था; उनके राजनीतिज्ञ और लेखक 
बरतरफ़ कर दिये गये हैं, पर अव जब कि उनका मुंह बन्द हो चुका और 
कलम टूट,चुकी है तो उनकी तिजोरियां लूटी जा रही हैँ। वे पूंजीपति क्रान्ति 
को लक्ष्य कर वे शब्द कहा करते थे जो सन्त आर्सीनियस ने -ईसाइयों से 
कहे ईन “Fuge, tace, guleseel भागो, चुप रहो, हिलो-डोलो मत! 
त, से कह रहा है x Fuge, tace, quiesce! भागो , चुप 

नेपोलियन ने कहा AT: «Dans cinquante ans, l'Europe sera républicaine 
2५ cosaque" । फ्रांस के पूंजीपतियों ने बहुत पहले ही नेपोलियन की इस 
विकल्पात्मक समस्या का हल ढूंढ निकाला था Dns erépublique 


* “पचास वर्षो में युरोपया तो जूनतांजिक, करा २ go 
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९०४३१५९१.।*ऐसी वात नहीं कि पूंजीवादी जनतंत्र नामक कला-कृति को किसी सिसँया ने 
तिलस्मी जादू के जोर से पैशाचिक आकार दे दिया हो। सिवा सम्भ्रान्ता 
के आवरण के इस जनतंत़् ने कुछ भी नहीं गंवाया है। वर्तमान फ्रांस ** का 
आकार संसदीय जनतंत्र में निहित था। केवल संगीन के एक वार की 
ज़रूरत थी, वुलवुला फूट गया और भीतर छिपा दानव सव की नज़रों के 
सामने प्रगट हो गया। 

२ दिसम्बर के वाद पेरिस के मजदूरों ने वग्रावत क्यों नहीं की? 

पूंजीपतियों का तख्ता उलटने का अभी आदेश ही जारी हुआ था, आदेश 
क्रियान्वित नहीं हुआ था। यदि इस समय मजदूरों का कोई भी गंभीर विद्रोह 
हुआ होता तो पूंजीपतियों में नयी जान आ जाती, सेना के साथ उनका मेल 


हो जाता और मजदूरों के लिए जून की पराजय की पुनरावृत्ति निश्चित हो 
जाती | 


४ दिसम्बर को पूंजीपतियों और दूकानदारों ने मजदूरों को लड़ने के लिए 
उकसाया। उस रोज़ शाम को राष्ट्रीय गार्ड के कई लशकरों ने अपनी 
वर्दियों में हथियारों से लैस होकर रणक्षेत्र में उतरने का वादा किया था। 
बात यह हुई थी कि पूंजीपतियों और दूकानदारों को इस बात का सुराग लग 
गया था कि बोनापातें ने २ दिसम्बर की झपनी एक आज्ञप्ति में गुप्त मतदान 
रह कर दिया है और उनसे कहा गया है कि सरकारी रजिस्टर में अपने नाम 
के आगे “हां” या “नहीं” लिख कर मतदान करें। ४ दिसम्बर के प्रतिरोध 
से बोनापात डर गया। रात को उसने पेरिस के सभी नुक्कड़ों पर इश्तहार 
लगवा दिये जिनमें गुप्त मतदान की फिर से बहाली की घोषणा की गयी 
थी। पूंजीपतियों और दूकानदारों को विश्वास हो गया कि उनका काम 
बन गया है। अगले दिन सुबह पूंजीपतियों और दूकानदारों का कहीं पता 
न था। 

१-२ दिसम्बर की रात को बोनापातं ने आकस्मिक आक्रमण करके 
पेरिस के मजदूरों को उनके नेताओं, बैरिकेड-कमांडरों से वंचित कर दिया 
था। मजदूरों ने जो बिना नायकों की फ़ौज थे और जून १८४८ और १८४६ 
तथा मई १८५० की स्मृतियों के कारण पर्वंत-दल के झण्डे के तले लड़ना 


* / कृज्जाक जनतंत्र ”। - सं ० 


** १८५१ के राज्य-पर्युत्कोपण के बाद।- सं० 
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पसन्द नहीं करते थे, पेरिस के उस विप्लवकारी सम्मान की रक्षा का भार, 
अपने हरावल दस्तों - गुप्त समितियों -पर छोड़ दिया जिसे पूंजीपतियों ने विना 
किसी प्रतिरोध-चेष्टा के फ़ौजियों को इस तरह समर्पित कर दिया था 
कि बोनापातं ने राष्ट्रीय गार्ड को निरस्त्र करने की दलील ताना मारते 
हुए यह दी कि हमें आशंका है कि कहीं उसके हथियार श्रराजकतावादियों 
द्वारा स्वयं उसी के ख़िलाफ़ न इस्तेमाल किये जायें। 

«C'est le triomphe complet et définitif du socialisme!»* गजो ने 
इन शब्दों में २ दिसम्बर का चरिंत्रांकन किया। पर संसदीय जनतंत्र के 
पर्युत्केपण में सर्वहारा क्रांति की विजय के बीज के छिपे होते हुए भी 
उसका तात्कालिक और प्रत्यक्ष परिणाम संसद पर बोनापातं की; 
विघिकारी सत्ता पर कार्यकारी सत्ता की, शब्दरहित शक्ति की शब्द की 
शक्ति पर विजय थी। संसद में राष्ट्र ने अपनी सामान्य इच्छा को क़ानून 
का रूप दिया, यानी शासक वरे के क्रानून को अपनी सामान्य इच्छा 
का रूप दिया। कार्यकारी सत्ता के सामने वह अपनी प्रत्येके इच्छा का 
परित्याग करता है और एक विजातीय प्रकार की इच्छा के उच्चतर ग्रादेश 
के अधिकार के सम्मुख समर्पण कर देता है। विधिकारी सत्ता के विपरीत 
कार्यकारी सत्ता राष्ट्र की स्वायत्तता के विपरीत उसकी परायत्तता अभिव्यक्त 
करती है। अतः फ्रांस भानो एक वरे की स्वेच्छाचारिता से छूट कर 
एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के श्रधीन झा पड़ा है, और इतना 
ही नहीं, अपितु वह एक ऐसे व्यक्ति के अख्तियार में आपड़ा है जिसे 
कोई अख्तियार नहीं है। संघर्ष का समाधान मानो इस ढंग से हुआ है किं 
सभी वर्गो ने जो समान रूप से अशक्त भौर समान रूप से मूक हैं, 
बन्दुक के कुन्दों के आगे घुटने टेक दिये हों। 

किन्तु क्रान्ति अपना प्रक्रम पुरा करती है। वह भी पापमुक्ति की मंजिल 
से ही गुजर रही है। वह अपना काम पूरी तरतीव से करती है। २ दिसम्बर 
१५५१ तक उसने तैयारी के अपने काम का आधा खत्म किया था; भ्रब वह 
हसरे झाधे को खत्म कर रही है। पहले उसने संसदीय सत्ता को सर्वागपूर्ण 
बनाया, इसलिए कि उसे उलट aiaa जब कि वह इस काम को पूरा 
कर चुकी है तो कार्यकारी सत्ता को सर्वागपूर्ण बना रही है, उसे उसकी 


“यह समाजवाद की पूर्ण और निर्णायक 
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विशुद्धतम अभिव्यक्ति दे रही है, उसे पृथक्‌ कर रही है और उसे अपना 
एकमात्र निशाना बनाकर खड़ा कर रही है ताकि विनाश की अपनी समग्र 
शक्ति लेकर उस पर टूट सके। जिस दिन वह अपने इस आरम्भिक कार्य का 
दूसरा अर्धांश पूरा करेगी, यूरोप कुर्सी से उछल पड़ेगा भौर कहेगा : शावाश 
बूढ़ी छछूंदर, तू ने कमाल किया!* “ : 
यह्‌ कार्यकारी सत्ता जिसका अपना विराट नौकरशाहाना और फौजी 
संगठन है, वड़ी सूझ-वूझ से बनाया हुआ अपना राज्य-तंत्न है, जिसके दायरे 
में समाज के अनेक स्तर आते हूँ, और जिसके ५ लाख अमले है तथा ५ ही 
लाख के क़रीब फ़ौज है, जो एक डरावना परजीवी संगठन है जिसने फ़ांसीसी 
समाज के शरीर को एक ऐसे जाल में वांध रखा है कि उसका एक-एक 
रोमकूप बन्द है, निरंकुश राजतंत्र के दिनों में उत्पन्न हुई थी जव सामंती 
समाज-व्यवस्था विगलित हो रही थी, और जिसके, विगलन की क्रिया को 
तेज़ करने में उसने मदद की थी। भूस्वामियों एवं नगरों के सामंती 
विशेषाधिकार राज्य-सत्ता की विशेषताओं में रूपांतरित हो गये, सामंती' 
ओहदेदार वेतन-भोगी सरकारी ग्रफ़सर वन गये और विग्रहयुक्त मध्ययुगीन 
पूर्ण सत्ताओं का विविधतापूण ढांचा राज्यीय सत्ता के एक सुयोजित ढांचे में. 
रूपांतरित हो गया जिसका काम विभाजित एवं केन्द्रित है जैसा किसी 


कारखाने में होता है। प्रथम फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिसके जिम्मे सभी 
स्थानीय , क्षेत्रीय शहरी आर प्रांतीय पृथक्‌ सत्ताओँ को समाप्त कर राष्ट्र 


की नागरिक एकता की सृष्टि करने का काम था, यह लाज़िमी था कि वह 
निरंकुश राजतंत् द्वारा आरम्भ किये हुए कायं को विकसित करती, अर्थात्‌ 
केन्द्रीयकरण का किन्तु उसके साथ ही सरकारी सत्ता की परिधि, विशेषताओं 
और अभिकर्त्ताओं का भी विकास करती। नेपोलियन ने इस राज्य-यंत्र को 
सर्वागपूणे बनाया | लेजिटिमिस्ट राजतंत्र और जुलाई राजतंत्र ने झौर भी अधिक 
श्रम-विभाजन के सिवा इसमें कुछ नहीं जोड़ा, और यह विभाजन उसी 
मात्रा में बढ़ा था जिस माता में पूंजीवादी समाज के भीतर का श्रम विभाजन 
नये स्वार्थ-समूह भौर इसलिए राज्य-प्रशासन के लिए नई सामग्री पैदा कर 
रहा था। प्रत्येक समान हित तत्काल समाज से काट कर अलग कर लिया 
जाता, उसके मुक़ाबले में एक उच्चतर, सामान्य हित के रूप में खड़ा किया 
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जाता, समाज के सदस्यों के कार्यकलाप के क्षेत्र से छीन कर सरकार के 
कार्यकलाप की वस्तु बना दिया जाता। कोई पुल, किसी स्कूल की इमारत 
रौर किसी ग्राम समाज की सम्मिलित सम्पत्ति से लेकर यह फ्रांस के रेलों, 
राष्ट्रीय सम्पदा भौर राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों तक के लिए लागू था। 
अन्तिम बात यह कि क्रांति के विरुद्ध अपने संघर्ष में संसदीय जनतंत्र ने 
दमनकारी कारंवाइयों के अलावा सरकारी सत्ता के साधनों एवं केन्ट्रीयकरण 
को भी सुदृढ़ करने के लिए अपने को मजबूर पाया था। सभी क्रांतियों 
ने इस यंत्र को चकनाचूर करने के बदले इसे सर्वागपूर्ण वनाया। वारी- 
बारी से प्रभुत्व के लिए होड़ करनेवाली पार्टियां इस विशालकाय 
राज्यीय ढांचे का स्वामित्व प्राप्त करना विजय का प्रधान पुरस्कार 


समझती थीं। 
किन्तु निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत, प्रथम क्रांति के काल में, नेपोलियन 


के अधीन, नोकरशाही केवल पूंजीपतियों के वर्ग शासन के लिए जमीन तैयार 
करने का साधन थी। पुनःस्थापना काल में, लूई फ़िलिप के तहत संसदीय 
जनतंत्र के झन्तर्गत, स्वयं अपनी शक्ति के लिए बहुत जोर मारने के वावजूद, 
वह शासक वर्ग का औज्ञार ही वनी रही। 

दूसरे वोनापात॑ के काल में ही ऐसा ज्ञात हो रहा है कि राज्य ने अपने 
को पूर्णतया स्वतंत्र बना लिया है। नागरिक समाज के मुक़ावले में राज्य-यंत्रः 
ने अपनी स्थिति इतने सम्यक्‌ रूप में सुदृढ़ कर ली है कि उसका अध्यक्ष 
होने के लिए १० दिसम्बर-समाज का सरदार ही-वह जोखोंबाज ही - काफ़ी 
है, जिसे आंधी विदेश से वहा लायी, जिसे उन पियक्कड़ सिपाहियों ने गद्दी 
पर बैठाया है, जिन्हें उसने शराब और साँसेज खिला कर खरीदा और जिन्हें 
बरावर सॉसेज खिलाते रहना उसके लिए ज़रूरी है।यही कारण है 
कि फ्रांस की भूमि आज इतनी हताश है, उसकी छाती भयानक अपमान 
और मान भंग की भावना से जल रही है, वह भावावेश से कांप 
रही है। वह ऐसा अनुभव कर रही है जैसे किसी ने उसे बेझावरू कर 
दिया हो। 

और तो भी राज्य-सत्ता अधर में लटकी हुई नहीं है। बोनापात॑ किसी 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वह ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो 
संख्या में फ्रांसीसी समाज के अन्दर सबसे वड़ा है - छोटी जोतवाले (पार्जेल्ले) 
किसानों के वर्ग का। 
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जिस प्रकार gali राजवंश बड़े भूस्वामियों का राजवंश था और आलियां 
राजवंश पैसेवालों का राजवंश था, उसी प्रकार वोनापातं घराना किसानों 
का, ग्रर्थात्‌ फ्रांसीसी जन-समुदाय का घराना है। किसानों का वरेण्य वह 
बोनापात॑ नहीं है जो पूंजीवादी संसद के सम्मुख नतमस्तक था अपितु वह : 
बोनापातँ है जिसने पूँजीवादी संसद को भंग किया। तीन वर्षो से शहरों ने 
१० दिसम्बर के निर्वाचन के सच्चे अर्थ पर सफलतापूर्वक लीपा-पोती कर रखी 
थी और किसानों को साम्राज्य की पुनःस्थापना से वंचित कर रखा था। १० 
दिसम्बर १८४८ के निर्वाचन का पूर्ण परिपाक २ दिसम्बर १८५१ के राज्य- 


पर्युतक्षेपण द्वारा ही हुआ। 
छोटी जोतवाले किसानों का समुदाय विराट्‌ है। ये एक तरह की 


अवस्थाओं में रहते हैं, किन्तु एक दूसरे के साथ उनके तरह-तरह के सम्बन्ध 
नहीं बनते। उनकी उत्पादन-प्रणाली उन्हें परस्पर सम्पर्कं में लाने के बदले 
उन्हें एक दूसरे से अलग रखती है। उनका यह अलगाव फ्रांस में संचार के 
साधनों की दुरवस्था तथा किसानों की गरीवी के कारण गौर बढ़ जाता है। 
उनके उत्पादन क्षेत्र, उनकी छोटी जोत में कृषि करने में न श्रम विभाजन 
की और न विज्ञान के समावेश की गुंजाइश रहती है, अतः यहां विकास की 
विविधता नहीं, बुद्धिकौीशल की विविधता नहीं, सामाजिक सम्वन्धों की 
सम्पन्नता नहीं। प्रत्येक किसान परिवार प्रायः स्वावलम्बी होता है; वह 
अपने उपभोग की अधिकांश वस्तुयें स्वयं ही. उत्पादित करता है, और इस 
प्रकार अपनी जीविका के साधन सामाजिक राह-रीत से उतना नहीं जितना 
प्रकृति. के साथ आदान-प्रदान से प्राप्त करता है। एक छोटी-सी जोत, एक 
किसान और उसका परिवार; उसकी बग्रल में फिर दूसरी छोटी-सी जोत, 
दूसरा किसान और दूसरा परिवार। ऐसी कई बीसियों से एक गांव बनता 
है, और कई कोड़ी गांवों को मिलाकर एक जिला बनता है।इस तरह 
फ्रांसीसी राष्ट्र का विराट्‌ जन-समुदाय तुल्य-परिमाणों के साधारण जोड़ से 
बना हुआ है ... बहुत कुछ उस' तरह जिस तरह बोरे में जमा आलुओं से एक 
बोरा. झाल्‌ बनता है। जिस हद तक कि लाखों परिवार ऐसी आर्थिक अवस्था 
में रहते हैं जो उनकी जीवन-विधि, उनके हितों भौर उनकी संस्क्कति को अन्य 
वर्गों की जीवन-बिधि, हितों और संस्कृति से पृथक्‌ करती है, और अन्य वर्गो 
के विरोध में उन्हें खड़ा करती है, उस हृद तक वे एक वर्ग गठित करते 


है। जिस, हद, तुक्‌, इ छोती जो वाले किसानों, में केवल बल स्थानीय पैमाने पर 
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अंत:सम्वन्ध रहता है, और उनके हितों की एकरूपता से वे एक समुदाय के 
रूप में गठित नहीं होते , उनमें किसी राष्ट्रीय संबंध-सूत्र रौर किसी राजनीतिक 
संगठन का उद्भव नहीं होता , उस हद तक वे वर्ग नहीं हैं। फलस्वरूप उनमें भ्रषने 
नाम से अपने वर्ग-हित की, संसद या कन्वेन्शन के ज़रिये, पूत्ति करने की 
क्षमता नहीं है। वे अपना प्रतिनिधित्व आप नहीं कर सकते , कोई और ही 
उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है।साथ ही उनका प्रतिनिधि वही हो सकता 
है जो उनका स्वामी, उनके ऊपर प्रभुता रखनेवाला अधिकारी , निरंकुश 
शासन-सत्ता जैसा प्रतीत होता हो, जो उन्हें ग्रन्य वर्गों से बचाता हो और 
ग्रासमान से उन्हें धूप और वरसात भेजता हो। इसी लिये छोटी जोतवाले 
किसानों के राजनीतिक प्रभाव की अन्तिम श्रभिव्यकित यह है कि कार्यकारी 
सत्ता समाज को अपने भ्रधीन कर ले। 
ऐतिहासिक परम्परा द्वारा फ़ांसीसी किसानों की इस चमत्कार में आस्था 
उत्पन्न हुई कि नेपोलियन नामक एक व्यक्ति उनका समूचा प्राचीन गौरव 
उनके लिये लौटा लायेगा। ग्रौर एक आदमी सामने आया जिसने अपने को 
वह व्यक्ति वताया क्योंकि उसका नाम — Code Napoléon: «La recherche de 
la paternité est interdito* धारा के अनुसार , नेपोलियन है। वीस सालों की 
आआवारागर्दी और नेक विचित्र दैवयोगों के वाद, आखिर वह पुराना विश्वास 
पुरा हुआ और वह आदमी फ्रांस का सम्राट वन गया। भतीजे की स्थिर 
मनोकांक्षा साकार हुई क्योंकि यही फ्रांसीसी जनता के सबसे बहुसंख्यक वर्ग 
। की अटल मनोकांक्षा भी थी। 
लेकिन यहां आपत्ति की जा सकती है: फिर आधे फ्रांस में किसान विद्रोह, 
सेना द्वारा किसानों पर छापे, आम पैमाने पर किसानों की जेलबन्दी और 
निर्वासन क्यों हुए? 
लूई चौदहवें के वाद से “वाकूछलपुर्ण राजनीतिक हरकतों के कारण ” 
किसानों का ऐसा दमन कभी नहीं हुआ था। 
लेकिन गलतफ़हमी दूर हो जानी चाहिये। बोनापातं घराना क्रान्तिकारी 
किसानों का प्रतिनिधि नहीं है, वह रूढ़िवादी किसानों का प्रतिनिधि है; वह 
उस किसान का प्रतिनिधि नहीं है जो अपने सामाजिक अस्तित्व की अवस्था 
छोटी जोत - से बाहर निकलने के लिये हाथ-पांव मारता है, पितु उस किसान 
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का प्रतिनिधि है जो इस जोत को सुदृढ़ बनाना चाहता है; वह. उन ग्रामीण 
जनों का प्रतिनिधि नहीं है जो नगर के साथ जुड़कर पुरानी व्यवस्था को 
खूद अपने जोर से उलटना चाहते हैं, अपितु उन ग्रामीण जनों का प्रतिनिधि 
है जो इस पुरानी व्यवस्था की चहारदीवारी में जड़वत्‌ बन्द हैं, और जो 
mà और श्रपनी छोटी जोत के लिये साम्राज्य के प्रेत का संरक्षण और 
वरद्‌ हस्त चाहते हैं। वह किसानों की ज्ञानोद्दीप्ति का प्रतिनिधि नहीं अपितु 
उनके अन्धविश्वास का प्रतिनिधि है, उनके विवेक का प्रतिनिधि नहीं अपितु 
पूर्वाग्रह का प्रतिनिधि है ; उनके भविष्य का प्रतिनिधि नहीं अपितु उनके अतीत 
का प्रतिनिधि है, उनके आधुनिक सेवेन का प्रतिनिधि नहीं अपितु उनके आधुनिक 
वांदेय ०7 का प्रतिनिधि है। 

संसदीय जनतंत्न के तीन वर्षों के कठोर शासन ने फ्रांसीसी किसानों के एक 
भाग को नेपोलियनी भ्रमों से मुक्त किया और उनका क्रान्तिकारीकरण किया 
था, चाहे ऐसा केवल सतही तौर पर ही हुआ हो । किन्तु ये किसान जव-जव 
गतिमान हुए, पूंजीपतियों ने उनका हिंसापूर्वक दमन किया । संसदीय SEGGI 
के ज़माने में फांसीसी किसान की झाधुनिक चेतना एवं परम्परागत चेतना में 
इस बात के लिये होड़ चलती रही कि कौन उसके मन पर हावी होती है। 
इस प्रगति ने स्कूलों के शिक्षकों एवं पादरियों के बीच निरन्तर संघर्षं का रूप 
धारण किया। पूंजीपतियों ने स्कूल मास्ठरों पर प्रहार कर उन्हें गिरा दिया । 
पहले-पहल ऐसा हुआ कि किसानों ने सरकार के कार्यकलाप के समक्ष स्वतन्त 
आचरण की चेष्टा की | यह मेयरों और प्रीफ़ेक्टों में लगातार चलनेवाले संघर्ष 
में प्रगट हुआ । पूंजीपतियों ने मेयरों को पदच्युत कर दिया। अन्तिम वात यह 
कि संसदीय जनतंत्र के ज़माने में विभिन्न इलाक़ों के किसानों ने अपनी ही 
सन्तान अर्थात्‌ सेना के विरुद्ध विद्रोह किया । पूंजीपतियों ने घेरे की स्थिति 
जारी कर और ताजीरी दस्ते भेज कर उन्हें दण्डित किया। वे ही पूंजीपति 
आज चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि आम जनता गधी है, किं vile multitude* 
ने हमें धोखा देकर बोनापातं के हवाले किया है। उन्होंने स्वयं किसान वरे 
की साम्जाज्य-भावना को बलपूरवेक सुदृढ़ किया, उन्होंने उन अवस्थाश्रों को 
सुरक्षित करके रखा जिनसे किसानों का यह मज़हव उद्भूत होता है। वेशक 
जब तक आम जनता रूढ़्वादी बनी रहती है पूंजीपति उसकी मूढता से 
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घबराता है और जैसे ही वह क्रांतिकारी वन जाती है वह उसकी प्रवुद्धता 
से भयभीत होता है। 

Coup d'état के बाद होनेवाले विप्लवों में फ्रांसीसी किसानों के एक 
भाग ने हाथों में हथियार लेकर १० दिसम्बर १८४८ के ga अपने मतदान 
का प्रतिवाद किया। १५४८ के बाद से वे जिस शिक्षालय में से होकर 
W, उसने उनकी वुद्धि को तीक्ष्ण कर दिया था। परन्तु उन्होंने अपने को 
इतिहास के अधमलोक के अधीन किया था; इतिहास ने उन्हें श्रपने वचन 
से हटने न दिया, मौर अधिकांश भ्रव भी ऐसे पूर्वाग्रहों में जकड़े थे कि ठीक 
उन जिलों में, जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे, किसान जनसंख्या ने खुलेझाम 
बोनापातँ के लिये वोट fan उनकी दृष्टि में राष्ट्रीय सभा ने बोनापातं को 
आगे बढ्ने से रोका था । वोनापातं ने श्रव केवल उन बेड़ियों को काट डाला 
था जिनमें नगर ने देहात की मर्जी को जकड़ रखा था। कुछ जगहों में तो 
किसानों ने नेपोलियन के साथ-साथ कन्वेन्शन जैसी वेतुकी धारणा तक को 
ग्रहण किया । 108 

प्रथम कान्ति द्वारा किसानों के ग्र्ध-भूदास से कृषक भूस्वामी वना दिये 
जाने के बाद नेपोलियन ने उन शर्तों की पुष्टि ग्रौर नियमन किया था जिनपर 
वे फ्रांस की भूमि का, जो अभी-अभी उनके हाथ में झायी थी, विना किसी 
की दख़लन्दाज़ी के भोग कर सकते थे. और मिलकियत की अपनी नौजवान 
वासना पुरी कर सकते थे। किन्तु आज जो चीज़ फ्रांस के किसानों की बर्बादी 
का कारण वनी हुई है, बह यही छोटी जोत, जमीन का टुकड़ों में _बंटा 
होना , मिलकियत का यही रूप है जिसे नेपोलियन ने फ्रांस में सुदृढ़ किया 
था । भौतिक अवस्थाओं ने ही सामन्ती किसान को छोटी जोतवाला किसान और 
नेपोलियन को सम्राट बनाया था। इसके अवश्यम्भावी परिणाम , अर्थात्‌ कृषि 
के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्षय और कृषकों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता 
को प्रगट करने के लिये दो पीढ़ियां पर्याप्त सिद्ध हुई हूँ। मिलकियत का 
“ नेपोलियनाई” रूप जो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में फ्रांस की ग्रांमीण 
जनता की मुक्ति एवं सम्पन्नता की शतं था, वही इस शताब्दी के दौरान 
उनके दासत्व और दरिद्रता का नियम बन गया है। और यह नियम ही ४०४8७ 
napoléoniennes* में से वह प्रथम धारणा है जिसे दूसरे बोनापातं को बहाल 
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रखना है। यदि वह, किसानों के साथ, श्रव भी इस भ्रम में है कि उनकी 
बर्बादी का मूल इस छोटी जोत में नहीं वरन्‌ इसके वाहर, गौण परिस्थितियों 
के प्रभाव में है, तो उसके प्रयोग उत्पादन-सम्बन्धों के सम्पकं में आने पर 
पानी के बुलबुले सावित होंगे। 

छोटी जोतवाली मिलकियत के आर्थिक विकास ने समाज के अन्य वर्गों 
के साथ किसानों के सम्वन्ध को आमूल परिवर्तित कर दिया है। नेपोलियन 
के शासन में देहात में भूमि का जो विखण्डन हुआ , उसने मुक्त प्रतियोगिता " 
झर नगरों में बड़े उद्योग के आरम्भ के पूरक का काम किया। किसान वग 
भूस्वामी कुलीनतंत्र के प्रति, जिसका तख्ता अभी-अभी उलटा गया था, 
सर्वविद्यमान प्रतिवाद था। छोटी जोतवाली सम्पत्ति ने फ्रांस की मिट्टी में जो 
जड़ें जमायीं , उनसे सामन्तवाद पोषक-तत्त्व से सर्वथा वंचित हो गया। उसकी 
मेंडों ने पूंजीपतियों के लिये उन्हें अपने भूतपूर्व महाप्रभुओं के किसी अचानक 
-हल्ले से बचाने वाले स्वाभाविक रक्षा-दुगे का काम किया। किन्तु उन्नीसवीं | 
सदी के दौरान सामन्ती प्रभुओं की जगह शहरी सूदख़ोरों ने ले ली; भूमि 
के साथ जुड़े सामन्ती दायित्वों की जगह बन्धकों ने ले ली; कुलीनतंत्री 
भूसम्पत्ति का स्थान पूंजीपतियों की पूंजी ने ग्रहण कर लिया। किसान की 
छोटी जोत अरब एक हीला मात्र है जिसकी झाड़ में पूंजीपति धरती से अपना 
मुनाफ़ा , सूद और लगान निकालता है और जोतनेवाले को अपने भाग्य पर 
छोड़ देता है कि वह उस धरती से अपनी मजूरी निकाल सके तो निकाल ले। 
फ्रांस की कृषि भूमि पर बन्धक रूपी ऋण किसानों के ऊपर सूद की अदायगी 
का जो भार डाल देता है, उसकी कुल रकम ब्रिटेन के पूरे राष्ट्रीय ऋण के 
वार्षिक सूद के बराबर है। छोटी जोत रूपी मिलकियत ने, जिसके विकास 
के साथ अनिवार्य रूप से पूंजी की गुलामी का तौक गले पड़ता जाता है, 
फ़ांसीसी राष्ट्र के आम जन-समुदाय को गुफ़ानिवासी प्राणी बना दिया है। एक 
करोड़ साठ लाख किसान ( इनमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित हैं) ऐसे 
गन्दै झोंपड़ों में रहते हैं जिनमें ग्रधिकांश में केवल एक ही खिड़की होती है, 
कुछ में केवल दो खिड़कियां तथा जो सबसे अच्छे हैं, उनमें बस तीन 
खिड़कियां होती हैं, जब कि मकान के लिये बिड़कियों का वही स्थान है जो 
मस्तिष्क के लिये पंच इन्द्रियों का है। पूँजीवादी व्यवस्था जिसने शताब्दी के 
प्रारम्भ में राज्य को नवोदित छोटी जोत का प्रहरी बनाया था और उसे 
सणफ़राजवी5/बरूशी/थी।,०भाज/०एक) उतनी, उपि तिनी छत, री, है,जो, AT 
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खन और भेजा, दोनों को चूसकर उसे पूंजी की कोमियागीरी के कड़ाहे में 
डाल देती है। Code Napoléon yfad, वैनामों और नीलामियों की 
किताब मात्र वन गया है। फ्रांस के उन चालीस लाख ( बच्चों आदि समेत) 
कंगालों , आवारागर्दों, मुजरिमों और रण्डियों के साथ जिनका अस्तित्व 
सरकारी तौर पर स्वीकार किया गया है, पचास लाख ऐसे लोगों का भी 
“शुमार किया जाना चाहिये जो जीवन के कगार पर खड़े हैं और या तो 
देहातों में गुजर-वसर करते हैं, या वे अपने चिथड़ों और अपने बच्चों समेत 
लगातार देहात छोड़कर शहर और शहर छोड़कर देहात श्राते-जाते रहते हैं। 
अतः किसानों के हित पूंजीपतियों के ग्रौर पूंजी के हितों के अनुरूप भ्रव नहीं 
रह गये हुँ जैसा कि वे नेपोलियन के समय में थे, वरन्‌ उसके विरोधी हो 
गये हैं। इसलिये किसान शहरी मजदूर को जिसका काम पूंजीवादी व्यवस्था 
को उलटना है, अपना स्वाभाविक मित्र और नेता पाते हुँ। पर प्रबल 
तथा निरंकुश शासन पर - यह दूसरी «idée napoléoniennee है जिसे 
दूसरे नेपोलियन को क्रियान्वित करना है-इसी “भौतिक” व्यवस्था की 
बलपूर्वक रक्षा करने का भार झा पड़ा है। यही ९०:४९ matérieb* बाग्री 
किसानों के विरुद्ध वोनापातं की सभी घोषणा्रों में नारे का भी काम 
करता है। 

पूंजी द्वारा बंधक में जकड़े जाने के श्रलावा, छोटी जोत को करों का 
भार भी वहन करना पड़ता है। कर नौकरशाही , सेना, पण्डेपुरोहितों भौर 
“राज-दरवार , यानी कार्यकारी सत्ता के समस्त उपकरणों का जीवन-ख्रोत है। 
प्रवल शासन और भारी कर, दोनों भ्रभिन्न हैँ। छोटी जोत रूपी मिलकियत 
की प्रकृति ही ऐसी है कि वह एक सर्वशक्तिमान्‌ और विशाल संख्यावाली 
नौकरशाही के लिये उपयुक्त आधार का काम देती है। वह धरती की पूरी 
सतह के ऊपर एक ही स्तर के सम्बन्धों और व्यक्तियों को स्थापित करती है। 
अतएव वह इस समरूप समुदाय के प्रत्येक बिन्दु पर एक सर्वोच्च केन्द्र की 
समरूपी क्रिया को सम्भव बनाती है। वह थाम जनता एवं राज्य-सत्ता के 
बीच के झाभिजात्य दर्म्यानी दर्जों को खत्म कर देती है। प्रतः वह हर ओर 
से इस राज्य-सत्ता के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का एवं राज्य-सत्ता के निकटतम निकायों 
के वीचविचाव का श्राह्वान करती है। भ्रन्तिम वात यह कि वह एक वेरोजगार 
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फ़ाज़िल आवादी पैदा करती है जिसके लिये न खेती में जगह है न नगरों 
में और जो इस वजह से एक प्रकार की मानयुक्त भिक्षा के रूप में सरकारी 
नौकरियों के लिये हाथ फैलाती है, और नये राज्यीय पदों को पैदा करने 
की प्रेरणा प्रदान करती है। नेपोलियन ने संगीन के ज़ोर से नयी मण्डियों के 
द्वार खोल कर , यूरोपीय महादेश को लूटकर, झ्निवायं करों का मय सूद के 
भुगतान किया। ये कर किसानों को उद्यम करने की प्रेरणा प्रदान करते 
थे, जव कि वे ही अब उसके उद्यम को अपने साधन के अन्तिम ग्रंश से वंचित 
करते हैं, और कंगाल होते जाने की प्रक्रिया का प्रतिरोध करने की उसकी 
क्षमता को पूरा हर लेते हैं। और दूसरे बोनापातं के लिये अच्छा ओढ्ने- 
पहरने वाली, भ्रच्छा खाने-पीने वाली एक विशाल नौकरशाही की धारणा 
«106९ napoleonienne में से सबसे सुखकर धारणा है। यह देखते हुए कि उन 
वर्गो के अलावा जो समाज में सचमुच मौजूद हैं, वह एक ऐसी कृत्रिम 
बिरादरी खड़ी करने को मजबूर है जिसके सिये उसके राज को बरक़रार 
रखना उसकी रोटी-रोज्ी का सवाल वन जाता है अन्यथा हो भी कैसे सकता 
था? ग्रतः उसने जो पहले वित्तीय काम किये, उनमें से एक था, अमलों के 
वेतनों को बढ़ाकर फिर पुराने स्तर पर ले आना और नये आशय की 
नौकरियां क़ायम करना। 

एक और «idée napoléoniennes है शासन-सत्ता के एक अस्त्र के 
रूप में पादरियों का बोलवाला होना। किंतु जहां नवजात छोटी जोत 
` समाज के साथ सामंजस्यपूणे , प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर और अपने संरक्षी 
शासन के वश्य होने के कारण स्वभावतया धार्मिक होती है, वहां ऋण से 
बर्बाद, समाज और शासन दोनों के विरुद्ध, और अपनी चहारदीवारी से बाहर 
निष्कासित छोटी जोत स्वभावतया धर्म-विमुख हो जाती है। नव प्राप्त भूमि 
के छोटे से टुकड़े के साथ भगवान की प्राप्ति भी हो जाना सुखद है, खासकर 
इसलिये भी कि भगवान ही वर्षा देता है। किन्तु छोटी जोत छीनकर उसके 
बदले में भगवान का दिया जाना अपमान की कड़वी घूंट है। ऐसे समय पादरी 
पार्थिव पुलिस का-जो एक और «idées napoléoniennes है - धर्मं-प्रतिष्ठित 
शिकारी कुत्ता मात्र दिखने लगता है। अगली बार रोम-विरोधी अभियान ख्‌द 
फ्रांस की सरज़मीन पर संगठित होगा, किन्तु श्री दे मोन्तालेम्बेर के अर्थो में 


हही उमे ~ A z 
1 "ब्रज an अझ. ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| २०० काले माक्सँ 


अन्तिम बात यह कि सेना के प्राधान्य की धारणा «idées napoléonienness 
का चरम विन्दु है। सेना छोटी जोत वाले किसानों की point d'honeur थी, 
उनका अपना वीर-रूप थी, बाहरी दुनिया से उनकी नवप्राप्त मिलकियत 
की हिफ़ाज़त करनेवाली, उनकी नवप्राप्त राष्ट्रीयता को गौरवान्वित करनेवाली, 
दुनिया को लूटने और क्रान्तिकारी बनानेवाली। फ़ौजी वर्दी उनकी अपनी 
राजकीय पोशाक थी; युद्ध उनका काव्य था; छोटी जोत, कल्पना-पटल 
पर बिस्तृत एवं पूर्ण होकर, उनकी पितुभूमि थी, और देशभक्ति - सम्पत्ति 
भावना का आदर्श रूप थी। किन्तु फ्रांसीसी किसान को श्रव जिन शतुय्रों 
से अपनी सम्पत्ति की रक्षा करनी पड़ रही है, वे कज्जाक लोग नहीं हैं, वे हैं 
्रकर-अमीन और कर वसूलनेवाले अमले हैं। छोटी जोत का अस्तित्व अव 
तथाकथित पितृभूमि में नहीं वरन्‌ बंधकों की महाजनी वही में है। सेना भी 
अव बेहतरीन किसान नौजवानों की सेना नहीं रही , वह भ्रष्ट , कुत्सित किसान 
लंपट-सवंहारा की सेना वन जाती है। वह अधिकतर एवज्ियों की, 
स्थानापन्नों की फ़ौज है जिस प्रकार दूसरा बोनापातं स्वयं एक एवजी है, 
नेपोलियन का स्थानापन्न मात्र है। उसका शौर्यं अव किसानों का पीछा करने 
में, जैसे शिकारी कृत्ते हिरिनों के झुण्ड का पीछा करते हैं, प्रगट होता है, 
पुलिसमैनी करने में प्रगट होता है। ग्रौर यदि इस व्यवस्था .के ग्रंतर्विरोध 
चाबुक मारकर १० दिसम्वर-समाज के सरदार को फ्रांस के बाहर जाने को 
मजबूर करें तो उसकी सेना लूट-खसोट के चन्द कारनामों के बाद, यश 
नहीं वरन्‌ ga अच्छी पिटाई प्राप्त करेगी। 

अत; हम देखते हैं कि सभी «idées napoléonienness तरुणाई की 
ताजगी बाली श्रविकसित छोटी जोत की धारणाएं हैं; किन्तु उस छोटी जोत 
के लिये, जिसका समय वीत चुका है १ वे सर्वथा असंगत हैँ। वे उसके मरण- 
संघर्ष के मतिभ्रम मात्र है, ऐसे शब्द हैं जो नारों में तबदील हो गये हैं, 
ऐसी श्रात्माएं है जो प्रेत वन चुकी हैं। किन्तु साम्राज्य का यह स्वांग फ़ांसीसी 
राष्ट्र के जनसमुदाय को परम्परा के भार से मुक्त करने एवं राज्य-सत्ता और 
समाज के विरोध को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक था। 
छोटी जोत के उत्तरोत्तर विनष्ट होने के साथ १ उसके ऊपर आधारित राज्य 
का ढांचा भहरा पड़ता है। आधुनिक समाज के लिये अपेक्षित राज्य का 
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केन्द्रीयकरण सामन्तवाद के विरुद्ध गढ़ी गयी फ़ौजी-नौकरशाही सरकारी मशीन 
के ध्वंसावशेषों पर ही उदित होता है।* 

फ्रांसीसी किसान की दशा हमें २० और २१ दिसम्बर के झाम चुनावों 
की पहेली का उत्तर प्रदान करती है जिन्होंने दूसरे बोनापातं को सिनाई 
पर्वत के शिखर पर २००, उच्चादेश प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं वरन्‌ उच्चादेश 
प्रणेता के रूप में पहुंचाया। 

प्रगट है कि पूंजीपतियों के सिये श्रव बोनापाते को चुनने के अलावा अब 
कोई चारा न था । कोस्स्टैन्स की चर्च परिषद्‌ ""० में जब विशुद्धतावादी मसीहियों ने 
यह शिकायत की कि पोप लोग दुराचारपूर्णे जीवन बिता रहे हैं और नैतिक 
सुधार की मांग की, तो कार्डनल पियेर द झाई ने उन्हें डांट कर कहा था: 
“ञव केवल शैतान ही ख.द झाकर कैथोलिक चर्च को वचा सकता है, और 
आप हैं कि फ़रिश्तों की मांग कर रहे हैं!” इसी तरह राज्य-पर्युत्कषेपण के 
बाद पूंजीपतियों ने कहा: केवल १० दिसम्वर-समाज का सरदार ही अब भी 
पूँजीवादी समाज को वचा सकता है! चोर ही माल की, वेईमानी ही ईमान 
की, व्यभिचार ही परिवार की, अव्यवस्था ही व्यवस्था की हिफ़ाज़त कर 
सकती है! 

अपने को स्वतंत्र सत्ता का रूप देनेवाली कार्यकारी सत्ता की हैसियत से 
बोनापातं अनुभव करता है कि “ पूंजीवादी व्यवस्था ” की रक्षा करना उसका 
मिशन है। किन्तु इस पूंजीवादी व्यवस्था की शक्ति मध्यम वर्ग में अन्तर्निहित 
है। अतः वोनापार्त मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में अपने को देखता है, 


*१८५२ के संस्करण में इस पैराग्राफ़ का अन्त निम्नलिखित पंक्तियों के 
साथ हुआ था, जिन्हें माक्स ने १५६६ के संस्करण में निकाल दिया: “राज्य 
यंत्र के नष्ट किये जाने से केन्द्रीकरण के लिये खतरा नहीं पैदा होगा। 
नौकरशाही एक ऐसे केन्द्रीकरण का निम्न और पाशविक रूप मात्र है जो 
अपने प्रतिलोमी, यानी सामन्तवाद से अब भी आक्रान्त है। जब फ्रांसीसी 
किसान नेपोलियनाई पुनःस्थापना से निराश हो जायेगा, तो अपनी छोटी जोत 
के प्रति उसकी आस्था भंग हो जायेगी; इस छोटी जोत के ऊपर खड़ी राज्य 
की पूरी इमारत भहरा कर गिर पड़ेगी: और सर्वहारा क्रान्ति वह समवेत 
` स्वर प्राप्त करेगी जिसके बिना उसका एकान्त गोत सभो कृषक देशों सें 
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और इसी अर्थ में अपनी आज्ञप्तियां जारी करता है। पर यदि उसकी वकत 
है तो सोलहों आना इस वजह से कि उसने इस मध्यम वर्ग. की राजनीतिक 
शक्ति को तोड़ा है और हर रोज़ नये सिरे से उसे तोड़ रहा है। फलस्वरूप 
वह अपने को मध्यम वर्ग की राजनीतिक एवं प्रचार शक्ति के बैरी के रूप 
में देखता है। किन्तु इस वर्ग की भौतिक शक्ति का संरक्षण करके वह नये 
सिरे से उसकी राजनीतिक शक्ति पैदा करता है। कारण की रक्षा करो, परन्तु 
कार्य को, जहां भी वह प्रगट हो, नष्ट कर दो। किन्तु ऐसा करने पर कार्य 
और कारण में कुछ न कुछ भ्रम हुए बिना नहीं: रह सकता, क्योंकि दोनों 
ही अपनी. अन्योन्यक्रिया के सिलसिले में अपनी-अपनी विशिष्टता खो देते 
'हैँ। अतः नयी झाज्ञप्तियां निकलती हैं जो सीमारेखा को मेट देती हैं। 
'पूंजीपतियों के मुक्रावले में , बोनापातं श्रपने को किसानों के और आम जनता 
के एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में देखता है जो पूंजीवादी समाज के चौखटे 
- के अन्दर जनता के निम्नतर वर्गों को सुखी बनाना चाहता है। अतः नयी 
आज्ञप्तियां निकलती हैं जो राजकौशल में “सच्चे समाजवादियों ” को “” पेशगी 
मात दे देते हैं। किन्तु बोनापात सर्वोपरि अपने को १० दिसम्बर-समाज का 
सरदार , लंपट-सर्वहारा के प्रतिनिधि के रूप में देखता है जिनके वह, उसके 
दरवारी , उसकी सरकार और उसकी सेना गरंग हैं और जिनका सबसे बड़ा 
उद्देश्य अपने को लाभान्वित करना तथा राज्य कोष से कैलिफ़ोर्निया लाटरी 
के इनाम प्राप्त करना है। और १० दिसम्वर-समाज के सरदार के रूप में 
अपनी स्थिति का निर्वाह वह आाज्ञप्तियों के द्वारा, आज्ञप्तियों के बिना और 
आज्ञप्तियों के बावजूद पूरा कर रहा है। 

चूंकि इस आदमी के सम्मुख ऐसे परस्पर विरोधी कार्यभार हैं इसलिये 
उसके शासन में परस्परविरोधिता है, वह अधेरे में उद्भ्रान्त रूप से टटोलता 
हुआ चलता है, कभी एक वर्ग का समर्थन पाना चाहता है और दूसरे को 
अपमानित करता है, कभी दूसरे को अपनी ओर लाना चाहता है और तीसरे 
को अपमानित करता है, एवं इस तरह सभी को समान रूप से अपना बैरी 
बनाता है; व्यवहार क्षेत्र में उसका ढुलमुलपन उसकी सरकारी श्राज्ञप्तियों की 
दृप्त और निश्चयात्मक शैली के मुक्राबले में, जो उसके चाचाजान की शैली 
की R नक़ल है, अत्यन्त हास्यास्पद लगता है। 

दृढ़ शासन के अधीन उद्योग और व्यापार-यानी मध्यम वर्गे के 


रोजगार की, नि, कह वृकि (की: ० जात्ती० कै।॥० रेजों: na riya E 
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अधिकारपत्र प्रदान किये जाते हैं। पर वोनापार्ती लंपट-सवंहारा को भी 
मालामाल करना है। ये लोग, जिन्हें राज्य के भेद पहले से बता दिये जाते 
हैं, इन श्रधिकारपत्रों को लेकर वूसं में हथकण्डेबाजी करते हैं। लेकिन रेलों 
के निर्माण के लिये कोई पूंजी सामने नहीं -आती । रेलवे शेयरों पर पेशगी देने 
का दायित्व बैंक पर है। किंन्तु साथ ही: जाती फ़ायदे के लिये बैंक से नाजायज 
फ़ायदा भी उठाना है, इसलिये: उसे पुचकारना भी ज़रूरी है। अतः उसे अपनी 
रिपोर्ट प्रति सप्ताहं प्रकाशित करने की ज़िम्मेदारी से बरी किया जाता है। 
बैंक भौर सरकार का खाऊ-पचाऊ समझौता हो जाता है। जनता को रोजी 
देनी चाहिये। इसलिये सार्वजनिक निर्माण-कार्य आरम्भ किया जाता है। किन्तु 
यह कार्यं आरम्भ करने से जनता पर करों का भार बढ़ जाता है। इसलिये 
लाभांशजीवियों पर प्रहार करके, पांच प्रतिशत के वाण्डों को साढ़े चार 
प्रतिशत में परिवर्तित करके करों में कमी की जाती है। पर मध्यम वरग को 
फिर कुछ निवाले मिलने चाहिये। इसलिये उन लोगों के लिये जो शराब en- 
détait खरीदते है, मद्य-कर दुगुना कर दिया जाता है और मध्यम वर्ग के लिये 
जो शराब en €1०७* पीता है, मद-कर' आधा कर दिया जाता है। मजदूरों 
के अ्ंजुमनों को, जो मौजूद हैँ, तोड़ दिया जाता है, पर भविष्य में अंजुमनों 
के सम्वन्ध में जादू के करिश्मे दिखाने के वादे किये जाते हैं। किसानों की 
मदद करनी है। अतः बन्धक-बैंक क़ायम किये जाते हैं, जिनसे किसानों का 
क़र्ज़ों में डूबना आसान हो जाता है और सम्पत्ति के समाहरण की प्रक्रिया 
तीब्र हो जाती है। पर इन बैंकों का इस्तेमाल झालिंयां राजघराने की जन्त 
ज़मींदारियों से पैसा पैदा करने के लिये करना है। कोई भी पूंजीपति इस शर्ते 
के लिये राजी नहीं होना चाहता, जो आज्ञप्ति में नहीं है, अतः बन्धक-बैंक 
की mi धरी रह जाती है। और इसी तरह विरोधों का यह क्रम 
चलता है। 

बोनापातं चाहता है कि सभी वर्ग उसे अपना पितृतुल्य हितैषी समझें। 
पर एक वर्ग से लिये बिना वह दूसरे को दे नहीं सकता। जिस प्रकार फ़ोन्द 
के समय में ड्यूक आँफै गीज़ के विषय में यह कहा जाता था कि वह फ़ांस 


“gat -सं ० 
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का सबसे अनुग्रहवान्‌ व्यबित है क्योंकि उसने श्रपनी सभी जागीरों को अपने 
प्रति अपने भ्ननुयायियों की सेवाओं में परिवर्तित कर दिया था, उसी प्रकार 
बोनापातं भी बड़ी खुशी से फ्रांस का सबसे अनुग्रहवान्‌ व्यक्ति होना और 
फ्रांस की समूची सम्पदा और समूचे श्रम को ्रपने प्रति वैयक्तिक सेवा में 
परिवतित कर देना चाहता है। उसकी इच्छा है कि समूचे फ्रांस को चुरा ले 
. ताकि उसे उपहार के रूप में फ्रांस को भेंट कर सके, या, दूसरे शब्दों में, 
फ्रांस के पैसे से ही फ्रांस को नये सिरे से ख़रीदे, क्योंकि १० दिसम्वर-समाज 
के सरदार के रूप में जो चीज उसकी होनी चाहिये उसे भी धन देकर मोल 
लेना उसकी वृत्ति का अंग है। और सभी राज्य-संस्थाएं : सिनेट, राज्य परिषद्‌, 
विधिकारी निकाय, लीजन झॉफ़ ऑनर का पदक, सैनिकों के पदक, 
घोवीखाने, सार्वजनिक निर्माण-कार्य , रेले, राष्ट्रीय गाड का जनरल 
स्टाफ , आम सिपाहियों को छोड़कर, तथा आलियां घराने की ज़ब्त की गयी 
जागीरें-ये सभी धन देकर खरीदारी करने के व्यापार का अंग हो गयीं। 
सेना और शासन यंत्र के सभी पद लोगों को खरीदने के साधन वन गये। 
किन्तु इस प्रक्रिया की, जिसमें फ्रांस इसलिये लिया जाता है कि वह अपने 
आपको दिया जाये, सवसे बड़ी विशेषता यह है कि लेन-देन के इस सौदे के 
दौरान कुछ प्रतिशत १० दिसम्बर-समाज के सरदार और उसके सदस्यों की 
जेव में पहुंच जाते हैं। श्री दे मोर्नी की प्रेमिका काउन्टेस एल० ने ड्यूक 
आफ्न झालियां की जागीरों की जब्ती के सम्बन्ध में जो शलेषात्मक वाक्य कहा 
था- «C'est le ‘premier ए०* de l'aiglo (“यह sma की पहली 
उड़ान g )-वह उस wa की, जो दरअसल डोमकौवे से 
्रधिक मिलता-जुलता है, हर उड़ान पर लागू है। वह स्वयं और उसके 
अनुयायी एक दूसरे को हर रोज़ उस इटली के कार्थुसियन सम्प्रदाय के 
उस भिक्षु की तरह चेताते हैं जिसने वर्षो जीवन-यापन के लिये पर्याप्त अपनी 
धनराशि को दम्भपूर्ण प्रदर्शन के भाव से गिनने वाले एक मक्खीचूस से कहा था: 


«Tu fai conto sopra i beni, bisogna prima far il conto sopra gli annio**। साल 


*४०। का गर्थे है उड़ान और चोरी। (माक्स की टिप्पणी।) 
तू अपनी दौलत गिन रहा है, पर तुझे पहले भ्रपनी जिन्दगी के साल गितने 


चाहिये। ” -सं० 
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गिनने में कहीं ग़लती न हो जाये, इसलिये वे मिनट गिनते हैं। निगोड़ों की 
जमात दरवारों में, मंत्रालयों में और प्रशासन और सेना के प्रमुख स्थानों में 
घुस जाती है।इस जमात के सर्वोत्कृष्ट सदस्यों के वारे में इतना. ही कहा 
जा सकता है कि उनका उद्भव अज्ञात है।यह आवाराहाल लोगों की एक 
अधमी , जलील और लुटेल जमात है जिसने सूलूक के ऊंचे ग्रोहदेदारों की 
तरह हास्यास्पद संजीदगी के साथ सरकारी पदों की वदियां धारण की हैं। 
१० दिसम्बर-समाज के ऊपरी स्तर की तस्वीर इस बात से साफ़ हो जाती 
है कि बेरों-क्रेवेल उसका धर्मोपदेशक और ग्रानिए दे कासेन्याक उसका विचारक 
है। गीज़ो ने जब अपने मंत्रिमण्डल के समय राजवंशीय विरोध पक्ष के विरुद्ध 
एक खूफ़िया अखवार में इस ग्रानिए का उपयोग किया था, तो वह उसके 
बारे में हसी से कहा करता थाः C'est le roi des drôles» — “ag 
भांडों का सरताज है।” लूई बोनापाते के दरबार और उसकी मण्डली 
के सम्बन्ध में रीजँसी २४ अथवा लूई पन्द्रहवें के काल, का हवाला देना 
ग़लत Ami क्योंकि “फ्रांस रखेल औरतों के शासन का कई बार अनुभव 
कर चुका है, पर रखेल मर्दों की सरकार उसके लिये बिलकुल नयी 
चीज़ है। ” * 

इस परिस्थिति की परस्पर विरोधी मांगों से प्रेरित होकर झौर साथ ही 
रोज़ नये-नये शिगूफ़े छोड़कर अपने को बाजीगर की तरह जनता की दृष्टि 
में नेपोलियन के स्थानापन्न के रूप में निरन्तर सामने रखने की आवश्यकता 
के वशीभूत होकर, या यों कहें कि हर रोज राज्य-पर्युत्केपण की छोटी-मोटी 
फुलझड़ियां छोड़ने की आवश्यकता के वशीभूत होकर, बोनापाते समूचे 
पूंजीवादी miia को अस्तव्यस्त कर रहा है, वह हर उस चीज का 
अतिक्रमण कर रहा है जो १५४८ की क्रान्ति को अनतिक्रमणीय ज्ञात हुआ था, 
और ऐसा करके कुछ को क्रान्ति के प्रति सहिष्णु और कुछ को क्रान्ति का 
इच्छुक बना रहा है तथा भ्रमन के नाम पर वस्तुतः अराजकता उत्पन्न कर 
रहा है।यह करने के साथ ही वह सम्पूर्ण राज्य-यंत्न की गरिमा धूल में मिला 
रहा है, उसे भ्रष्ट कर रहा है तथा एक साथ घृणास्पद एवं हास्यास्पद बना 
रहा है। वह त्ियेर के पवित्र परिधान” की पूजा की नक्रल पेरिस में शाही चोग्र 


- (मार्क्स को टिप्पणी। 
ca, शब्द मादम जिरार्दिन के हैं।- (मार्क्स को ) 
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की पूजा के खूप में उतार रहा है। किन्तु जव शाही चोग्रा लूई वोनापातं के 
कन्धों पर अन्तिम रूप से आ जायेगा तो नेपोलियन की कांस्य मूर्तिं वान्दोम 
स्तम्भ a भहरा कर नीचे गिर पड़ेगी। 


माक्स द्वारा दिसम्बर १८५२ तथा १००५ के 
१८५१ से मार्च १८५२ संस्करणों से मिलाकर, 

तक लिखित । १८६६ के संस्करण 
न्यूयाकं की «Die Revolution» नामक के मूलपाठ के अनुसार मुद्रित | 
पत्रिका में १८५२ में प्रकाशित । मूल जमन। 


हस्ताक्षर: कालं माक्स 
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भारत में ब्रिटिश राज” 


. . हिन्दुस्तान एशियाई विस्तार का इटली है। भ्राल्प्स पर्वत के स्थान पर 
वहां हिमालय , लोम्वार्डी के मैदानों के स्थान पर बंगाल के मैदान हैं, 
एपीनाइन्स के स्थान पर दकिखन है और सिसिली के द्वीप के स्थान पर लंका 
है। भूमि की उपज में भी वैसी ही सम्पन्नता तथा विविधता है, राजनीतिक 
विन्यास में भी वैसी ही विच्छिन्नता । इटली में समय-समय पर विजेताओं की 
तलवार के नीचे ही भिन्न-भिन्न जातीय जन-समूह एकलित होते रहे; इसी 
प्रकार हम देखते हैं कि जब हिन्दुस्तान पर मुसलमानों, या मुग़लों , या 
अंग्रेज़ों का दबाव न होता तो वह भी उतने ही स्वतन्त्र , परस्पर-विरोधी राज्यों 
में बंट जाता रहा , जितने कि उसमें नगर, यहां तक कि गांव थे।पर सामाजिक 
दृष्टि से हिन्दुस्तान इटली नहीं, बल्कि पूर्व का आयलँण्ड है। भारत की 
स्थिति में इटली और mamas की स्थितियों के विचित्र मिश्रण 
का- विलासिता के संसार और क्लेश के संसार के इस श्रनोखे मेल 
श का पूर्वाभास हमें हिन्दुस्तान की प्राचीन धार्मिक परम्पराओं से ही मिल जाता 
है।यह धर्म एक साथ ही अत्यधिक ऐन्द्रियता और आत्म-पीडक तपस्या 
का धर्म है। उसमें लिंगम भी है और जगन्नाथ भी, साधु भी है और 
नतेकी भी। 

मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो हिन्दुस्तान के किसी स्वर्णयुग में 
विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने मत के समर्थन में मैं सर चाल्स वुड की 
तरह कुली खाँ के समय का हवाला भी नहीं दूंगा। परन्तु , मिसाल के तौर 
प्र्‌, आप औरंगज्ञेब के ज़माने को या उस ज़माने को लीजिये जब मुगल 
TIGO में" और कुन्ती लिने जनाचे ऽसा उस काल को लीजिये 
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जब मुसलमानों के हमले हो रहे थे और दक्षिण भारत में हैप्टार्की क्रायम 
थी; या यदि आप चाहें तो उससे भी पुराने ज़माने की कल्पना कीजिये और 
स्वयं ब्राह्मणों के पौराणिक काल-क्रम को लीजिये, जिसमें हिन्दुस्तान में ga- 
दैन्य का आरम्भ ईसाइयों के मतानुसार जगत्‌-सृष्टि के आरम्भ से भी बहुत 
पहले का बताया गया है। 

परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान पर जो मुसीवत अंग्रेजों ने 
ढायी है, वह उन सब मुसीवतों से बुनियादी तौर पर भिन्न और अधिक तीब्र 
है, जो हिन्दुस्तान ने पहले उठायी थीं। यहां मेरा इशारा यूरोपीय तानाशाही 
की ओर नहीं है, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने एशियाई तानाशाही 
के ऊपर स्थापित किया और जिसने एशियाई तानाशाही के साथ मिलकर 
ऐसा भयानर्क दैत्य पैदा किया जो सालसेट के मन्दिर में स्थित अलौकिक 
राक्षसों की मूत्तियों से भी अधिक भयानक .था। तानाशाहियों को मिलाना 
ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का कोई अनूठा गुण नहीं, बल्कि केवल हालैण्ड 
की पद्धति की नकल है। यहां तक कि ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काम 
का वर्णन करने के लिए जावा के अंग्रेज गवर्नर सर स्टैम्फ़ड रैफ्लस के शब्दों 
को ज्यों का त्यों दोहरा देना काफ़ी होगा, जो उन्होंने हालैण्ड की पुरानी 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बारे में लिखे थे: 


“ हालेण्ड की कम्पनी, केवल लाभ की भावना से प्रेरित, अपनी 
प्रजा का उतना भी ध्यान नहीं रखती थी, जितना कि पहले कोई वेस्ट 
इण्डियन वाग्रान-मालिक अपनी भूमि पर काम करनेवाले दासों का रखता 
था, क्योंकि वाग्रान के मालिक को कम से कम मानव-शरीर खरीदने 
के लिए पैसे देने पड़े थे, जो कम्पनी को नहीं देने पड़े थे। इस तरह 
यह कम्पनी तानाशाही के तमाम साधनों द्वारा लोगों से उनकी आखिरी 
कौड़ी तक वसूल लेती थी, उनकी श्रम-शक्ति की अन्तिम बूंद तक चूस 
लेती थी; आर इस प्रकार एक स्वेच्छाचारी और अरद्ध॑वर्बर सरकार 
को राजनीतिज्ञों की सारी सधी हुई चालाकियों और व्यापारियों की समस्त 
सवंग्रासी स्वार्थलिप्सा के साथ जोड़कर उसने देश को पहुंचायी गयी 
बुराइयों को और भी वढ़ाया।” 


हिन्दुस्तान में हुए सभी गृह-युद्ध , उसपर हुए सारे ग्राक्रमण , वहां घटित 
सारे राज-परिवतंन , उसकी अनेक झभिजितियां, समस्त दुर्भिक्ष = एक के बाद 
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हों, उनके प्रभाव गहरे न होकर मात्र सतही WI परन्तु इंगलैंड ने तो भारतीय 
समाज का सारे का सारा ढांचा तोड़ डाला, और उसके नवनिर्माण के कोई 
लक्षण अभी तक नज़र नहीं आते। इस भांति एक तरफ़ तो भारतीय जनता 
की पुरानी दुनिया खो गई है और दूसरी तरफ़ नयी दुनिया मिली नहीं है, 
जिससे उसकी वर्तमान दुःखपूर्ण स्थिति और भी करुण हो जाती है और 
ब्रिटिश शासन के नीचे भारत अपनी सभी “ प्राचीन परम्पराओं, अपने समूचे 
पिछले इतिहास से कट जाता है। 

सामान्यतया एशिया में ARTA काल से शासन के केवल तीन विभाग 
रहे हैं: वित्त-विभाग , अर्थात्‌ अंदरूनी लूट-पाट विभाग ; युद्ध-विभाग , अर्थात्‌ 
बाहरी लूट-पाट विभाग ; और, अन्त में , सार्वजनिक निर्माण-विभाग। जलवायु 
तथा भूमि की विशेषता के कारण, विशेष तौर से बड़े-बड़े रेगिस्तानों 
के कारण, जो सहरा से लेकर अरब, फ़ारस, हिन्दुस्तान और तातारिया 
होते हुए एशिया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी प्रदेशों तक फैले हुए हैं, एशिया 
में कृषि का आधार सिंचाई के कृत्रिम साधन-नहरें , जलघर आदि- रहे 
हैं। मित्र और हिन्दुस्तान की तरह, मेसोपोटामिया और फ़ारस इत्यादि में 
भी धरती को उपजाऊ बनाने के लिए बाढ़ के पानी का उपयोग किया जाता 
है और पानी के ऊंचे स्तर का लाभ उठाकर सिंचाई करनेवाली नहरें भर 
ली जाती हैं। कमखर्ची के साथ मिल-जुलकर पानी का उपयोग करने की इस 
मूलभूत आवश्यकता ने पश्चिम में निजी उद्यमों को स्वैच्छिक साहचर्य के 
लिए विवश किया जैसा कि फ्लांडसँ तथा इटली में हुआ । परन्तु पुरव में एक 
तो सभ्यता का स्तर नीचा था और दूसरे भूमि का विस्तार बड़ा था। 
इसलिए वहां स्वैच्छिक साहचर्य अत्यन्त कठिन था, जिससे सरकार की 
केन्द्रीयताकारी शक्ति का हस्तक्षेप ज़रूरी हो गया। फलतः एशिया की सभी 


सरकारों पर सार्वजनिक निर्माण के प्रबन्ध का आर्थिक काम झा पड़ा। इस 
तरह जब जमीन को उपजाऊ बनाने के कृत्रिम साधन केन्द्रीय सरकार पर 


निर्भर हो गये, तो जब कभी सरकारें सिंचाई तथा पानी की निकासी की 
आर ध्यान न दे पातीं, तो फ़ौरन ञ्जमीनें ऊसर होने लगतीं। यही कारण 
है कि हमें यह fafaa स्थिति दिखाई देती है कि बड़े-बड़े प्रदेश, जहां किसी 
ज़माने में शानदार खेती होती थी, आज बंजर और अरनुर्वर नज़र आते हैं 
जैसे पाल्मीरा , पेत्रा, यमन के खण्डहर और मिस्र, फ़ारस तथा हिन्दुस्तान 
bo ehka phh Dan सही, अ है) कि एक ० भी. विनाशकारी apa T 
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होने से सारा देश सदियों के लिए निर्जेन हो जाता है और उसकी सारी 
सभ्यता लुप्त हो जाती है। 

अब अंग्रेजों ने ईस्ट इण्डिया में अपने पूर्वाधिकारियों से वित्त-विभाग तथा 
युद्धविभाग तो ले लिये, परन्तु: सार्वजनिक निर्माण-विभाग की ओर बिल्कुल 
कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि वह कृषि, जो अंग्रेज़ों के स्वतन्त्र 
होड़ के सिद्धान्त 1१155९2 faire, laissez allet के सिद्धान्त - के 
मुताबिक्र नहीं चल सकती थी, बर्बाद हो गयी। पर एशियाई देशों में 
हम यह वात देखने के बिलकुल श्रभ्यस्त हैं कि खेती किसी एक शासन में 
वर्वाद होती है तो किसी दूसरे शासन-काल में फिर पनपने लगती है। यहां 
फ़सल का दारोमदार सरकार के अच्छे या वुरे होने पर होता है, जैसे कि 
यूरोप में उसका दारोमदार अच्छे या बुरे मौसम पर। ग्रतः अंग्रेज विजेताओं 
द्वारा कृषि की उपेक्षा और उस पर चोट जघन्य होते हुए भी भारतीय समाज 
पर घातक प्रहार नहीं समझी जा सकती थी, यदि इसके साथ ही एक ऐसी 
अधिक महत्त्वपूर्ण वात न हो गयी होती जो भ्रपना अलग महत्त्व रखती है और 
सारे एशिया के इतिहास में अनोखी है। हिन्दुस्तान के अतीत का राजनीतिक 
पहलू कितना ही परिवर्तनशील क्यों न रहा हो, उसकी सामाजिक स्थिति 
अतिप्राचीन काल से लेकर उन्नीसवीं सदी की पहली दशाब्दी तक स्थायी रही। 
करघा और चरखा इस सामाजिक ढांचे की धुरी थे, जिनसे निरन्तर असंख्य 
बुनकर तथा सूत कातनेवाले पैदा होते रहते थे। पुरातन काल से यूरोप 
हिन्दुस्तानी बुनकरों के तैयार किये हुए बेहतरीन कपड़े मंगवाता रहा और 
बदले में अपनी मूल्यवान धातुएं भेजता रहा, जो सुनार के पास पहुंचती 
रहीं। सुनार भारतीय समाज का नितान्त प्रावश्यक अंग होता है, क्योंकि वह 
समाज अ्रलंकार-आभूषण का ऐसा महान प्रेमी है कि निम्नतम वर्ग के लोग 
भी जो प्रायः नंगे घूमते हैं, सोने की वालियां या गले में कोई सोने का 
जवर पहने रहते हुँ। हाथों भौर पांवों की उंगलियों पर अंगूठियां पहनने का 
आम रिवाज है। स्त्रियां और बच्चे अक्सर सोने और चांदी के मोटे-मोटे कंगन 
और पायज़ेव पहनते थे और उनके घरों में सोने और चांदी की बनी 


* ग्रह्तक्षेप, बेरोक आज़ादी ” - पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों का नारा, जो 
उन्मुक्त व्यापार में तथा इस वात में विश्वास करते थे कि आर्थिक मामलों 
TT की ओत” ओ DT Tpi diea eQgegotri Gyaan Kosha 
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देवताओं की छोटी-छोटी मूत्तियां रखी मिलती थी । अंग्रेज विजेता ने भाकर 
हिन्दुस्तान के करघे तो तोड़ा और चरखे को तवाह किया | इंगलैंड ने पहले 
हिन्दुस्तान के वने सूती कपड़े को यूरोप के वाज्ञार से वाहर निकाला, फिर 
हिन्दुस्तान में अपना सूत भेजा और अन्त में सूती कपड़ों की उस जन्मभूमि 
को अपने सूती कपड़ों से पाट दिया। सन्‌ १८१८ और १८३६ के वीच ग्रेट 
ब्रिटेन से हिन्दुस्तान भेजे जानेवाले सूत का परिमाण ५,२०० गुना बढ़ गया। 
१८२४ में अंग्रेजी मलमल का हिन्दुस्तान को निर्यात ज्यादा से ज्यादा दस 
लाख गज रहा होगा, पर १८३७ में वह बढ़कर ६ करोड़ ४० लाख गज्ञ से 
भी ज़्यादा हो गया। साथ ही ढाका की आबादी १,५०,००० से कम होकर 
२०,००० रह गयी। पर ब्रिटिश शासन का सबसे बुरा परिणाम यही नहीं 
था कि हिन्दुस्तान के ऐसे नगर, जो कपड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध 
थे, तवाह हो गये। ब्रिटिश भाप और ब्रिटिश विज्ञान ने हिन्दुस्तान के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक कृषि-उत्पादन तथा हस्त-उद्योग के समागम को जड़ से 
उखाड़ फेंका। 

एक तरफ़ हिन्दुस्तानियों ने सभी पूर्वीय लोगों की तरह बड़े-बड़े सार्वजनिक 
निर्माण-कार्य , जिनपर उनकी कृषि और व्यापार मुख्यतया निर्भर थे, केन्द्रीय 
सरकार की देख-रेख में छोड़ रखे थे, और दूसरी तरफ़ वे सारे देश में 
विखरे हुए, कृषि और हस्त-उद्योग की घरेलू एकता के कारण छोटे-छोटे 
केन्द्रों में समुदायबद्ध थे। इन दो परिस्थितियों के कारण एक विशेष सामाजिक 
ढांचा, जिसे हम ग्राम-व्यवस्था कह सकते हैं, अतिप्राचीन काल से चला 
झा रहा था। यह व्यवस्था प्रत्येक एकताबद्ध समुदाय को स्वतंत्र संगठन 
तथा विशिष्ट जीवन प्रदान करती थी। इस पद्धति की विशेषता का 
परिचय हमें निम्नलिखित वर्णन से मिल सकता है जो भारत के मामलों 
पर ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कामन्स की एक पुरानी सरकारी रिपोर्ट में पाया 
जाता है: 


“ भौगोलिक दृष्टि से गांव ज़मीन का एक टुकड़ा है, जिसमें कुछ 
सौ या हज़ार एकड़ कृषियोग्य और बंजर भूमि शामिल .होती है; 
राजनीतिक दृष्टि से वह कार्पोरेशन या नगर-समुदाय से मिलता-जुलता 
है। नियमतः उसका प्रबन्ध निम्नलिखित भ्रधिकारी तथा सेवक करते 
हैं: पटेल या मुखिया, जो सामान्यतया गांव के मामलों की देख-रेख 


गांववालों के झगड़ों का निबटारा करता पुलिस का काम 
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करता है और गांव के अन्दर मालगुजारी वसूल करता है; इस . काम 
के लिए वह अपने निजी प्रभाव के कारण तथा स्थिति की व लोगों के 
मामलों की गहरी जानकारी रखने के कारण सवसे. उपयुक्त होता है; 
कर्णम, जो खेतीवारी का हिसाव-किताब रखता है और खेती सम्बन्धी 
सारी बातें अपने काराजों में दर्ज करता है; तलयारी और तोटी में से 
पहला i तथा अपराधों की ख़बरें हासिल करता है, एक गांव से 
दूसरे गांव जानेवाले लोगों के साथ जाता है और उनकी हिफ़ाज़त करता 
है; दूसरे का काम गांव के अन्दर अधिक रहता है, अन्य कामों के 
साथ उसका एक काम फ़सल की हिफ़ाज़त करना तथा उसकी पैमाइश 
करने में मदद देना होता है। हदबन्दी करनेवाला गांव की सीमाओं का 
ख्याल रखता है और झगड़े के ववत उनके वारे में वयान देता है। तालाबों 
तथा जलख्नोतों का निरीक्षक खेती के लिए पानी वांट कर देता है। 
पुजारी ब्राह्मण गांव में पूजा-पाठ करवाता है। पाठशाला का पंडित गांव 
में बच्चों को रेत पर पढ़ना और लिखना सिखाता है। जन्त्रीवाला 
ब्राह्मण या ज्योतिषी, इत्यादि हूँ। सामान्यतया गांव का प्रवन्ध इन 
अधिकारियों तथा सेवकों के हाथ में रहता है। पर देश के कुछ हिस्सों 
में ये HE अधिकारी तथा सेवक नहीं होते और ऊपर लिखे कामों तथा 
दारियों में से कई एक को एक ही आदमी निभाता है। ञ्रौर कई 

_ स्थानों में उनकी संख्या अधिक भी होती है। इस तरह की साधारण स्थानीय 
शासन-व्यवस्था के अधीन देश के निवासी ्रतिप्राचीन काल से रहते चले 
आ रहे ZA गांवों की सीमाओं में बहुत ही कम वार तबदीली हुई है। 
यद्यपि गांवों को कभी-कभी लड़ाइयों , दुर्भिक्षों तथा महामारियों से हानि 
पहुंचती रही है, यहां तक कि वे उजड़े भी है, फिर भी सदियों से वे . 
ही नाम, वे ही सीमाएं, वे ही हित, यहां तक कि वे ही परिवार चलते 
आ रहे हैं। राज्यों के विघटन तथा विभाजन से गांववासियों को कोई 
चिन्ता नहीं होती। जब तक गांव वैसे का वैसा बना रहे, उन्हें कोई 
परवाह नहीं कि वह किस शक्ति के हाथ में चला जाये या किस राजा 
के Ka हो, क्योंकि गांव की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में कोई तबदीली 
गी आती थी। पटेल SI भी मुखिया बना हुआ है। वह अभी भी 
छोटे-छोटे मुक्कहमों के फैसले करता है और गांव की मालगुजारी वसूल 
करता है या लगान लेता है।” 


सामाजिक व्यवस्था के ये छोटे-छोटे एक जैसे रूप अब बहुत हृद तक 
मिट चुके हैं और उनका लोप हो रहा है। ऐसा ब्रिटिश कराधिकारियों तथा 
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कि ब्रिटिश भाप-मशीनों के कारण और ब्रिटिश स्वतन्त्र व्यापार के कारण। 
उन कुटुम्व-समुदायों का आधार था घरेलू उद्योग -हाथ की बुनाई, हाथ की 
कताई तथा हाथ की जुताई वाली खेती का विचित्र सम्मिलन - जिससे उन्हें 
अपने पांवों पर खड़े रहने की शक्ति मिलती थी । अंग्रेजों की दस्तन्दाजी ने 
सूत कातनेवाले को लंकाशायर में और बुनकर को बंगाल में बैठाकर, या 
भारतीय बुनकर और भारतीय सूत कातनेवाले दोनों का सफ़ाया करके उन 
छोटे-छोटे श्रद्धं-वर्वर तथा श्रद्धं-सभ्य समुदायों को, उनका आर्थिक आधार 


तोड़कर , मिटा दिया और इस प्रकार एशिया में सबसे बड़ी और सच कहें 
तो एकमात्र सामाजिक क्रान्ति पैदा कर दी। 


अव यह बात मानव-भावना के लिए क्लेशकर अवश्य है कि इन असंख्य 
उद्योगशील , पितृसत्तात्मक तथा निरीह सामाजिक संगठनों को तोड़ा गया 
रौर उनकी इकाइयों में उनका विघटन किया गया, उन्हें दुःख के अथाह 
सागर में डाल दिया गया और उनका हर सदस्य अपनी प्राचीन सभ्यता तथा 
अपने परम्परागत जीविका के साधनों को खो वैठा। फिर भी हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि ऊपर से सुन्दर और निरीह दिखानेवाले ये ग्राम-समुदाय 
पूर्वीय देशों में सदैव तानाशाही के दृढ़ आधार रहे हैं। उन्होंने मानव मस्तिष्क 
को तंग से तंग दायरे में सीमित रखा, जिससे कि अपनी सारी महानता 
तथा ऐतिहासिक ओज से वंचित, वह केवल अन्धविश्वासों का मूक वाहन और 
परम्परा के नियमों का दास मात्र रह गया। हमें इस समुदाय की बर्बर 
स्वार्थपरता को भी हरगिज नहीं भूलना चाहिए-वह भूमि के एक तुच्छ 
टुकड़े के साथ चिपटा हुआ , चुपचाप साम्राज्यों की तवाही देखता रहा, 
अकथनीय जुल्म होते देखता रहा, बड़े-बड़े नगरों की सारी झावादी का क्रत्ले- 
आम भी देखता रहा, इस तरह जैसे प्राकृतिक घटनाएं देख रहा हो, और 
जो स्वयं इतना लाचार था कि जिस किसी आक्रमणकारी की नज़र में वह 
पड़ गया उसका नि:सहाय भाव से शिकार हो गया। हमें यह भी हरगिज़ 
नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी ओर ,- इसके विपरीत , इसी गौरवहीन , गतिहीन, 
एकरस जीवन ने, इसी निष्क्रिय अस्तित्व ने, विनाश की विवेकहीन , लक्ष्यहीन 
झर उच्छुखल शक्तियों को जगाया, यहां तक कि मनुष्य की हत्या को भी 
हिन्दुस्तान में धार्मिक कृत्य बना दिया। हमें यह हरगिज़ न भूलना चाहिए 
कि इन छोटे-छोटे समुदायों को जात-पांत के भेदभाव तथा दासता ने दूषित 
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बाहरी परिस्थितियों का दास वना दिया था, स्वतः विकासमान सामाजिक 
अवस्था को कभी न वदलनेवाली प्राकृतिक नियति में परिणत कर दिया था 
और इस तरह पशुवृत्ति पोषक प्रकृति-पूजा शुरू करवा दी थी, जिसका पतित 
` स्वरूप इतने से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति का स्वामी मनुष्य घुटने 
टेककर बन्दर ( हनुमान) और गाय ( शवला) की पूजा करने लगा। 
यह सत्य है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न करने में इंगलैंड 

निकृष्टतम स्वार्थो से प्रेरित हुआ था और जिस ढंग से उसने उन स्वार्थो की सिद्धि 
की थी वह मूर्खतापू्ण था। पर सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि क्या 
मानव-जाति एशिया की सामाजिक व्यवस्था में मौलिक क्रान्ति हुए विना भ्रपने 
प्रारव्ध की पूर्ति कर सकती है? यदि नहीं, तो इंगलैंड ने जो भी अपराध 
किये हों, इस क्रान्ति को लाने में वह श्रनजाने में ही इतिहास का हथियार 
बन गया। तब, एक प्राचीन संसार के लड़खड़ाकर गिरने का दृश्य हमारी 
निजी भावनाओं के लिए चाहे जितना भी कटु क्‍यों न हो, इतिहास की 
दृष्टि से गेटे के शब्दों में हमें यह कहने का अ्रधिकार है: 

<Sollte 01९5९ Oual uns gualen 

Da sie unsre Lust vermehrt, 


Hat nicht Myriaden Seelen 
Timur's Herschaft aufgezehrt?s * 


१० जून १८५३ को लिखित। समाचारपत्न के 
«New-York Daily Tribunes Ñ मूलपाठ. के 
२५ जून १८५३ को अनुसार मुद्रित | 


प्रकाशित । अंग्रेजी से ्रनूदित । 
हस्ताक्षर : कालं माक्सं 


* “तो क्या हम इस जुल्म से दुःखी हों जब कि यह हमारे लिए नयी 
; खू,शियां ला रहा है? क्या तैमूर के शासन में अनगिनत प्राणी मौत के घाट 
नहीं उतारे गये थे? ” ( ' पश्चिम-पूर्व के दीवान ” कविता-माला. की ' जुलैख़ा 
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भारत सं ब्रिटिश राज के भावी परिणाम 


लन्दन , शुक्रवार , २२ जुलाई, १८५३: 


. भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्योंकर क़ायम हुआ ? मुगल महान्‌ की 
सर्वोच्च सत्ता को मुगल सूबेदारों ने तोड़ा, सूबेदारों की ताक़त को मराठों ने 
तोड़ा , मराठों की ताक़त को अ्रफ़ग़ानों ने; और जिस समय सब एक दूसरे 
के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उस समय अंग्रेज़ घुस आये और उन सब पर 
अधिकार क़ायम करने में सफल हो गये | देश न केवल हिन्दुओं और मुसलमानों 
में, वल्कि क़बीलों और जातों में भी बंटा हुआ था। इस समाज का ढाँचा एक 
ऐसे सन्तुलन पर टिका हुआ था जो इसके सभी सदस्यों के परस्पर विकर्षण 
तथा स्वभावगत पृथक्ता से पैदा हुआ था। ऐसे देश और ऐसे समाज का 
किसी दूसरे विजेता का शिकार हो जाना क्या अवश्यम्भावी नहीं था? यदि 
हमें हिन्दुस्तान का पिछला इतिहास कुछ भी न मालूम हो,तो भी क्या यह 
निर्विवाद सत्य हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि आज भी, इस वकत भी, अंग्रेज 
भारत को भारतीय फ़ौज द्वारा गुलाम बनाये हुए हैं, जिसका खर्चा भारत 
देता है? इस तरह, भारत विजित होने की भवितव्यता से नहीं बच सकता 
था, और उसका पिछला सारा इतिहास यदि कुछ बताता है तो यही कि 
उसपर किस तरह एक के बाद दूसरे विजेता ने अपना आधिपत्य जमाया। 
भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं, कम से कम कोई जाना हुआ इतिहास 
नहीं। जिसे हम उसका इतिहास कहते हैं, वह वास्तव में उन विजेताओ का 
इतिहास है, जिन्होंने एक के बाद एक उस 'ग्रपरिवर्तनशील और प्रतिकारशून्य 
समाज की निष्क्रियता के आधार पर अपने साम्राज्य खड़े किये। इसलिए सवाल 


टह कि अंग्रेजों को भारत पर प्रभुत्व क्रायम करने का अधिकार 
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या नहीं; सवाल यह है कि हम भारत पर किसके प्रभुत्व को तरजीह देंगे- 
तुकं के, फारसी के, रूसी के या अंग्रेज के। < 

इंगलैंड को भारत में दोहरे ध्येय की पूत्ति करनी है: एक विनाशकारी, 
दूसरा सृजनात्मक - पुराने एशियाई समाज को तोड़ना और पश्चिमी समाज 
के भौतिक आधार को एशिया में स्थापित करना। 

अरव , तुर्क , तातार और मुग़ल, जो एक के वाद एक भारत पर अपना 
आधिपत्य जमाते रहे, शीघ्र ही भारतीय बन गये | इतिहास के शाश्वत नियम 
के अनुसार, वर्वर विजेताओं पर उनकी प्रजा की उच्चतर सभ्यता विजय 
प्राप्त करती रही । अंग्रेज पहले विजेता थे, जिनकी सभ्यता भ्रधिक ऊंची थी, 
. इसलिए वे भारतीय सभ्यता की पकड़ से बाहर थे। उन्होंने देशी समुदायों 
को छिन्न-भिन्न करके , देशी उद्योग को जड़ से उखाड़कर और वहां के समाज 
में जो कुछ भी उन्नत तथा श्रेष्ठ था उसे नष्ट करके भारतीय सभ्यता का 
नाश किया। भारत में अंग्रेज़ों के राज का इतिहास केवल नाश की ही कहानी 
है ; खण्डहरों के ढेर में से उनका रचनात्मक काम शायद ही दिखाई पड़ता है। 
फिर भी इस काम का आरम्भ हो चुका है। 

भारत की राजनीतिक एकता, जो महान्‌ मुग्रलों के ज़माने में कभी भी 
इतनी दृढ़ या विस्तृत न थी , भारत के पुनरुद्धार की पहली शर्तं थी। इस एकता 
को, जिसे ग्रंग्रेजों ने अपनी तलवार के जोर से क्रायम किया, अव बिजली 
का तार और भी अधिक दृढ़ करेगा तथा स्थायित्व प्रदान करेगा । अंग्रेज ड्लि- 
साजेंट द्वारा संगठित तथा प्रशिक्षित भारतीय सेना भारत के अपने प्रयत्नो से 
मुक्ति प्राप्त करने और फिर कभी किसी हमलावर का शिकार न वनने की 
sine qua non? थी। भारतीय समाज के पुनर्निमाण का एक नया और 
सशक्त साधन आज़ाद श्रखवार हैँ, जिनसे एशियाई समाज पहली बार परिचित. 
हो पाया है और जिनका संचालन मुख्यतया भारतीयों और यूरोपियनों के 
समान वंशज कर रहे हैं। जमींदारी और रैयतवारी की पद्धतियां, अपने में 
घृणित होते हुए भी, निजी भू-स्वामित्व के दो भिन्न-भिन्न रूप हैं, और 
एशियाई समाज में इसी निजी भू-स्वामित्व की कमी है। उन भारतीयों में 
से १ जिन्हें कलकत्ते में अंग्रेज़ों के निरीक्षण में अनिच्छापूर्वक और कम से कम 
संख्या में शिक्षा दी जा रही है, एक नया वर्ग सामने झा रहा है, जो शासन- 


* conditio sine gua non— शिवाय T गर्त . 
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योग्यता रखता है और यूरोप के विज्ञान से प्रभावित है। भाप द्वारा भारत 
तथा यूरोप के बीच नियमित और द्रुत यातायात होने लगा है, भारत के 
मुख्य वन्दरगाहों का दक्षिण और पूर्व के सागरों के तमाम वन्दरगाहों के साथ 
सम्वन्ध स्थापित हो गया है और इस तरह भारत की पृथक्ता, जो उसकी 
गतिहीनता का मुख्य कारण थी, ख़त्म हो गई है। वह दिन दूर नहीं, जव 
रेलों और भाप से चलनेवाले जहाज़ों के सम्मिलित साधन से इंगलैंड और 
भारत के बीच की दूरी समय के लिहाज़ से कम होकर झाठ दिन की रह 
जायेगी और जब यह देश, जो कभी पुराण-कथाओं का विचित्र देश-सा लगता 
था , सचमुच पश्चिमी संसार से जा मिलेगा। 

भारत की उन्नति में ग्रेट ब्रिटेन के शासक वर्गों की दिलचस्पी गभी 
तक केवल सांयोगिक , क्षणजीवी तथा अपवाद-स्वरूप रही है। अभिजात वे 
भारत को जीतना चाहता था, थैलीशाह उसे लूटना चाहते थे, और 
उद्योगपति अपने सस्ते माल से उसके वाज़ारों को पाट देना चाहते थे। पर 
अव स्थिति एकदम उलट गयी है। उद्योगपतियों को अब पता चल गया हैकि . 
भारत को उत्पादक देश में परिवर्तित करना उनके लिए अत्यावश्यक है और 
इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि देश में सिंचाई तथा यातायात के साधनों 
की व्यवस्था की जाये। अब उनका इरादा भारत भर में रेलों का जाल faar 
देने का है। वे ऐसा करेंगे भी, जिसके परिणाम अवश्य ही बहुमूल्य होंगे। 

यह ज्ञात है कि भारत की उत्पादक शक्तियां इसलिए नितान्त अवरुद्ध हैं कि 
उसकी विभिन्न उपजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसकी अदला- 
वदली करने के लिए यातायात-साधनों का पूर्ण रूप से अभाव है। विनिमय 
के साधनों के अभाव के कारण प्रकृति की अपार देन होते हुए भी जितना 
सामाजिक दारिद्र्य भारत में है, उतना और कहीं भी नहीं है। १८४८ 
में ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कामन्स की समिति में यह प्रमाणित किया गया कि 


“जब खानदेश में अनाज ६ से ८ शिलिंग तक फ़ी क्वाटर बिक 
रहा था, तब उसका भाव पूना में ६४ से ७० [शिलिंग तक फ़ी क्वाटर 
था। . वहां लोग दुर्भिक्ष के कारण सड़कों पर मर रहे थे, और खानदेश 
से अनाज को लाना असम्भव था क्योंकि कच्ची सड़कें झगम्य थीं।” 


रेलों से कृषि को भी आसानी से सहायता पहुंचायी जा सकती है : जहां 
ठेला, बनाने, के / लिए | मिट्टी खोदने की ज़रूरत हो वहां तालाब बनाये जा 
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सकते हैं, और पानी रेल के किनारे-किनारे अलग-अलग स्थानों तक ले जाया 
जा सकता है।इस तरह सिंचाई को , जो पूर्वी देशों में खेती की sine gua non 
है, अधिक विस्तृत किया जा सकता है और स्थानीय दुर्भिक्ष, जो पानी न 
मिलने से वार-वार होते हैं, रोके जा सकते हूँ। इस विषय में रेलों का व्यापक 
महत्त्व और भी स्पष्ट हो जायेगा, जव हम देखेंगे कि घाटों के निकटवर्ती 
जिलों में भी सिंचाई वाली जमीनो से उन ज़मीनों की तुलना में , जहां सिंचाई 
नहीं हैं, तीन गुना अधिक कर प्राप्त होता है, दस या वारह गुना 
अधिक रोज़गार निकलता है और बारह या पन्द्रह गुना अ्रधिक मुनाफ़ा 
होता है। 

रेलों से फौजी छावनियों की संख्या को और उनके खर्च को कम करने 
का साधन प्राप्त हो जायेगा। फ़ोटं सेंट-विलियम के टाउन-मेजर कर्नेल वारेन 
ने हाउस ऑफ़ कामन्स की विशेष समिति के सामने वयान दिया कि 


“देश के दूरवर्ती इलाक्रो से सूचनाएं पहुंचने में आजकल जितने 
दिन या हफ्ते लग जाते हैं, भविष्य में उतने ही घण्टौं में समाचार 
मिल सकने तथा निर्देश, सैनिक तथा सामान भी उतनी ही जल्दी भेज 
सकने की सम्भावना बहुमूल्य है। फौजो को दूर-दूर और अधिक स्वस्थ 
स्थानों पर रखा जा सकेगा, और इस तरह बहुत-से झादमियों को, जो 
अव वीमारी के कारण मर जाते हुँ, बचाया जा सकेगा। अलग-अलग 
गोदामों में इतनी अधिक रसद रखने की भी ज़रूरत न रहेगी और इस 
तरह जो नुक्सान चीज़ों के सड़-गल जाने या शाबोहवा के कारण होता 
है, वह बन्द हो जायेगा। फ़ौजें जिस अनुपात में धिक कारगर हो 
ही उसी अनुपात में उनकी संख्या को भी कम किया जा 
सकेगा।” 


हम जानते हैं कि ग्राम-समुदायों के स्वशासन-संगठन गौर आर्थिक आधार 
तोड़ दिये गये हैँ। पर उनका सबसे निक्कष्ट पहलू - समाज का अनेक 
असम्बद्ध , छोटी-छोटी, एक-सी इकाइयों में बिखरे रहना -श्राज भी, जब 
उनकी प्राणशक्ति नष्ट हो गयी है, क्रायम है। भारत में चूंकि गांवों कां 
आपस में सम्बन्ध न था, इसलिए सड़कें न थीं, और चूंकि सड़कें न थीं, 
इसलिए यह अलगाव स्थायी हो गया। इन परिस्थितियों में एक ग्राम-समुदाय 
सुविधाओं के एक निश्चित निम्न-स्तर पर जीता था, दूसरे गांवों के साथ 


उसका सम्पकं नहीं | के उसमें इच्छाओं, प्रयासों 
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का निपट अभाव था, जो सामाजिक उन्नति के लिए झनिवायं होते हैं। 
अव, जव अंग्रेजों ने ग्राम-समुदायों को इस आत्मनिर्भर गतिहीनता को 
नष्ट कर दिया है, रेलें संचार तथा संसगे के अभाव की पूत्ति करेंगी। 
इसके अलावा 


/ रेल-व्यवस्था का एक परिणाम यह भी होगा कि जो गांव रेलों 
के प्रभाव-क्षेत्र में आयेगा, वहां के लोगों को मन्य देशों के एसे 
आविष्कारों तथा मशीनों की भी जानकारी होगी और उन्हें प्राप्त करने 
के ऐसे साधन भी समझ में आयेंगे जिनसे सबसे पहले भारत के पुश्तैनी 
और वृत्ति-भोगी ग्रामीण दस्तकारों की योग्यता परखी जायेगी और उसके 
वाद उनकी तुटियों को दूर करने का रास्ता मालूम होगा।' ( चपसन, 

भारतीय कपास तथा व्यापार'। ) 

मैं जानता हूं कि अंग्रेज उद्योगपति केवल इसलिए भारत में रेले बिछाना 
चाहते हुँ कि वे रूई और अन्य कच्चा माल अपने कारख़ानों के लिए कम 
ख़र्च पर प्राप्त कर सकें। मगर जिस देश में लोहा और कोयला पाये जाते 
हों, उसके यातायात के साधनों में जब आप एक बार मशीनों को ले आयेंगे 
तो उसे खद मशीनें बनाने से झाप नहीं रोक सकेंगे। यह नहीं हो सकता 
"कि आप एक विशाल देश में रेलों का जाल बिछाये रहें और उन औद्योगिक 
प्रक्रियाओं को वहां शुरू न होने दें, जिनके बिना रेलों की तात्कालिक जरूरतों 
को पूरा नहीं किया जा सकता और जिनके परिणामस्वरूप मशीनों का प्रयोग 
उन उद्योगों में भी शुरू हो जाएगा जिनका रेलों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं है। इसलिए रेल-व्यवस्था भारत में आधुनिक उद्योग की जननी बनेगी। 
यह इसलिए और भी निश्चित है कि अंग्रेज अधिकारी स्वयं मानते हैं कि 
भारतीयों में अपने को बिलकुल नए ढंग के काम के अनुकूल ढाल लेने और 
मशीनों को चलाने के लिए आवश्यक जानकारी हासिल कर लेने की विशेष 
योग्यता होती है। इसका अच्छा-खासा सबूत इसी वात से मिल जाता है कि 
कलकत्ते की टकसाल में काम करनेवाले भारतीय मैकेनिक, जो वहां बरसों 
से भाप की मशीनों पर काम कर रहे -हैं, भ्रपने काम में दक्ष और चतुर 
हैँ। इसी तरह वे भारतीय भी हैं, जो हरिद्वार के कोयले के इलाक्रो में भाप 
के इंजनों पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य कई उदाहरण दिये जा सकते 
हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पूर्वाग्रहों से अत्यन्त प्रभावित होते हुए भी मिस्टर 


= 
हबल [स्वयं यह मानने को मजबूर जबर, Le eGangotri Gyaan Kosha 
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भारत की अधिकांश जनता में महान औद्योगिक शक्ति है, पूंजी 
इकट्ठा करने की क्षमता है, गणित के लिए उसका मस्तिष्क विलक्षण रूप 
से साफ़ है और सांख्यिकी तथा तथ्य-विज्ञानों के लिए उसमें मेधा है।” 
कैम्पवेल आगे कहते हैं, “उनकी बुद्धि वहुत अच्छी है।” 


रेल-व्यवस्था से उत्पन्न होकर आधुनिक उद्योग पुश्तैनी श्रम-विभाजन को 
ख़त्म कर देगा, जिसपर भारत की जात-पांत व्यवस्था खड़ी है और जो 
भारत की उन्नति तथा शक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। 

अंग्रेज पूंजीपति वर्ग वहां चाहे जो कुछ भी करने पर मजबूर हो, उससे 
वहां की झाम जनता को न तो आज़ादी मिल पायेगी, न उसकी सामाजिक 
स्थिति में वास्तविक सुधार होगा क्योंकि यह सब न केवल उत्पादक शक्तियों 
के विकास पर, बल्कि उनके जनता के हाथ में ग्रा जाने पर भी निर्भर करता 
है। परंतु यह वर्ग इन दोनों वातों को पूरा करने के लिए भौतिक आधार 
प्रस्तुत किये विना नहीं रह सकता। क्या कभी भी पूंजीपति वर्ग ने इससे 
अधिक कुछ किया है? क्या कभी उसने व्यक्तियों और जातियों को खून 
$ २ मुसीवत और जिल्लत के वीच से घसीटे विना प्रगति सम्पन्न 


भारत के लोग समाज के उन नये तत्त्वों से, जिन्हें ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग 
ने उनके वीच विखेरा है, तव तक कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे, जव तक कि 
खुद ब्रिटेन में औद्योगिक सवंहारा भ्राज के शासक वर्ग की जगह न ले ले, 
या जव तक कि भारतीय लोग स्वयं इतने मज़बूत न हो जायें कि अंग्रेजों के 
जुए को विलकुल उतार फॅकें। कुछ भी हो, हम आश्वस्त भाव से यह आशा 
कर सकते हुँ कि भविष्य में, कुछ कम या ज्यादा लंबे झरसे के बाद, उस 
महान्‌ और दिलचस्प देश का पुनरुत्थान होगा, जिस देश के सुशील लोग, 
प्रिन्स साल्तिकोव के शब्दों में, सबसे निचले वर्गों में भी esont plus fins 
et plus adroits que les italiens?” होते हुँ ,' जिनकी पराधीनता में भी एक 
विशेष शान्त औदार्य होती है और जो अपनी स्वाभाविक सुस्ती के बावजूद 
अंग्रेज़ अफ़सरों को अपनी बहादुरी से चकित कर चुके हैँ, जिनका देश हमारी 
भाषाओं और हमारे धमो का स्रोत रहा है और जिसके जाट प्राचीन जमेंनों 
के भ्रतिरूप जान पड़ते है, और ब्राह्मण प्राचीन यूनानियों के। 
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भारत में ब्रिटिश राज. के भावी परिणाम २७१ 


भारत के विषय पर लिखना समाप्त करने से पहले मैं अन्त में कुछ और 
बातें कहे विना नहीं रह सकता। 

हमारी आंखों के सामने पूंजीवादी सभ्यता का वह घोर पाखण्ड और 
स्वभावगत वर्वरता निरावरण होकर आमा गयी है, जो अपने देश में भद्रता की 
चादर A रहती है और उपनिवेशों में नंगी घूमती है। अंग्रेज पूंजीपति निजी 
सम्पत्ति के रक्षक हूँ, पर क्या किसी क्रान्तिकारी पार्टी द्वारा कभी ऐसी भूमि 
सम्बन्धी क्रान्तियों का उद्भव हुआ है जैसी कि हम बंगाल, मद्रास और 
बम्बई में देखते है? क्या यह सच नहीं है कि जब साधारण भ्रष्टाचार से 
उनकी स्वार्थ-लिप्सा संतुष्ट न हुई, तब उन्होंने भारत में , स्वयं उस कुख्यात 
लुटेरे लाड क्लाइव के शब्दों में, बड़ी क्रूरता के साथ लूट-खसोट शुरू कर 
दी? जहां यूरोप में वे राष्ट्रीय ऋण की पवित्रता का ढोल पीटते थे, वहां 
क्या वे भारत में उन राजाओं के लाभांशों को ज़ब्त नहीं करते रहे जिन्होंने 
अपनी निजी वचत का रुपया स्वयं कम्पनी के शेयरों में लगाया था? जहां 
उन्होंने फ्रांस की क्रान्ति का विरोध “अपने पवित्र धर्म” की रक्षा के वहाने 
किया , वहां क्या उन्होंने उसी समय भारत मे ईसाइयत के प्रचार की मनाही 
नहीं कर दी? और क्या. उन्होंने उन यात्रियों से, जो उड़ीसा और बंगाल के 
मन्दिरों में जाते थे, पैसा ऐंठने की खातिर उसी हत्या और वेश्यावृत्ति के 
व्यापार को नहीं अपनाया जो जगन्नाथ के मन्दिर में चल रहा था? ये लोग 
हँ जो अपने आपको “सम्पत्ति, व्यवस्था, परिवार तथा धर्म” के रक्षक 
बतलाते हैं! 

भारत में, जो यूरोप जैसा विशाल है और जिसमें १५ करोड़ एकड़ 
भूमि है, ब्रिटिश उद्योग के जो विनाशकारी परिणाम हुए हैं, वे स्पष्ट और 
भयानक हैं। पर हमें यह न भूलना चाहिये कि वे वर्तमान उत्पादन पद्धति 
के मात्र स्वाभाविक परिणाम हैँ। यह उत्पादन पद्धति पूंजी की सर्वोच्च सत्ता 
पर आधारित है। पूंजी के स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए पूंजी का केन्द्रीकरण 
लाज़िमी है।इस केन्द्रीकरण का जो विनाशकारी प्रभाव दुनिया के बाजारों 
पर पड़ा है, उससे राजनीतिक अर्थशास्त्र के उन अन्तर्भूत, भीतरी नियमों का 
भीमाकार रूप नजर आता है, जो आजकल हर सभ्य शहर में काम कर रहे 
हैं । इतिहास के पूंजीवादी युग को नयी दुनिया का भौतिक आधार तैयार करना 
है। इसके लिए उसे एक झोर तो मानव-जाति की पारस्परिक निर्भरता के 


आधार पर ,संसारव्यापी, AER, ओर उसके Siddhanta स्थापित करने है, और 
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दूसरी ओर इनसान की उत्पादक शक्तियों को बढ़ाना और भौतिक उत्पादन को 
प्राकृतिक शक्तियों पर विज्ञान के भ्रधिकार में रूपान्तरित करना है। पूंजीवादी 
उद्योग तथा व्यापार नयी दुनिया की इन भौतिक परिस्थितियों को उसी तरह 
तैयार करते हैं जिस तरह भूतत्वीय क्रान्तियों ने पृथ्वी की सतह को तैयार 
किया है। जब एक महान्‌ सामाजिक क्रान्ति पूंजीवादी युग के परिणामों पर, 
विश्व-बाजार और उत्पादन की आधुनिक शक्तियों पर अपना ्रधिकार जमा 
लेगी और उन्हें सबसे अधिक उन्नत राष्ट्रों के सम्मिलित नियंत्रण के अधीन 
कर लेगी, केवल उसी समय मानव-प्रगति का रूप प्राचीन मृत्तिपूजकों की 
उस भयानक देव-मूत्ति के रूप जैसा नहीं होगा जो वलि चढ़े मनुष्यों की 
खोपड्यो से ही अमृत पीता था। 


२२ जुलाई १८५३ को लिखित। समाचारपत्न के: मूलपाठ के 
«New-York Daily Tribune» , अनुसार मुद्रित l 
अंक ३८४० , में ८ अ्रगस्त अंग्रेजी से अनूदित। 


१८५३ को प्रकाशित | 
हस्ताक्षर : कालं माक्सं 
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टिप्पणियां 


1 'फ़ायरबाख़ं पर निबन्ध '- कालं माक्स ने यह निवन्ध ब्रसेल्स में १८४५ 
के वसंत में लिखा था, जब उन्होंने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
सिद्धांत की तथा मानव-समाज के विश्लेषण में भौतिकवाद के संप्रयोग की 
मुख्य रूप-रेखा निश्चित कर ली.थी। एंगेल्स के शब्दों में यह निबन्ध 
“प्रथम दस्तावेज़ है जिसमें नये विश्व-दृष्टिकोण के भव्य बीजाणु 
एकत्रित हैं”। (प्रस्तुत संकलन , भाग ४, “लुडविग फ़ायरवाख , भूमिका!) 

इस निवन्ध में माक्स ने फ़ायरबाख़ के भौतिकवाद तथा पूर्वतर 
भौतिकवाद की मुख्य लुटि की ओर, अर्थात्‌ उसके परिकल्पी चरित्र तथा 
यह समझने में उसकी असमर्थता की झर निर्देश किया कि मानव-क्रिया 
क्रोतिकारी तथा “ व्यवहार्यतः आलोचनात्मक ” होती है। माक्स ने संसार 
का संज्ञान अर्जित करने में तथा उसे बदलने में क्रांतिकारी अमल की 
निर्णायक भूमिका पर बल दिया।-पू० ३३ 


१ कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र ' - यह घोषणापत्र वैज्ञानिक कम्युनिज्म की 
पहली नीति संबंधी दस्तावेज़ है, जिसमें माक्स तथा एंगेल्स की महान्‌ 
शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों की सांगोपांग तथा सुव्यवस्थित विवेचना 'की 
गयी है। “इस रचना में प्रतिभाशाली स्पष्टता और भव्यता के. साथ एक 
नया विश्व-दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है: सुसंगत भौतिकवाद जिसके 
दायरे में सामाजिक जीवन .का क्षेतत भी झा जाता है; विकास. के 
सर्वागीण और गहनतम सिद्धान्त के रूप में इंद्वाद; वगें-संघषे का और 
एक नये, कम्युनिस्ट समाज के सृजनकर्त्ता , संहारा वर्ग की विश्व- 
ऐतिहासिक क्रांतिकारी भूमिका का सिद्धान्त। | ( ब्ला इ० - लेनिन। 
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. “कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र” ने सर्वहारा को पूंजीवाद के विनाश 
तथा सवंहारा क्रांति की विजय की अनिवायंता का प्रमाण प्रस्तुत कर एक 
झंमोघ अस्त्र प्रदान किया तथा. क्रांतिकारी सर्वहारा आंदोलन के कार्यभारों 
तथा लक्ष्यों को भी निश्चित far l- To ३७ 


3 कम्युनिस्ट लीग - माक्स तथा एंगेल्स द्वारा संस्थापित सर्वहारा वर्ग का 
प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन, जो १८४७ से १८५२ तक चलता 
रहा। इस संबंध में देखिए फ्रेडरिक एंगेल्स का लेख ' कम्युनिस्ट लीग के 
इतिहास के विषय में ' ( प्रस्तुत संकलन , भाग ३) ।-पृ० ३७ 

“यहां इशारा फ्रांस में १८४८ की फ़रवरी क्रांति की ओर है ।-१० ३७ 


SeThe Red Republican -चार्टिस्ट दल का एक साप्ताहिक, 
लन्दन में जून से नवंबर १८५० तक जार्ज जूलियन हार्ने द्वारा प्रकाशित 
किया जाता रहा। इसके २१ से २४ तक के अंकों में 'कम्युनिस्ट 
घोषणापत्र संक्षिप्त रूप में नवंबर में प्रकाशित किया गया।-पृ० ३७ 


“यहां इशारा पेरिस के मजदूरों के २३-२६ जून , १८४८ के वीरत्वपूर्ण 
विद्रोह की ओर है जिसका फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग ने घोर पाशविकता के 
साथ दमन किया। यह विद्रोह सबंहारा तथा पूंजीपति वर्ग के बीच पहला 
महान्‌ गृह-युद्ध था।-पृ्‌० ३७ k 

Tele Socialiia (“समाजवादी' ) -अक्तुबर १८७१ से मई १८७३ 
तक न्यूयाके से फांसीसी भाषा में प्रकाशित होनेवाला एक 
साप्ताहिक समाचार, जो इंटरनेशनल की उत्तर-अमरीकी शाखा की 
फ्रांसीसी उपशाखाओं का मुखपत्र था; हेग कांग्रेस के वाद इस पत्र ने 
इंटरनेशनल से संबंध-विच्छेद कर लिया। 

कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र ' के जिस फ्रांसीसी अनुवाद की ओर 
मूलपाठ में संकेत है, वह इस साप्ताहिक में जनवरी १८७२ से मार्च 

१८७२ के बीच प्रकाशित हुआ था।- Yo ३७ 


5१८७१ .का पेरिस कम्यून- मज़दूर वर्ग की क्रांतिकारी सरकार, जो २८ 
माच १८७१ से २८ मई १८७१ तक सत्तारूढ़ रही। १८ मार्च, १८७१ 
की सर्वहारा क्रांति तथा इसके वाद के सर्वहारा अधिनायकत्व के काल की 


व्यजना 
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है। फ्रांस में गृह-युद्ध में पेरिस कम्यून का इतिहास तथा उसकी सारभूत 
विशेषताश्रों का विश्लेषण, किया गया है (प्रस्तुत संकलन, भाग २)। 
=पृ० ३८ 


१ कोलोन में कम्युनिस्टों पर मुकदमा (४ अक्तूबर १८५२ से १२ नवंबर 
१८५२ ) -प्रशा की सरकार द्वारा कम्युनिस्ट लीग के ११ सदस्यों पर 
चलाया गया झूठा मुक़हमा। जाली दस्तावेजों तथा झूठे सबूतों के आधार 
पर इनपर महा राज्यद्रोह का अभियोग लगाया गया, और हिरासत में 
लिए गये ग्यारह में से सात भ्रभियुक्तों को तीन वर्ष से लेकर छः वर्ष तक 
के कठोर दुरगे-कारावास का दंड दिया गया। मार्क्स झौर एंगेल्स ने 
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के ख़िलाफ़ प्रशियाई पुलिस राज्य के इस 
घृणित उकसावे की क़लई खोलकर रख दी।-पू० ३६ 


1 यहां इशारा पेरिस में १८४८ के जून विद्रोह की ओर है।-पू० ४१ 


पथ बह प्रस्तावना एंगेल्स द्वारा १ मई १८६० को लिखी गयी थी, जिस दिन, 
दूसरे इंटरनेशनल की पेरिस कांग्रेस (जो जुलाई १८८९ में हुई थी) के 
फैसले के मुताबिक़ , यूरोप मौर अमरीका के कई देशों में जन-प्रदर्शन , 
हड़तालें और सभायें हुई थीं, जिनमें मजदूरों ने आठ घंटे के काम के दिन 
की मांग और कांग्रेस द्वारा पेश की गयी दुसरी मांगों को उठाया था। उसी 
समय से पहली मई का दिन सभी देशों के मजदूरों द्वारा सर्वहारा वर्ग की 
अंतर्राष्ट्रीय संहति के दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाने लगा ।-पू० ४१ 


Bat इशारा ११वीं-१३वीं शताब्दियों के उन सैनिक-उपनिवेशी 
अभियानों की ओर है जो पश्चिमी यूरोप के बड़े-बड़े सामंती प्रभुओं, 
नाइटों तथा इतालवी व्यापारियों ने पूर्व में इस धार्मिक उद्देश्य को लेकर 
चलाया था कि येरूशलम तथा दूसरे “तीर्थस्थानों” के पवित्र स्मारक 
मुसलमानों के हाथों से छीन लिए जायें। पूरी दुनिया पर हावी होने के 
लिए सचेष्ट कैथोलिक चर्च तथा पोप ने इन धर्मयुद्धों को .प्रेरित किया 
गौर उचित ठहराया, जब कि उनके लिए मुख्य सैनिक बल नाइटों ने 
प्रस्तुत किया। सामंती जुए से छुटकारा पाने के लिए सचेष्ट किसानों 
ने भी इन धर्मयुद्धों में भाग लिया। धर्मयोद्धा जिन भी देशों से गुज़रे, 
उनकी मुसलमान, तथा ईसाई, दोनों आबादियो को उन्होंने लूटा-मारा। 
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उनकी लूट की लिप्सा के शिकार सीरिया , फ़िलस्तीन , मिस्र तथा ट्यूनिसिया 
के मुस्लिम राज्य ही नहीं थे, बल्कि ईसाई मत को माननेवाला वजनतीनी 
साम्राज्य भी था। लेकिन पूर्वी भूमध्य-सागर के क्षेत्र में उनकी जीतें 
टिकाऊ न हो सकी, और मुसलमानों के हाथों से जो प्रदेश निकल गये 
थे वे शीघ्र ही फिर उनके हाथ में श्रा गये।-पु० ४८ 


४» झपनी वाद की gladi में माक्स और एंगेल्स ने “श्रम का मूल्य” तथा 
(श्रम का दाम” की जगह माक्स द्वारा प्रस्तुत अधिक शुद्ध पदों- 
“ श्रम-शक्ति का मूल्य” तथा “ श्रम-शक्ति का दाम” - का प्रयोग किया 
(इस संबंध में देखिये. माक्स की कृति “ मजदूरी और पूंजी” की एंगेल्स 

द्वारा लिखी भूमिका ; प्रस्तुत खंड , To ८४-९४) । -पृ० ४३ 

५ यहां इशारा अठारहवी सदी में हुई फ़्ांसीसी पूंजीवादी कांति की ओर है। -पू० ६० 


1 इशारा इंगलैंड में चुनाव-क्रानून में सुधार के लिए होनेवाले आंदोलन की 
. झर है। १५३१ में जनता के दबाव के कारण हाउस ऑफ़ कामन्स ने 
इस सुधार को स्वीकार कर लिया ग्रौर अंततः जून १८३२ में .हाउस 
झॉफ़ लाड्स ने उसका अनुमोदन किया । यह सुधार सामंती तथा वित्तीय 
- महाप्रभुओं के एकच्छत्र शासन पर प्रहार -करता था और उसने संसद का 
द्वार औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए उन्मुक्त कर दिया। 
परंतु सर्वहारा तथा निम्न-पूंजीपति वर्ग, जो सुधार आंदोलन की मुख्य 
शक्ति थे, उदार पूंजीपति वर्ग द्वारा ठगे गये, और निर्वाचन अधिकारों 
से वंचित ही रहे।-पृ० ६६ 
१६६०-१६८९ का पुनःस्थापन काल - इंगलैंड में १७ वीं शताब्दी की 
पूँजीवादी क्रांति द्वारा सत्ताच्युत TEH राजवंश के दोबारा शासन का काल 
( देखिये टिप्पणी १०६)। 
१८१४-१८३० का पुनःस्थापन काल - फ्रांस में बरवो राजवंश के ' 
दोबारा शासन का काल। १५३० में जुलाई क्रान्ति ने सामंतों तथा 


पादरियों के हितों का समर्थन करनेवाले बूर्वो राजवंश के प्रतिक्रियावादी 
शासन का तख्ता उलट दिया।-पु० ७० 


म लेजिटिमिस्ट ( वैधतावादी ) - १५३० में सत्ताच्युत “वैध” बूर्बो राजवंश 


c VaSishtha rah हाज़वंश TA. जु्मींदारों, के हितों (का, ANA 
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करता था; फिर भी कुछ लेजिटिमिस्ट वित्तीय महाप्रभुझों तथा बड़े 
पूंजीपतियों द्वारा समर्थित , सत्तारूढ़ आलियां राजवंश ( १८३० - १८४८ ) 
के खिलाफ अपने संघर्ष में लफ्फ़ाज़ी और नारेबाजी करते थे और यह 
दिखाने की कोशिश करते थे कि वे श्रमिक जनता को पूंजीपति वर्ग के 
शोषण से बचाना चाहते हैँ।-पृू० ७० 


18५ तरुण इंगलेंड ” - ब्रिटिश राजनीतिज्ञों तथा साहित्यकारों का एक दल, 
जिसकी स्थापना १९वीं शताव्दी के पांचवें दशक के आरंभ में को गयी 
थी। पूंजीपति वर्ग की बढ़ती हुई आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के प्रति 
सामंती अभिजातीय वर्ग का भ्रसंतोष प्रगट करते हुए “तरुण इंगलैंड” दल 
के नेता मजदूर वर्ग को अपने प्रभाव के अधीन करने तथा पूंजीपति बर्गे 
के खिलाफ़ श्रपने संघर्ष में उसका एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने 
के लिए वाक्छल तथा शब्दाडंवर का सहारा लेते थे।-पू० ७० 

Wat -संकीण अर्थं में पूर्वी प्रशा के बड़े जमींदार ; व्यापक भ्रथ में जर्मनी के 
ज्ञमींदारों का ail- To ७१ 


यहां इशारा जमनी में १८४८-१८४६ की पूंजीवादी-जनवादी क्रांति 'की 
ओर है।-पू० ७६ 
श येरुशलम - फिलस्तीन का प्रसिद्ध नगर तथा तीर्थस्थान, जिसे ईसाई और 
यहूदी , दोनों पवित्र मानते g 
मसीही परंपरा के अनुसार नये येरूशलम से स्वगे लोक की व्यंजना 
होती है।- पृ० ७७ 


® च्ार्दिल्म - ब्रिटिश मजदूरों का राजनीतिक आंदोलन, जो उनकी आर्थिक 
दुरवस्था तथां राजनीतिक अधिकारों के अभाव के कारण उत्पन्न हुमा 
और उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे दशक से लेकर छठे दशक के मध्य तक 
चला । जनता के चार्टर की मांगों की पूत्ति के लिए संघर्ष कंरो-यही इस 
झांदोलन का मलमंत्र था। चाटेर में सर्वमताधिकार की मांग शामिल थी 
झऔौर उसमें कई उपर्बध भी रखे गये थे जिनसे मज़दूरों के लिए इस 
अधिकार की जमानत होती थी। व्ला० ३० लेनिन के शब्दों में चाडिज््म 
“पहला व्यापक, राजनीतिक रूप से संगठित सच्चा सबहारा क्रांतिकारी 
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Bq इशारा उन निम्न-पूंजीवादी जनतंत्रवादी जनवादियों तथा निम्न- 
पूँजीवादी समाजवादियों की ओर है , जो फ़रांसीसी समाचारपत्र , «८०: Réformes 
( {सुधार ') की नीति पर चलते थे। ये लोग जनतंत्र की स्थापना का तथा 
जनवादी और सामाजिक सुधारों का समर्थन करते थे।-पु० ८१ 


2 ८.८ 2४/०००० ( “सुधार ' ) - फ़ांसीसी दैनिक, जो पेरिस में १८४३ से 
१८५० तक प्रकाशित होता रहा।-पु० ८२ 


5 फ़रवरी १८४६ में सारे पोलिश प्रदेशों में राष्ट्रीय मुक्ति के हेतु विद्रोह 
के लिए तैयारियां की गयीं । पोलैंड के क्रांतिकारी जनवादी ( देम्वोव्स्की 
ma) इस विद्रोह के मुख्य प्रेरक और प्रोत्साहक थे। परंतु पोलिश 
अभिजात वर्ग के एक भाग द्वारा विश्‍वासघात तथा प्रशियाई पुलिस द्वारा 
विद्रोह के कर्णधारों की गिरफ्तारी के कारण संगठित विद्रोह की जगह 
छिटफुट बलवे ही हो सके | केवल क्रेको में, जो १८१५ से आस्ट्रिया, रूस 
और प्रशा के सम्मिलित नियंत्रण में था, २२ फ़रवरी को विद्रोहियों 
की विजय हुई। उन्होंने वहां एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, जिसने 
एक घोषणापत्र जारी कर सामंती प्रभुओं के लिए की जानेवाली अनिवायं ' 
सेवायें रह कर दीं। मार्च १८४६ में केको विद्रोह कुचल दिया गया। 
नवंबर १८४५ में आ्रास्ट्रिया , प्रशा तथा रूस के बीच एक संधि हुई, जिसके 
अनुसार क्रेकों आस्ट्रियाई साम्राज्य में शामिल कर दिया गया l- go ८२ 


१ इस कृति को प्रकाशन के लिए तैयार करने में माक्स ने अपने सामने 
पूंजीवादी समाज में वर्गे-संघर्ष के लिए भौतिक आधार प्रस्तुत करने वाले 
आर्थिक संबंधों को एक सहज बोधगम्य रूप-रेखा देने का लक्ष्य रखा था। 
उनका उद्देश्य सर्वहारा को एक सैद्धांतिक अस्त प्रदान करना था, इस वात 
की गहरी समझ देना था कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग के वरे 
शासन का आधार मजदूरों का उजरती श्रम है। अतिरिक्त मूल्य के अपने 

सिद्धांत के ग्राधारतत्त्वों को विकसित करते हुए, माक्स ने पूंजीवाद के 
अंतगेत मज़दूर वर्ग के निरपेक्ष तथा सापेक्ष दरिद्रीकरण की एक सामान्य 
प्रस्थापना को सूत्रवद्ध किया। 
इस पुस्तक का प्रस्तुत संस्करण एंगेल्स द्वारा संपादित १८६१ के 
CETA sn नमुना क अनुसार प्तैश्द wa Gigi Gya Kosha 
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27 «Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokralies ( 'नया राइनी 
समाचारपत्र। जनवाद का मुखपत्र')-एक दैनिक समाचारपत्र जो 
कोलोन से १ जून १८४८ से १६ मई १८४९ तक निकलता रहा। माक्स 
इसके प्रधान संपादक थे और एंगेल्स संपादक-मंडल के सदस्य |-पू० ८४ 


28 जर्मन मञ्चदुर समाज -माक्सं और एंगेल्स ने अगस्त १८४७ के अंत में 
ब्रसेल्स में इस समाज की स्थापना की ताकि वेल्जियम में रहने वाले जर्मन 
मजदूरों की राजनीतिक चेतना का विकास किया जा सके और उनके बीच 
वैज्ञानिक कम्युनिज्म के विचारों को फैलाया जा सके। मार्क्स तथा एंगेल्स 
और उनके सहयोगियों द्वारा निर्देशित यह समाज बेल्जियम में क्रांतिकारी 
जर्मन मजदूरों को एकजुट करने वाला एक क्रानूनी केंद्र बन गया। समाज 
के प्रमुख सदस्य कम्युनिस्ट लीग की ब्रसेल्स शाखा के भी सदस्य थे। फ़ांस 
में फ़रवरी १८४८ की पूंजीवादी क्रांति के थोड़े दिनों के वाद ही, 
वेल्जियम की पुलिस द्वारा जर्मन मज़दूर समाज के सदस्यों की गिरफ्तारियों 
तथा देश निकाले के कारण समाज का काम ठप हो गया ।-पृ० ५४ 


२9 यहां संकेत हंगरी में १०४६ में जारशाही सेना के हस्तक्षेप की ओर है, 
जिसका उद्देश्य हंगरी की पूंजीवादी क्रांति को कुचल देना तथा आस्ट्रिया 
के हैव्सवर्ग राजवंश के शासन को पुनःस्थापित करना था।-पृ० ०४ 


» यहां इशारा जर्मनी के उन जन-विद्रोहों की ओर है जो मई-जुलाई १८४९ 
में शाही संविधान (२८ मार्च १८४६ को फ़ैंकफुर्ट की राष्ट्रीय सभा 
द्वारा स्वीकृत, पर अन्य कई जर्मन राज्यों द्वारा अस्वीकृत) के समर्थन 
में हुए थे। ये विद्रोह स्वतःस्फूतै थे और विंद्रोहियों में एकता न थी, 
इसलिए मध्य जुलाई १८४९ तक उन्हें कुचल दिया गया। -पु० SY 


भ कालांतर में माक्स के कागजात में एक हस्तलेख मिला जिसमें मज़दूरी ' 
शीर्षक से उजरती श्रम झौर पूंजी के विषय पर एक उपसंहारात्मक 
व्याख्यान-माला की स्थूल रूप-रेखा दी हुई है और आवरण-पृष्ठ पर एक 
टीप है: “ ब्रसेल्स , दिसंबर १८४७ | विषय की दृष्टि से यह पाण्डुलिपि 
कुछ हद तक माक्सं की अधूरी रचना, मजदूरी और पूंजी ' का ही आगे 
का क्रम मालूम होती है। परंतु इस रचना के प्रकाशनार्थं प्रस्तुत अंतिम 

माक्स के कागजात में कभी नहीं पाये गये।-पू० ८६ 


अध्याय | j 
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Sa ने “पूंजी' में लिखा: “ शास्त्रीय .राजनीतिक अर्थशास्त्र से मेरा 
मतलब उस श्र्थशास्त्र से है जो डब्ल्यू ० पेटी के समय से पूंजीवादी समाज 
में उत्पादन के वास्तविक सम्बन्धों की खोजबीन करता रहा है।” 

` ब्रिटेन में ऐडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो शास्त्रीय राजनीतिक 
måna के सवंप्रमुख प्रतिनिधियों में थे।-पृ० ८६ 

३३“ ड्यूहरिंग मत-खंडन ' में एंगेल्स लिखते हुँ: “ यद्यपि राजनीतिक अर्थशास्त्र 
ने सबसे पहले १७वीं शताब्दी के अंत में थोड़े से प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
के मस्तिष्क में आकार ग्रहण किया, तथापि अपने संकीर्ण अर्थ में, 
फीजियोक्रैटो तथा ऐडम स्मिथ द्वारा निश्चयात्मक निरूपण में वह सारतः 

. १८वीं शताब्दी की उपज है...” -पृ० ८६ 

Huia का इशारा १८९१ के मई दिवस समारोह की ग्रोर है। कुछ देशों 
(ब्रिटेन और जमेनी ) में मई दिवस १ मई के बाद पहले रविवार को 
मनाया गया, जो १८९१ में ३ मई को पड़ता था।-पू० ६४ 


“यहां इशारा प्रशा में १८४८ की मार्च क्रांति की ओर है।-पृ० ६५ 


४ एक सप्ताह के घोर संघर्ष के वाद १ नवंवर १८४८ को आस्ट्रिया की 

` शाही फौज ने वियेना के जन-विद्रोह को कुचल दिया और शहर पर 
क़ब्जा कर लिया। 

। नवंवर आर दिसंवर १८४८ में प्रशा में प्रतिक्रियावादियों ने राज्य- 
पयुतक्षपण किया। १ नवंबर को खुल्लमखुल्ला प्रतिक्रांतिकारी सरकार 

- सत्तारूढ़ हुई। ९ नवंबर को प्रशा की राष्ट्रीय सभा को बर्लिन से 
स्थानांतरित कर दिया गया और उसका अ्रधिवेशन ब्राण्डनबग में होने लगा । 
विधान सभा का बहुमत बलिंन में ही पना अधिवेशन करता रहा, जिसे 
१५ नवंबर को सैनिकों ने बलपूर्वक भंग कर दिया। राज्य-पर्युत्केपण की 
परिणति ५ दिसंवर को विधान सभा के विसर्जन तथा एक प्रतिक्रियावादी 
संविधान की घोषणा में हुई।-पृ० ९५ 

° यहां माक्स का इशारा राष्ट्रीय आजञादी के उन विद्रोहों की ओर है जो १८४८ 
तथा १८४६ में हंगरी, इटली तथां पोलैंड में भड़क उठीं। - go ९५ 


यहा उस पुराण-कथा का संकेत है जिसके अनुसार फ्राईगिया के वादशाह 
गोडियस ने रथ 
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दी। फिर यह आकाशवाणी हुई कि जो इस गुत्थी को सुलझायेगा वह 
एशिया का शासक वनेगा। सिकंदर महान्‌ ने गुत्थी को खोलने की कोशिश 
न कर उसे श्रपनी तलवार से काट डाला।-पू० १०३ 


» फ्रांस में १८४८ से १८५१ तक के काल में हुई क्रांतिकारी घटनाओं के 
मूर्तं विश्लेषण के आधार पर लिखित यह कृति मासं की सबसे महत्त्वपूर्ण 
कृतियों में है। इसमें माक्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सभी बुनियादी 
उसूलों - वगे-संघषै तथा सर्वहारा क्रांति, राज्य तथा सहारा 
अधिनायकत्व के सिद्धांतों-का श्रौर॑ आगे विशदीकरण किया। 
इस कृति में पूंजीवादी राज्य के प्रति सर्वहारा के दृष्टिकोण के प्रश्न के 
बारे में मार्क्स ने जिस निष्कर्ष को स्थापित किया उसका बहुत अधिक 
महत्त्व है। राज्य रूपी मशीन के प्रसंग में उन्होंने लिखा, “ सभी ऋंतियों 
ने इस यंत्र को चकनाचूर करने के बदले इसे सर्वागपूर्ण बनाया..." 
(प्रस्तुत खंड, qo २४२ ) । लेनिन ने कहा कि राज्य के बारे में माक्सवादी 
शिक्षा की यह एक श्त्यंत महत्त्वपूर्ण प्रस्थापना है। 

“लूई बोनापातं की अठारहवीं ब्रूमेर' में माक्स ने आसन्न क्रांति 
में मजदूर वर्ग के संभाव्य संघाती के रूप में किसानों के प्रश्न का और 
झागे विश्लेषण किया, सामाजिक जीवन में राजनीतिक पार्टियों को 
भूमिका की रूप-रेखा प्रस्तुत की तथा बोनापातंशाही को सारभूत विशेषताओं 

. की असलियत उघाड़कर सामने रख दी।-पू० १३० 


० फ्रांस में २ दिसंबर १८५१ को लूई बोनापातं तथा उसके अनुयायिओं ने 
प्रतिक्रांतिकारी राज्य-पर्युतक्षेपण कर सत्ता पर कब्जा कर लिया।-पु० १३० 


५ रेनासांस ( पुनर्जागूति ) - पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के कतिपय देशों में 
पूंजीवादी संबंधों के आविर्भाव की प्रेरणा से होनेवाले सांस्कृतिक तथा 
सैडांतिक विकास का युग, जो १५वीं शताब्दी के उत्तराद्धं से लेकर १६ 
वीं शताब्दी तक चला। साधारणतः इस युग में साहित्य, कला और 
विज्ञान का सामान्यतः द्रुत विकास हुआ और यूनान तथा “रोम की क्लासिकीय 
संस्कृति का पुनः भ्नुशीलन होने लगा ( इसलिए इसे पुनर्जागूति काल की 
संज्ञा दी गयी ) । एंगेल्स द्वारा पुनर्जागूति काल की विवेचना के लिए 
देखिये 'प्रकृति की द्वंद्वात्मक गति” की उनकी भूमिका ( प्रस्तुत संकलन , 
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४* फ्रांस में द्वितीय जनतंत १८४८ से १८५२ तक क़ायम रहा। माक्स द्वारा 
इस काल की विवेचना के लिए देखिये, फ्रांस में वर्गे-संघर्ष, १०४८ -- 
१८५०! तथा “लूई बोनापाते की अठारहवीं ब्रूमेर'।- पु० १३२ 

५3 पर्वेत-दल ( मान्तेन ) - फ्रांस में श्रठारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में 
हुई पूजीवादी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय सभा ( कन्वेन्शन ) का एक 
क्रांतिकारी-जनवादी दल।-पृ० १३३ 

4 ब्रूमेर - फ्रांस के जनतंत्नीय पंचांग का एक महीना। 

अठारहर्वी AT ( € नवंबर ) १७६६ से वह राज्य-पर्युत्क्षेपण अभिप्रेत 
है जो इसी दिन घटित हुआ श्रौर जिसके फलस्वरूप नेपोलियन वोनापातं 
की फौजी तानाशाही कायम हुई। “भ्रठारहवीं ब्रूमेर के दूसरे संस्करण” 
से माक्स का अभिप्राय २ दिसंवर १८५१ का राज्य-पर्युत्क्षपण है । - To १३३ 

* यहां इशारा इंगलैंड में सत्रहवीं शताब्दी की पूंजीवादी क्रांति की ग्रोर है।-पू० १३५ 

“इंजील का वह वृहत्तर भाग जिसमें मूसाई शरीश्रत का जिक्र है। -पू० १३५ 

“7 बेडलम - लन्दन का एक पागलख़ाना। -To १३६ 


४४१० दिसंवर १८४८ को लूई बोनापातं को जनमत-संग्रह द्वारा फ्रांसीसी 
जनतंत्र का राष्ट्रपति चुना गया।-पृ० १३६ 


“यह फ़िक़रा इंजील की उस पुराण-कथा से लिया गया है, जिसके अनुसार 
मित्र से इस्राइली निष्क्रमण के समय यात्रा की कठिनाइयों और भूख से 
आजिज्ञ झाकर दुर्वल हृदय इस्राइल जेल के दिनों की आरजू करने लगे, 
जव उन्हें कम से कम पेट भर खाना तो मिलता था।- Jo १३६ 

“Hic Rhodus, hic [| (यहां रोड्स, कूदो यहां! ) -ये शब्द 
ईसप की एक कथा से उद्धृत किये गये हूँ। इस कथा में एक गपोड़िये का 
जिक्र है जिसने दावा किया कि उसने एक वार रोड्स में जबदेस्त छलांग 
लगायी है, और इसके सबूत में वह गवाहों को पेश कर सकता है। उसे 
उत्तर मिला: “अगर यह सच है तो गवाहों को पेश करने की क्या 
ज़रूरत है-यहां रोड्स, कूदो यहां!” अर्थात्‌ “यहीं दिखाओो, तुम 
क्या कर सकते हो!” 

“यहां गुलाब, नाचो यहां!” उपरोक्त उद्धरण की यह व्याख्या 


यूनानी भाषा में शेष - 
८३ ए भाला म हीय विष (नाम, रोड्स गुलाब के लिए, मी युक्त 
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होता है ) हेगेल द्वारा उनकी रचना «Grundlinien der Philosophie des Rechis 
(' न्याय-दर्शन के सिद्धांत ') की भूमिका में व्यवहृत की गयी है -पु० १३८ 


5l १८४८ के फ्रांसीसी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हर 
चौथे साल मई महीने के दूसरे रविवार को होना था। मई १८४५२ में 
T वोनापार्तं का राष्ट्रपतित्व-काल समाप्त होता था।-पु० १३८ ' 


5 किलिआस्ट ( सहस्रवादी ; यूनानी भाषा में “ “किलिझआस ” का अर्थ है 
सहस्र) -एक रहस्यवादी धार्मिक पंथ के: प्रचारक। इस पंथ के अनुसार 
ईसा दूसरी बार अवतरित होंगे और पृथ्वी पर “ सहस्न वर्षों का स्वणं- 
युग ” स्थापित होगा, जब न्याय, साविक समानता तथा समृद्धि का 
बोलबाला होगा ।-पु० १३८ 

5 In partibus infidelium ( शाब्दिक अ्र्थ-काफ़िरों के देश में )- 
गैर-ईसाई देशों के डायोसिज अथवा बिशप के हलक़े में (जो केवल 
नाम मात्र के लिए डायोसिज़ होता था) नियुक्त किये जाने वाले 
कैथोलिक बिशप की उपाधि के साथ ये शब्द भी जुड़े होते थे। मार्क्स और 
एंगेल्स ने अपनी रचनाझओं में, विदेशों में देश विशेष की वस्तुस्थिति का 
लिहाज़ किये विना स्थापित की गयी प्रवासी सरकारों के लिए, अक्सर 
इस फ़िक़रे का इस्तेमाल किया है।-पू० १३९ 


54 कैपिटोल-रोम की एक पहाड़ी पर बना जुपिटर देवता का मंदिर जो 
दुगे भी था। कहते हैं कि ३६० ई० पू० में m के आक्रमण के समय 
रोम अगर बच सका तो इसी लिए कि मंदिर की वत्तखों की कुड़-कुड़ ने 
कैपिटोल के पहरेदारों को जगा दिया था।-पू० १३६ 
इशारा फ्रांस के तथाकथित “ झफ्रीकी अलजीरियाई ” जनरलों और 
अफ्रसरों की ओर है जिन्हें अपनी ग्राज्ादी के लिए लड़ने वाले ग्रलजीरियाई 
क़बीलों के खिलाफ फ्रांस के औपनिवेशिक युद्धों में सैनिक यश प्राप्त 
हुआ था। राष्ट्रीय विधान सभा में “ भ्रफ़ीकी ” जनरल कँवेन्याक लामारिसियेर 
और बीदो जनतंत्रबादियों के नेता थे।-पू० १३६ 


० राजवंशोय विरोधपक्ष - जुलाई राजतंत्र काल में फ्रांस के प्रतिनिधि-सदन 
का एक दल, जिसका नेता ग्रोदिलां वारो था। इस दल के प्रतिनिधि उदार 
AA EA AA WA aS की/०भग्वनाओं, by TEN 
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थे और चुनाव-क्रानून में मामूली सुधारों की नरम नीति का समर्थन करते 
थे, ताकि क्रांति को रोका तथा श्रालियां राजवंश के शासन को क्रायम 
. रखा जा सके।-पृ० १४० 
“जुलाई का राजतंत्र -लूई फ़िलिप का शासन काल ( १८३०-१५४८) , 
जिसे .जुलाई क्रांति के कारण जुलाई का राजतंत्र कहा गया।-पृ० १४१ 


१५ सई १८४८ को पेरिस में जन-प्रदशंन के दौरान प्रदर्शनकारी मज़दूर 
तथा दस्तकार उस भवन में घुस गये, जहां संविधान सभा का अधिवेशन 
चल रहा था; उन्होंने सभा को विसर्जित कर दिया और एक क्रांतिकारी 

सरकार की स्थापना की। लेकिन जल्द ही संविधान सभा के सहायतार्थं आये 
राष्ट्रीय mè तथा सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-वितर कर 
दिया। मज़दूरों के नेता (ब्लांकी, वावे, अल्बेर, रास्पैल श्रादि ) 
गिरफ्तार कर लिये गये।-पु० १४२ 

® गश्ती गाड -क्रांतिकारी जनता का विरोध करने के लिए अस्थायी 
सरकार द्वारा २५ फ़रवरी १८४८ को क़ायम, किया गया। इसमें मुख्यतया 
लंपट-सर्वहारा शामिल थे; इस गार्ड का जून विद्रोह को दवाने के लिए 
इस्तेमाल किया गया। -पू० १४२ | 

९ रोमन इतिहासकार यूसेबियस के अनुसार, सन्‌ -३१२ fo में सम्राट 
कान्सटैन्टिन ने अपने प्रतिद्वंदी माक्सेटियस पर विजय के पूर्वं श्राकाश में 


सलीव का निशान देखा, जिस पर ये शब्द अंकित थे...“ यह सलीब 
तुमको जितायेगा ! ”- qo १४४ ; 

“ पिथिया- यूनानी शकुनदेवी , डेल्फी में अपोलो के मंदिर की पुजारिन, 
जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक विशेष तिपाई से भविष्यवाणी 
करती थी।-पृ० १४४ 

Fee Nationals ("राष्ट्रीय पन्न ) - पेरिस से १८५३० से १८५१ तक निकलने 
वाला एक फ्रांसीसी दैनिक जो नरम पूजीवादी जनतंत्नवादियों का qaa 
था। अस्थायी सरकार में इनके मुख्य प्रतिनिधि मारास्त , बास्तीद , गार्निये- 
पाजे थे।-पृ० १४५ ; : 


“eJournal des Dibats politiques ef littéraires ( “राजनीतिक तथा 
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दैनिक , जो १७८६ में पेरिस से निकाला गया। जुलाई राजतंत्र के समय 
यह दैनिक सरकारी अखवार तथा पूंजीपति वर्ग के उस भाग का मुखपत्र 
बन गया जो आलियां राजवंश का समर्थक था। १८४८ की क्रांति के 
दौरान यह समाचारपत्न ने प्रतिक्रांतिकारी पूंजिपति वर्ग के, तथाकथित 
अमन की पार्टी के विचारों को व्यक्त करता था।-पु० १४५ 


“यहां इशारा उन संधियों को ओर है जिन्हें नेपोलियनाई युद्धों में भाग 
लेने वाले देशों ने वियेना में मई और जून १८१५ में संपन्न किया। १८१४- 
१८१५ की वियेना कांग्रेस ने फ्रांस को १७९२ की सीमाओं को 
पुनःस्थापित किया और उस पर अन्य राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू 
किया। फ्रांस द्वारा यूरोप में . किसी प्रकार -के प्रादेशिक संयोजन करने 
पर रोक लगा दी गई।-पृ० १४६ 


% फ्रांस में १८३० की पूंजीवादी क्रांति के वाद जो संविधानी चाटेर स्वीकृत 
किया गया., वही जुलाई राजतंत्र का बुनियादी क़ानून. था। चार्टर ने 
राष्ट्र की प्रभुसत्ता की औपचारिक रूप से घोषणा की और, राजसत्ता पर 
कुछ प्रतिवंध लगा दिये।-पृ० १४७ 


०० - Champs Eyes पेरिस का राजमार्ग जिस पर एलीज़े प्रासाद 
स्थित है। १८४८ के संविधान के अनुसार यह प्रासाद ही जनतंत्न के 
राष्ट्रपति. का सरकारी आवास था। यहां पर माक्स ने इस राजमार्ग 
के नाम तथा क्लासिकीय पुराण-कथाझों के स्वर्गलोक के नाम की समानता 
पर व्यंग्य किया है।-पू० १५० 

० क्लीशो - १८२६ से १८६७ तक पेरिस में क़ज्ञदारों का क्रैदखाना।-पृ० १५१ 


७ फ्रांसीसी जनतंत्न की स्थापना के तुरन्त वाद यह सवाल उठा कि फ्रांस का 
राष्ट्रीय झंडा क्या होगा। पेरिस के क्रांतिकारी मजदूरों ने मांग की कि. 
पेरिस के उप-नगर के मजदूरों ने १५३२ के जून विद्रोह में जो लाल झंडा 
बुलंद किया था वही राष्ट्रीय पताका बनाया जाये, परंतु पूंजीपति वर्ग के 

` प्रतिनिधियों ने तिरंगे (नीला, सफ़ेद और लाल) झंडे के लिए आग्रह 
किया। १८वीं शताब्दी के अंतिम चरण की पूंजीवादी क्रांति के दौरान 
तथा नेपोलियन प्रथम के राज्यकाल में तिरंगा झंडा. ही फ्रांस का राष्ट्रीय 
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समर्थन करने वाले पूंजीवादी जनतंत्रवादी तिरंगे को ही अपना झंडा मानते 
थे। मज़दूरों के प्रतिनिधियों को यह मानना पड़ा कि तिरंगा ही जनतंत्र का 
राष्ट्रीय झंडा हो, परंतु उनके आग्रह से ध्वजदंड पर एक लाल गुलाव 
के आकार का फुंदना लगा दिया गया।-पृ० १५२ 


%प्रीटोरियन - प्राचीन रोम में सेनापति अ्रथवा सम्राट के अंगरक्षक जिन्हें 
अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये लोग आंतरिक उपद्रवों में वरावर हिस्सा 
लेते थे और अक्सर अपने सरपरस्तों को गद्दी पर बैठाते थे। यहां इशारा 
१० दिसम्वर-समाज की ओर है।-पृ० १५४ 


मई १८४६ से लेकर जुलाई १८४६ तक आस्ट्रिया के साथ मिलकर 
नियापोलिटन बादशाही ने रोम के जनतंत्र के ख़िलाफ़ हस्तक्षेप में भाग 
लिया ।- go १५४ 

“ यहां मार्क्स का इशारा लूई बोनापातं के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं 
की ओर है: १८३२ में लूई बोनापाते ठुरगाऊ जिले के निवासी के रूप 
में स्विस नागरिक वन गया; १८४८ में ब्रिटेन में अपने प्रवास काल में, 
वह स्वेच्छा से विशेष पुलिस दल में ( ब्रिटेन में पुलिस की रिज़र्व टुकड़ियां 
असैनिक नागरिकों को लेकर वनाई जाती थीं ) शामिल हो गया । - To १५४ 

“ ग्रालिंयानिस्ट - आलिंयां राजवंश के समर्थक | यह राजवंश बूर्बो राजवंश की 
एक शाखा था, जो १५३० की जुलाई क्रांति में सत्तारूढ़ हुआ और 
१८४८ की क्रांति द्वारा सत्ताच्युत। आलियानिस्ट वित्तीय महाप्रभुओं तथा 
बड़े पूंजीपतियों के हितों की हिमायत करते थे।- Yo १५५ 

“अमन को पार्टी - १८४८ में स्थापित बड़े-बड़े , दक्गियानूसी , पूंजीपतियों की 
पार्टी, जो फ्रांस के दोनों राजतंत्रीय गुटों-लेजिटिमिस्टों तथा 
ग्रालिंयानिस्टों-की संयुक्त पार्टी थी। १५४९ से २ दिसम्बर १८५१ के 
राज्य-प्युत्षेपण तक द्वितीय जनतंत्र की विधान सभा में उसकी मूर्धन्य 
स्थिति बनी रही।-पृ० १५४ 

ˆ कालीगुला- रोमन सम्राट (सन्‌ ३७-४१ ई० ) जिसे प्रीटोरियन रक्षकों 
ने गद्दी पर बैठाया था।-पु० १५८ 


१ फ्रांसीसी में ड 
A सरकार ने इटली में भ्रभियान-दल भेजने का ख़चं उठाने के लिए 
संविधान 
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प्येमां का समर्थन तथा रोमन जनतंत्न की रक्षा के वहाने में अप्रैल १५४६ 
में इटली भेजा गया। परन्तु वास्तव में इसका अर्थ था रोमन जनतन्त्र का 
गला घोंटना श्रौर पोप की लौकिक सत्ता पुनःस्थापित करना था । -पू० १५६ 


70 «Ie Monileur universel» ( “सामान्य पर्चा ' ) - फ्रांसीसी दैनिक / सरकार का 
आधिकारिक मुखपत्र , जो पेरिस से १७८६ से १६०१ तक निकलता रहा। 
इसमें सभी सरकारी क़ानून, संसद की कार्यवाहियों का विवरण तथा दूसरी 
सरकारी दस्तावेज्रें प्रकाशित होती थीं।-पु० १५६ 


7 विधान सभा के केस्टसं-यह नाम (प्राचीन रोम के केस्टरों के दृष्टांत 
का अनुसरण करते हुए ) हर ऐसे प्रतिनिधि को दिया जाता था जो विधान 
सभा द्वारा आर्थिक तथा वित्तीय मामलों की देखरेख करने तथा सभा की 
सुरक्षा की हिफ़ाज़त करने के अक्षुण्ण रखने के लिए अधिकृत होता था। 
यहां इशारा उस विधेयक की ओर है जिसे ६ नवंबर १८५१ को लेफ्लो, 
बाज और पना नामक राजतंत्रवादी केस्टरों ने पेश किया था और जिसके 
द्वारा राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को सीधे-सीधे सेना को बुलाने का अधिकार 
प्राप्त होता था। सभा ने गर्मागर्म बहस के बाद १७ नवम्बर को इस 
विधेयक को अस्वीकार कर fami- qo १५६ 


४ संविधानवादी - वैधानिक राजतंत्र के समर्थक।ये लोग राजा के साथ 
घनिष्ठ रूप से संबद्ध बड़े पूंजीपति वर्ग तथा उदार अभिजात वर्ग के 
प्रतिनिधि थे। 

जीरांद- १८वीं सदी के उत्तराद्धं की फ्रांसीसी पूंजीवादी क्रांति के समय 

का एक पूंजीवादी राजनीतिक दल। ये लोग नरम पूंजीपति वर्ग के हितों 
को अभिव्यक्त करते थे, क्रांतिकारी तथा प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों के बीच 
डांवांडोल रहते थे और राजतंत्रवादियों के साथ समझौते की नीति पर 
चलते थे। इन्हें जीरांद जिले के नाम पर कहते थे; विधान सभा तथा 
राष्ट्रीय कन्वेन्शन में इस जिले के प्रतिनिधि इस नरम दल के नेता थे। 
जैकोबिन - १८वीं शताब्दी के अंत में हुई फ्रांस की पूंजीवादी क्रांति के 

समय का एक वामपंथी पूंजीवादी राजनीतिक दल ; वे सामंतवाद तथा 
निरंकुश शासन के उन्मूलन की आवश्यकता का दृढ़ तथा सुसंगत रूप से 
०सतार्थत्तञऋङ्षेrॐthreniectbR. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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» १६ अप्रैल १८४८ के दिन पेरिस के मज़दूरों के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, 
जिसे “श्रम के संगठन” तथा “मानव द्वारा मानव के शोषण के उन्मूलन” 
के बारे में भ्रस्थायी सरकार को एक श्रर्ज़ी देने के उद्देश्य से संगठित किया 
गया था, पूंजीवादी राष्ट्रीय गार्ड की टुकड़ियों ने, जिन्हें इसी प्रयोजन 
से बुलाया गया था, तितर-वितर कर दिया।-पू० १६० 


® फ्रान्द - फ्रांस के अभिजात वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग के वीच निरंकुश सत्ता 
के विरुद्ध एक आंदोलन, जो १६४८ से १६५३ के बीच सक्रिय रहा। इस 
आंदोलन के अभिजातवर्गीय नेता अपने भ्रनुचरों तथा विदेशी सैनिकों के 
समर्थन पर निर्भर रहते थे और अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए 
किसान-विद्रोहों तथा शहरों के जनवादी आंदोलन का इस्तेमाल करते थे -To १६१ 


81 फ्रीजियन टोपी - प्राचीन फ्रीजियनो द्वारा पहनी जाने वाली एक लाल रंग 
की टोपी; वाद में १८वीं शताब्दी के अंत में हुई फ्रांस की पूंजीवादी 
क्रांति के दौरान, इसी टोपी के नमूने पर जैकोबिन टोपी वनी। तब से 
यह टोपी स्वतंत्रता का एक प्रतीक वन गई।-पु० १६२ 

2 लिली -qi राजवंश का एक राजवंशीय चिह्न ।-पृ० १६४ 

® टोरी -इंगलैंड की एक राजनीतिक पार्टी जिसकी स्थापना १७वीं 
शताब्दी के अंत में की गई थी। यह पार्टी श्रभिजातवर्गीय सामंतों तथा 
चर्च के उच्चाधिकारियों के हितों के लिए लड़ती थी, पुरानी सामन्ती 
परम्पराग्रों का समर्थन करती थी और उदारतावादी. तथा प्रगतिशील मांगों 
का विरोध करती थी। १९वीं शताब्दी के मध्य काल में इसी पार्टी से 
कंज़रवेटिव पार्टी का विकास हुआ । -पृ० १६६ 

3 एम्स - पश्चिमी जर्मनी का एक नगर जहां शाम्बोर के काउंट का एक 
स्थायी आवास था। gali राजवंश की एक शाखा का वंशज यह काउंट 
फ़ांस के तख्त का दावेदार था और अपने को आंरी पंचम कहा करता 
था। 

क्लेरमां - लन्दन के निकट एक दुर्ग जहां १५४८ की फ़रवरी क्रांति के बाद 
फ्रांस से पलायन करने पर लुई फ़िलिप रहा करता था।-पू० १६६ 

® जेरिको - इंजील की पुराण-कथा के अनुसार , फ़िलस्तीन झाने पर इख्राइलों 
द्वारा अधिकृत पहला शहर, जिसकी दीवारें घेरा डालने वालों की तुरहियों 
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8 यहां इशारा लूई बोनापातँ की योजनाग्रों की ओर है। उसे आशा थी कि 
पोप पियस नवें उसे फ्रांस के राजसिंहासन पर बैठायेंगे , फ्रांस का सम्राट 
बनायेंगे। इंजील के अनुसार इस्राइल के राजा डेविड का राज्याभिषेक 
सँमुएल नवी के हाथों संपन्न हुआ था।-पृ ० १७५ 

87 २ दिसम्बर १८०५ को ( मुराविया में) आस्टरलित्ज की लड़ाई में रूसी- 
आस्ट्रियाई सेनाओं पर नेपोलियन प्रथम की विजय हुई थी।-पृ ० १७५ 

8 यहां इशारा १८३० को जुलाई क्रांति को तरफ़ है।-पृ ०१७६ 

१ इशारा लूई बोनापातँ की पुस्तक Des idées napolêoniennes ( ` नेपोलियन के 
विचार') की ओर है,जो १५३९ में पेरिस में प्रकाशित हुईं थी -पु ० १८१ 

® बुगंग्राफ नाम १७ प्रमुख झालिंयानिस्टों तथा लेजिटिमिस्टों को दिया गया 
था, जो एक नये चुनाव क़ानून का मसविदा तैयार करने के लिए नियुक्त 
विधान सभा के आयोग के सदस्य थे। उन्हें यह नाम, जो विक्तोर 
ह्यूगो के एक ऐतिहासिक नाटक के शीर्षक से लिया गया था, सत्ता के 
उनके भ्रनाधिकारपू्ण दावों तथा उनकी प्रतिक्रियावादी आकांक्षाओं के कारण 
दिया गया था। नाटक की घटनायें मध्ययुगीन जर्मनी में होती हैं, जहां 
ुगंग्राफ़ सम्राट द्वारा नियुक्त एक “gi” ( क्रिलाबंद शहर या दुगे) के 
शासक की उपाधि होती थी।-पु ० १८७ 

१ जुलाई १८५० में बिधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रेस क़ानून ने समाचारपत्त 
प्रकाशकों द्वारा देय प्रतिभूति की रक्रम बढ़ा दी थी और पैम्फलेटों के 
प्रकाशन पर भी फ़ीस रसूम लागू कर दिया था।-पू ० १८६ 

०३ eLa Presse (' प्रेस) - पेरिस से १५३६ से निकलने वाला एक दैनिक जो जुलाई 
राजतंत्र के काल में विरोध-पक्ष के हाथ में था; १८४८ और १८४६ 
में वह पूंजीवादी जनतंत्रवादियों का मुख़पत् था; बाद में वह बोनापातंपंथी 
अख़बार बन गया।-पु ० १८६ 

% Lazzaroni - इटली में वर्गभ्रष्ट लंपट-सर्वह्ारा को दिया गया एक लङ्गब 
जिसे प्रतिक्रियावादी राजतंत्रवादी गुट उदारतावादी तथा जनवादी श्रान्दोलनों 
के ख़िलाफ़ पने संघर्षं में बार-बार खींच लाते थे।-पु ० १६३ 


भ यहां इशारा लूई बोनापातें के जीवन की निम्नलिखित खम दो घटनाओं की 
cvino iE ie kedho वोन, वसावे रेजीमेंदों, की सहायता से 
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उसने स्ट्रासबुर्ग में बग़ावत भड़काने की कोशिश की, मगर वाग्रियों को 
निहत्था कर दिया गया और लूई वोनापातं को गिरफ्तार करके श्रमरीका 
निर्वासित कर दिया गया। ६ अगस्त १८४० को उसने फिर बूलोन की 
स्थानीय गैरिसन के सिपाहियों में वग्रावत भड़काने की कोशिश की। यह 
कोशिश भी नाकामयाव रही। उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया, 
परंतु १८४६ में वह भाग कर इंगलैंड चला गया।-पृ ० १९४ 


% एलीजे समाचारपत्र -बोनापार्ती प्रवृत्ति रखने वाले समाचारपत्र जिन्हें 
राष्ट्रपतित्व काल में लूई बोनापात॑ के निवास स्थान, एलीज़े प्रासाद , के 
नाम पर एलीज़े समाचारपत्न कहा जाता था।-पृ० १६७ 


% आपनी श्लेषोक्ति के लिए माक्से ने यहां शिलर की कविता ' आनन्द-गीत ' 
की एक पंक्ति उद्धृत की है; कवि ने इस कविता में ख़शी का स्तुतिगान 
करते हुए उसे “ एलीजियम की पुत्ती ” कहा है। क्लासिकीय पुराण-कथाझरों 
में एलीजियम स्वर्ग का ही नाम है। पेरिस के जिस राजमार्ग पर लूई 
बोनापात का निवास स्थान था, उसे भी चैम्प्स एलीज़े कहते थे । - पृ ० २०३ 


फ्रांस में १७८६ की पूंजीवादी क्रांति के पहले पालंमेंटें ही सर्वोच्च न्यायांग 
थीं; वे शाही आज्ञप्तियों की रजिस्ट्री करती थीं और उन्हें प्रतिवाद का, 
अर्थात्‌ देश के दस्तूरों और क्रानूनों का उल्लंघन करने वाली प्राज्ञप्तियों 
के प्रति प्रतिवाद करने का अधिकार प्राप्त था।- Yo Ros 


% बेल-ईल -विसके की खाड़ी में एक द्वीप, जहां राजनीतिक बंदियों को 
नज़रबंद रखा जाता था।-पृ ० २११ 


_ यहां माक्स ने यूनानी लेखक एथेनियस (२-३ शताव्दी $o) की पुस्तक 
“Deipnosophisaa (खाने की. मेज़ पर दर्शन छांटने वाले दार्शनिक” ) की 
एक कहानी का ख्पांतर प्रस्तुतं किया है। इस कहानी के अनुसार जब 
स्पार्टा का राजा अगेसिलौस अपनी सेना को लेकर मिस्र के वादशाह ताकोस 
की मदद के लिए आया तव उसने स्पार्टा नरेश के नाटे क़द की शोर 
इशारा करते हुए कहा: “पर्वतमाला प्रसव वेदना से छटपटा रही थी, 
जीयस देवता घबरा उठे परंतु निकला क्या -- एक चूहा !” इस पर 
अगेसिलौस ने कहा: “इस समय मैं आपको चूहा नजर आ रहा हूँ, मगर 
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CCO. Vasishtha Tripathi ०००००] big cd NAN dane LS Gyaan Kosha 2 


टिप्पणियाँ २६१ 


100 aLAssemblée_nalionalen ("राष्ट्रीय सभा' )-एक फ्रांसोसी दैनिक 
समाचारपत्र जो राजतंत्रवादी-वैधतावादी प्रवृत्ति रखता था और पेरिस 
से १८४८ से १८५७ तक निकलता रहा। १८४८ और १८५१ के बीच उसने 
दोनों राजवंशीय पार्टियों - लेजिटिमिस्टों तथा श्रालियानिस्टों के विलयन का 
समर्थन किया ।-पृ ० २१७ 


70 १६ वीं शताब्दी के छठे दशक में फांसीसी राजसिंहासन का लेजिटिमिस्ट 
दावेदार शाम्वोर का काउंट वेनिस में रहा करता था।-पृ-०२१७ 


1१ यहां इशारा १५१४ से १५३० तक के पुनःस्थापना काल में लेजिटिमिस्ट 
के शिविर में कार्यनीति सम्वन्धी मतभेद की ओर है। लूई भ्रठारहवें के 
समर्थक विलेल का मत था कि प्रतिक्रियावादी क्रदम को अधिक सावधानी 
से उठाने चाहिए जब कि काउंट amn- १५२४ से सम्राट शाले 
दशम - के अनुयायी पोलिन्याक का मत था कि कऋांतिपूर्व की शासन-व्यवस्था 
वेशतं पुनःस्थापित की जाये। ; 

पेरिस में तूलरी प्रासाद लूई अठारहवें का निवास स्थान था; पुनः 
स्थापना काल में काउंट द' आर्तुवा इस ध्रासाद के एक खंड , पैविलियन 
मार्सां में रहा करता था।-पृ ० २१६ 


103 The Economisis - ब्रिटेन का एक màr तथा राजनीतिक साप्ताहिक, 
औद्योगिक पूंजीपति बगे का मुखपत्र, जो १८४३ से लन्दन में बरावर 
प्रकाशित होता रहा है।-पू० २२२ 

1५ पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक-गरौद्योगिक प्रदर्शनी लन्दन में मई १८५१ से 
अक्तूबर १८५१ तक हुई थी।-पृ ० २२७ 


10 «Le Messager de PAssemblta ( ' सभा का पर्चा ') -फ्रांसीसी बोनापातें विरोधी 
दैनिक , जो पेरिस में १६ फ़रवरी १८५१ से २ दिसंबर १८५१ तक प्रकाशित होता 
रहा ।- पृ ० २३० 


दीर्घं पार्लमेंट ( १६४०-१६५३ ) -पूंजीवादी क्रांति के भड़कने पर राजा 
चाल्सँ प्रथम द्वारा बुलायी गयी इंगलैंड की पार्लमेंट , जो उसका संविधान- 
निकाय वन गयी। १६४६ में miie ने चाल्सँ प्रथम को मृत्यु-दंड दिया 
और ada की घोषणा की। १६५३ में क्रॉमवेल ने उसे भंग कर दिया ।- 
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107 सेवेन - फ्रांस में लांगेदोक प्रांत. का एक पहाड़ी इलाक़ा जहां १७०२ से 
१७०५ तक किसानों का विद्रोह चलता रहा। यह विद्रोह प्रोटेस्टेंट 
मतानुयायिशरों के उत्पीडन के प्रति प्रतिवाद के खूप में शुरू हुआ, पर 
शीघ्र ही उसने प्रगट सामंतविरोधी चरित्र ग्रहण कर लिया। 

इशारा वांदेय (फ्रांस का एक पश्चिमी प्रांत) में हुए प्रतिक्रांतिकारी 
विद्रोह की ओर है, जिसे फ्रांसीसी राजतंत्रवादियों ने १७९३ में भड़काया 
था-। इन लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ अपने संघर्ष में किसानों को 
एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया।-पृ ० २४५ 


1% राष्ट्रीय कन्वेन्शन - १०वीं शताव्दी के अंत में हुई पूंजीवादी क्रांति के 
दौरान फ्रांस का सर्वोच्च प्रतिनिधि-निकाय , जो सितंवर १७६२ से अक्तुवर 
१७६५ तक क़ायम रहा। जव क्रांति उभार पर थी, कन्वेन्शन ने प्रगतिशील 
नीति अपनायी तथा क्रांति की उपलब्धियों को सुदृढ़ आकार देने तथा समाज 
के सामंती ढांचे का उन्मूलन करने के लिए सचेष्ट फ़ांसीसी पूंजीपति वर्ग . 
के हितों को व्यक्त किया।-पु ० २४६ 

‘सिनाई पर्वेत- अरव देश के सिनाई प्रायद्वीप की एक पर्वंतमाला। इंजील 
के अनुसार हज़रत मूसा को इसी पर्वत पर ईश्वर से वे पट्टियां मिलीं जिन 
पर दस ईश्वरीय आदेश अंकित थे।-पृ ०२५१ 

70 कोन्स्टैन्स की चर्च परिषद्‌ ( १४१४- १४१८) इसलिए बुलायी गयी थी कि 
धर्मेसुधार-श्रांदोलन के दौरान कैथोलिक चर्च की कमज़ोर पड़ी स्थिति मजबूत 

की जा सके। परिषद्‌ ने जान वाइक्लिफ़ और जान हुस के सिद्धांतों की 
निंदा की और सत्ता के लिए आपस में झगड़ा करने वाले तीन पोपों की 
जगह एक धर्माध्यक्ष चुनकर कैथोलिक चर्च के साम्प्रदायिक विच्छेद दूर 
कर दिया।-पु ० २५१ 

यहां इशारा जमन समाजवाद अथवा “सच्चे समाजवाद” की गोर है। 
यह समाजवाद एक प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति था जो उन्नीसवीं शताब्दी के 
पांचवें दशक में जमंनी के मुख्यतः निम्न-पूंजीवादी बुद्धिजीवियों के बीच 
ख़ूब प्रचलित हुई। “कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र ' में माक्स और 
एंगेल्स ने इस प्रवृत्ति का वर्णन किया है।-पृ ०२५२ 


म यहां इशारा फ्रांस में फ़िलिप द ' गालियां की रीजेंसी की ओर है, जो 
नई द्रे बाल्यकाल में १७१४ से, १9३३ कक्ष IT E sahan 


टिप्पणियां: :. २९३ 


1 न्रियेर का पवित्र परिधान - एक “पवित्र” अवशेष (कहा जाता है कि 
यह वह वस्त्र था जो ईसा मसीह ने सलीव पर टंगने के समय पहन रखा 
था ) , जिसे पश्चिमी जर्मनी के प्राचीन नगर, त्रियेर, बड़े गिरजाघर में 
प्रदर्शित किया गया था। इसे देखने और अपनी श्रद्धांजलि श्रर्पित करने के 
लिए पीढ़ी दर पीढ़ी तीर्थयात्री श्राते रहे।-पृ ० २५५ 


11 चान्दोम स्तम्भ १५०६ और १८१० के बीच पेरिस में नेपोलियन को जीतों 
के स्मारक के रूप में खड़ा किया गया था। इसे शतु-सेनाओं से छीनी 
तोपों के कांसे को गला कर ढाला गया था, और उसके शीषं पर नेपोलियन 
की मूत्तिं स्थापित की गयी थी। १६ मई १८७१ को पेरिस कम्यून की 
आज्ञा से वान्दोम स्तम्भ गिरा दिया गया, परंतु १८७५ में प्रतिक्रियावादियों 
ने उसे पुनःस्थापित किया।-पू ० २५६ 


1 “भारत में ब्रिटिश राज” और ' भारत में ब्रिटिश राज के भावी परिणाम” 
नामक लेखों को जातीय-पनिवेशिक प्रश्‍न पर मार्क्स की कृतियों में प्रमुख 
स्थान प्राप्त है। इन लेखों में माक्स ने भारत में , जिसकी प्राकृतिक समृद्धि और 
प्राचीनतम सभ्यता किसी को भी झचंभे में डाल सकती हैं, उस औपनिवेशिक 
प्रभुत्व की प्रणाली की लाक्षणिक विशेषताएं स्पष्ट कीं जो पूंजीवादी राज्यों ने 
एशिया के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों पर लाद दी। भारत पर अंग्रेज़ों 
द्वारा अधिकार जमाने का सिलसिला वर्णित कर माक्स ने साथ ही यह भी 
दिखाया कि कैसे भारत की लूट और कब्जे स्वयं इंगलैंड में भू-स्वामियों 
तथा वित्तीय थैलीशाहों के लिए धन पाने भौर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने 
के स्रोत बनते गये। वह इस क्रांतिकारी निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत की 
आज़ादी इंगलैंड में सबेहारा क्रान्ति अथवा उपनिवेशकारियों के विरुद्ध 
भारतीय जनता के स्वतंत्रता संघर्ष द्वारा ही प्राप्त की जा सकेगी।- पु ० २५७ 
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र 


अगेसिलौस (Agesilaus) ( ग्रनुमानतः 
४४२ $o पू०से ३५८ ई० पू०)- 
स्पार्टा के राजा ( लगभग ३९९ 
ई० पुष से ३५८ ई० go )।- 
२१३। 


ग्रा 


आंग्ले , फ़ांसुआ एनेस्ट (Angles, François 
Ernest) (१५०७-१८६१) - फ्रांस के 
जमीदार , विधान सभा के सदस्य 
(१८५०-१८५१) , अमन की 
पार्टी के सदस्य | - २२३। 

झारी द्वितीय ( लोरेन के), ड्यूक 
आँफ गीज (Henri 1) (१६१४. 
१६६४)-फ्रोन्द के एक नेता।- 
२५३ | 

आंरी पंचम (Henri \)- देखिये 
शाम्बोर , झांरी शालं! 

आई, पियेर द' (4117, Pierre di) 
(१३५०-१४२० या १४२५)- 
फ्रांसीसी काडिंनल , जिन्होंने कॉस्टैन्स 
की चर्च परिषद्‌ में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा की।- २५१। 

झालिंयां (Orleans) — फ्रांस का राजवंश 
(१५३०-१५४८) । -१५५, १६४, 
१६६, २१४, २१७, २१८, २४३, 


miai / ड्यूक (Orleans, Duc) - 


देखिये लुई फ्रिलिप । 
झालियां, हेलेन (विवाह के पहले- 
मैक्लेनवगे ) 7 डचेस (Orleans, 


Helene [Mecklenburg], Duchesse) 
(१८१४-१८५८) -लूई फ़िलिप के 
सबसे बड़े लड़के फ़र्दीनांद की 
विधवा । - १४६, १७६। 
आले ; लूई पियेर कोंस्तें (Allais, Louis 
Pierre Constant) ( जन्म लगभग 
१५२१)- एक फ़ांसीसी पुलिस एजेंट । 
— १९५, २०१। 
ऊ 
ऊदिनो, निकोला शालं विक्तोर 
(Oudinot, Nicolas Charles Victor) 
(१७९१-१८६३) - फ्रांसीसी जनः 
रल, mne; १८४६ में 
रोम जनतन्त्र के खिलाफ सैनिक 
अभियान का नेतृत्व किया; 
२ दिसम्बर १८५१ के राज्य-पर्युत््षेपण : 
"के ख़िलाफ़ विरोध संगठित करने _ 
की कोशिश की।- १५८, १५8 
१७४, १७९। 


g 


एंगेल्स , फ्रेडरिक (Engels, Friedrich) 


AGN Ra Tripathi Collection. Digitized HARINA oetra REKT 


नाम-निर्देशिका 


२५, २७, ३६-४२, sY, Yvy, 
८२, ८४-८५ | 
एडलर , विक्तोर (Adler, Viclor) 


(१८५२-१६१८) -miem की 
समाजवादी जनवादी पार्टी के 
एक संगठनकर्ता तथा नेता । - २३ I 
एपीक्यूरस (Epicurus) (श्रनुमानतः 
३४१-२७० ई० पू०) - प्राचीन 
यूनान के विख्यात भौतिकवादी 
दार्शनिक , निरीश्वरवादी । - ६ | 
एवेलिंग , एल्योनोरा (Aveling, Eleanor) 
(१८५५-१८६८) - ब्रिटिश तथा 
अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर आंदोलन में 
विख्यात महिला। माक्स की 
छोटी बेटी , अंग्रेज समाजवादी एडवडं 
एवेलिंग की पत्नी ।-१४। 


` 


g 


ऐगिस प्रथम (Agis 1) (मृत्यु 
लगभग ३६९ $o qo) -स्पार्टा के 
राजा ( अनुमानतः ४२६ $o पू० 
से ३६६ fo पू०)।-२१३। 


A 


झोपूल , wema झांरी (Hautpoul, 
Alphonse Henri)(1654—1554)— 
फ्रांसीसी जनरल, लेजिटिमिस्ट , 
बाद में बोनापातंपंथी ; युद्ध-मंत्री 
(१८४६-१८५०) । - १८१, १८७, 
१६६, १६७, IEE! 

Wat, राबर्ट (Owen, Robert) 
(१७७१-१८५८) - ब्रिटेन के 
विख्यात कल्पनावादी समाजवादी | - 


२९६५ 
R 


कांस्तां , बेंजामिन(00151911, Benjamin) 
(१७६७-१5३०) — फ्रांसीसी लेखक 
तथा उदारतावादी विचारों के 
राजनीतिज्ञ 1- १३४ । 

काबे, एत्येन (09०९, Etienne) 
(१७८८-१८५६)-फ्रांसीसी पत्रकार , 
कल्पनावादी कम्युनिज्म के विख्यात 
सिद्धांतकार , ' इकारिया की याद्वा ' 
के लेखक ; चौथे तथा पांचवें दशक 
में संहारा वर्ग के राजनीतिक 
आंदोलन में भाग लिया।-४१, 
541 

कालिये, पियेर (Carlier, Pierre) 
(१७९६-१८५८) - पेरिस के 
पुलिस-प्रीफ़ेकट (१८४६-१८५१); 
वोनापातेपंथी ।- १८१, १६५, २०३, 
२३१। 


कालीगुला (Caligula) (१२-४१) - 
रोमन सम्राट (३७-४१) ।- 
१५८। 


कुली खाँ (Khuli-Khan)— देखिये नादिर 
शाह। 

कजे, विक्तोर (Cousin, ४1९४०)(१७६२- 
१८६७) - फ्रांसीसी भाववादी 
सर्वसंग्रहवादी दार्शनिक । - १३४। 

कँस्पबेल , जाजे (Campbell, George) 
(१८२४-१८६२) - भारत में अंग्रेज 
औपनिवेशिक अफसर, भारत 
सम्बन्धी कई रचनाओं के लेखक, 
ब्रिटिश संसद के सदस्य, 
उदारतावादी । - २६६। 

केवेन्याक 'लूई एजेन (Cavaignac, Louis 
Eugene) (१८०२-१५५७) - 
फ़ांसीसी जनरल और राजनीतिज्ञ , 


३४, ७८, aql Sa 
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नरम pd जनतंत्रवादी; 
मई १८४८ से युद्ध-मंत्री , 
पेरिस के मज़दूरों के जून 
विद्रोह को बड़ी बेरहमी के साथ 
कुचला ; कार्यकारी सत्ता के प्रधान 


( जून-दिसंवर १८४८) । - १४७, 


१५२-१५४, १६३, २१०, २२४, 
२३५। 

कोसीदियेर , मार्क (Caussidière, Marc) 
(१८०८-१८६१) - फ्रांसीसी निम्न- 
पूंजीवादी जनवादी; १८३४: में 
उन्होंने लियां विद्रोह में भाग लिया , 
फरवरी और जून १८४८ के वीच 
पेरिस के पुलिस-प्रीफेक्ट , संविधान 
सभा के सदस्य; जून १८४८ 
में इंगलैंड में उत्प्रवासी ।- १३३ । 

HAKA , AAA (Cromwell, Oliver) 
(१५९९-१६५८)-इंगलैड की १७वीं 
शताब्दी की पूंजीवादी क्रान्ति 
में पूंजीपति वर्ग तथा प्रगतिशील 
कुलीनों के नेता ; १६५३ से इंगलँड 
weds तथा आयरलैंड के AT- 
प्रोटेक्टर ।- १३५, २३५। 

क्रेतों १ निकोलस जोज़ेफ़ (Crelon, 
Nicolas Joseph) (१७६८- 
१८६४) - फ्रांसीसी वकील ; दूसरे 
जनतंत्न के काल में संविधान सभा 
तथा विधान सभा के सदस्य, 
आलिंयानिस्ट। - २१६ | 

क्लाइव , राबट लाड (Clive, Robert 
Lord) (१७२५-१७७४) - बंगाल का 
गवर्नर (१७५७ — १७६० तथा 
१७६५- १७६७); भारत में 
ब्रिटिश औपनिवेशिक राज की लटेरी 
शासन-व्यवस्था के बड़े पैमाने में 
उपयोग के संस्थापक। - 


ग 


MA ड्यूक ऑफ़ (Guise, Duke of) 
देखिये आरी द्वितीय (लोरेन के) । 

गीजो , miga पियेर गिल्योम (Guizot, 
François Pierre Guillaume) 
(१७८७-१८७४) - फ्रांसीसी पूंजी- 
वादी इतिहासकार तथा राजनी- 
तिज्ञ; १८४० से १८४३ तक फ्रांस 
की गृह तथा विदेश नीतिं के 
वास्तविक सूत्रधार । - ४३, १३४, 
१४६, २१८, २१९, २४०, RAYI 

गेटे , जोहान वोल्फगांग (Goethe, Johann 
Wolfgang) (१७४९-१८३२) - 
जर्मनी के महाकवि तथा विचारक। 
¬ १३९, २६४। 

ग्राक्खी (भ्राता ) (Gracchi [brothers]), 
गैयस सेम्प्रोनियस (Gaius Sempro- 
nius) (१५३-१२१ $0 go) और 
टाइबेरियस सेम्प्रोनियस (Tiberius 
Sempronius) (१६३-१३३ ई० 
पु०)- प्राचीन रोम में जनाभिवक्ता , 
जिन्होंने किसानों के हित में भूमि 
संबंधी क्रानूनों के कार्यान्वयन के 
लिए संघर्षं किया । - १३४। 

ग्रानिए दे कासेन्याक , भ्रदोलफ़ (Granier 
de Cassagnac, Adolphe) (१८०६- 


१८५०) - फ्रांसीसी पत्रकार, 
सिद्धांतहीन राजनीतिज्ञ, १८४८ तक 
आलिंयानिस्ट , बाद 


बोनापातंपंथी ; दूसरे साम्राज्य के 
काल में विधान सभा के सदस्य | - 
२५५। 

Wa, काले (Grün, Karl) (१८१७ 


l 
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` पत्रकार, पांचवें दशक के मध्य में 
“ सच्चे समाजवाद” के एक प्रमुख 
प्रतिनिधि । - ७६। 


च 


चैपसैन, जॉन (Chapman, John) 

(१८०१-१८५४) - अंग्रेज पत्रकार , 

पूंजीवादी श्रामूल परिवर्तनवादी , 

भारत में सुधारों की नीति के 
समर्थक । = २६६ । 
ज 


जासुलिच , वेरा इवानोव्ना (Zasulich, 
Vera Ivanovna) (१८४६-१६१६)-— 
रूस में नरोदनिक और वाद में 
समाजवादी-जनवादी आंदोलन की 
प्रमुख नेत्री, माक्सवादी “ श्रम 
मुक्ति दल” की सक्रिय सदस्या, 
बाद में मेन्शेविक दल में शामिल 
हो गयीं।- २२। 

जिरादिन , एमिल दे (Girardin, Emile, 
d) (१८०६-१८८१) - फ्रांसीसी 
पूँजीवादी पत्रकार तथा राजनीतिज्ञ , 
«Presso समाचारपत्र के संपादक | 
१८४८ की क्रांति से पहले गीज़ो 
सरकार के विरोध-पक्ष में, क्रांति 
काल में पूंजीवादी जनतंत्रवादी 
विधान सभा के सदस्य (१८५०- 
१८५१); वाद में बोनापार्तपंथी । - 
२०४। 

जिरादिन, देल्फ़ीन दे (Girardin, 
Delphine de) (१ ८०४-१८५५) - 
फ़ासीसी लेखिका, एमिल दे 
जिरार्दिन की पत्नी । - २५५। 

जिरो , शालं जोज़ेफ़ बार्थलेमे (Giraud 

thêl 


२९७ 


(१८०२-१८८१ ) - फ्रांसीसी न्याय- 
शास्त्री , राजतंत्रवादी, शिक्षा-मंत्री 
(१८५१) । - २३२ । 

ज्वानवील , फ़ांसुआ फ़र्दोनांद फिलिप लुई 
सारी, झालिंयां के ड्यूक, प्रिंस 
(Joinville, Frangois Ferdinand 
Philippe Louis Marie, Duc 
of Orleans, Prince) (१८१८- 
१६००) -लूई फिलिप के पुत्र , 
१८४८ की फ़रवरी क्रांति की 
विजय के पश्चात्‌ इंगलैंड में 
उत्प्रवासी । - २१८, २१९६, २३०। 


ड 


ड्यूहरिंग , यूजेन कालं (Dihring, Eugen 
Kar) (१८३३-१९२१) जर्मेन 
सवंसंग्रहवादी दार्शनिक तथा कुत्सित 
अर्थशास्त्री ; प्रतिक्रियावादी निम्न- 
पूंजीवादी समाजवाद के प्रतिनिधि; 
ग्रधिभूतवादी ; अपने दर्शन में 
भाववाद , कुत्सित भौतिकवाद तथा 
प्रत्यक्षवाद का घाल-मेल प्रस्तुत 
किया ; बर्लिन विश्वविद्यालय में 
प्राध्यापक (१५६३-१८७७)।- २२, 
२७। 


त 


तोकवील , भ्रलेक्सिस (Tocqueville, 
Alexis) (१८०५-१८५९)- फांस 
के पंजीवादी इतिहासकार तथा 
राजनीतिज्ञ, लेजिटिमिस्ट, दूसरे 
जनतंत्र के काल में संविधान सभा 
तथा विधान सभा के सदस्य, 
विदेश-मंत्री (जून-अक्तूबर १५४९) 
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तोरिनी , पियेर mgm एल्जिबेथ gt, पास्काल (Duprat, Pascal) 


(Thorigny, Pierre François 
Elizabeth) (१७६८-१८६९) - 
फ्रांसीसी वकील; १८३४ में लियां 
के अप्रैल विद्रोह की कानूनी 
तहक्रीक्रात की; बोनापातंपंथी , 
गृह-मंत्री (१८५१)।- २३१, 
२३२। 


थ 


थियेर, mam (Thiers, Adolphe) 
( १७६७-१८७७ ) - फ्रांस के 
पूंजीवादी इतिहासकार तथा 
राजनीतिज्ञ , विधान सभा के सदस्य 
(१८४६-१८५१), आलिंयानिस्ट; 
जनतन्त्र के राष्ट्रपति (१५८७१- 
१८७३); पेरिस कम्यून के वधिक ।- 
१५९, १६७, १६६, १७४, १८७, 
२०९, २१८, २१९, २२०, २२३, 
२२६, २३०, २३३, २३५। 


q 


दांतों , जाजं जाक (Danton, Georges 
Jacques) (१७५६-१७६४)--१% वीं 
शताव्दी के अंत में हुई फ्रांसीसी 
पूंजीवादी क्रांति के मशहूर नेता ; 
जेकोबिन दल के दक्षिण पक्ष के 
नेता ।-१३३, १३४। ` 

दुपिन, झारे मारी जान जाक 
(Dupin, André Marie Jean 
Jacques) (१७८३-१८६५)-फ्रांसीसी 
न्यायशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ, 
ालिंयानिस्ट, विधान सभा के 
अध्यक्ष (१८४९-१८५१), वाद में 


(१८१५-१८५५) - widadi 
पत्रकार, पूंजीवादी जनतंत्रवादी ; 
दूसरे जनतंत्र के काल में संविधान 
सभा तथा विधान सभा के सदस्य; 
लूई बोनापाते के विरोधी । - २०३, 
२०४। 


दुशातेल, शालं (Duchatel, Charles) 


(१८०३-१5६७) - फ्रांसीसी 
राजनीतिज्ञ, श्रालिंयानिस्ट, गृह- 
मंत्री (१८३६-१८४०, १८४० 
फ़रवरी १८४८) ।- २१५। 


देफ्लोत, पाल (De Flotte, Paul) 


(१८१७-१८६०) - फ्रांसीसी 
नौसेना अफ़सर, व्लांकीपंथी, 
पेरिस में १५ मई १८४८ की 
घटनाग्रों तथा जून १८४८ के 
विद्रोह में सक्रिय भाग लिया; 
विधान सभा के सदस्य (१८५० 
१८५१) । - १८६। 


TAA 1 कैसिले (Desmoulins, Camille) 


( १७६०-१७६४ ) -. फांसीसी 
पत्रकार, १८वीं शताब्दी के ग्रंत 
की फांसीसी पूंजीवादी क्रांति के 
एक मशहूर नेता; जैकोबिन दल 
के दक्षिण पक्ष के नेता।-१३४। 


q 


नादिर-शाह ( कुली-खां) (Nadir Shah) 


(१६८८-१७४७ )- ईरानी. शाह 
(१७३६-१७४७) ; १७३८-१७३९ 
में भारत पर हमला किया और 
कई क्रत्लेझाम किये । - २५७। 


नेई, एडगर (Ney, Edgard) 


(१८१२-१८८२) - फाँसीसी 
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२९९ 


लूई वोनापातं के परिसहायक 
( एडीकैम्प ) ।- १७६। 

नेपोलियन तृतीय ( लुई नेपोलियन 
बोनापातं ) (Napoléon III [Louis 
Napoleon Bonaparte]) (१८०८- 
१८७३) - नेपोलियन प्रथम के 
भतीजे, दूसरे जनतन्त्र के 
राष्ट्रपति (१८४८-१८५१), फ्रांसीसी 
सम्राट (१८५२-१८७०)। - १३०, 
१३६, १४५, १४६, १५४-१५९, 
१६२, १६३, १६७, १६६, १७०, 
१७४-१७९, १८१, १८५-१८८, 
१६१-१९९, २०२-२१५, २१६, 
२२०-२२६, २३०-२४०, २४२, 
२४३-२४६, २४८-२५६। 

नेपोलियन प्रथम , बोनापातं (Napoléon 1, 
Bonaparte) (१७६६-१५२१)- 
फ्रांस के सम्राट (१८०४-१८१४ 
तथा १८१५) ।- १३४, १३५, 
१५२, १६४, १६६, २३५, २४१, 
२४२, २४४-२५०, २५५, २५६। 

नेमेयर , सैक्सिमिलियन जाजे जोज़ेफ़ 
(Neumayer, Maximilien Georges 
Joseph) (१७८६-१८६६) ¬ फ्रांसीसी 
जनरल, अमन की पार्टी के समर्थक ।- 
१६७। 


प्‌ 


faa नवें (Pius IX) (१७६२- 
१८७८)- रोम के पोप (१८४६- 
१८७८) 1— 41041 

पुब्लिकोलस (पुब्लियस वालेरी 
पुब्लिकोला ) (Publicolas [Publius 
Valeri Publicola]) (मृत्यु ५०३ 
ई० go) रोम गणराज्य के 
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पेरिस, काउंट Ah (Paris, Count of) 
देखिये लूई fafa -झल्बेर। 
पेरो, बंजामिन पियेर (Perrot, Ben- 
jamin Pierre) (१७६१-१८६५) -— 
फ़रांसीसी जनरल, १८४८ में 
जून विद्रोह के दमन में भाग 
लिया, १८४६ में पेरिस के 
राष्ट्रीय गाडे के कमांडर l- २०७। 
पेर्सिनी , जान जिल्बेर विक्तोर, काउंट 
(Persigny, Jean Gilbert Victor, 
Count) (१८०८-१८७२) - फ्रांसीसी 
राजनीतिज्ञ , बोनापातँपंथी , विधान. 
सभा के सदस्य (१८४६-१८५१), 
२ दिसम्बर १८५१ के राज्य-पर्युत्केपण 
के एक demi, गृहमंत्री 
(१८५२-१८९४ तथा १८६०- 
१८६३) ।- २१३, २३०। 
पोलिन्याक , ओग्यूस्त जूल झर्मान्द सारी 
(Polignac, Auguste Jules Armand 
Marie) ( १७८०-१८४७ )- फ्रांस के 
राजनीतिज्ञ, लेजिटिमिस्ट॒ तथा 
पुरोहितवादी , विदेश-मंत्री तथा 
प्रधानमंत्री (१८२६-१८३०) । - 
२१६। 
प्रों , पियेर mam (Proudhon, Pierre 
Joseph) (१८०६-१८६२ )-फ्रांसीसी 
पत्रकार, अर्थशासत्री तथा 
समाजशास्त्री , निम्त-पूंजीपति वर्ग की 
विचारधारा के निरूपक तथा 
अराजकतावाद के एक प्रवत्तेक । -: 
११, १२३, ७७, १७३। 
प्लेखानोव, गेओर्गी वलेन्तीनोबिच 
(Plekhanov, Georgy Valentino- 
vich) (१८५६-१९१८) - रूसी 
य समाजवादी आंदोलन 
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के एक नेता; maa के 
मशहूर प्रचारक ; १८८३ में विदेश में 
प्रथम रूसी माक्सवादी संगठन - 
“श्रम मुक्ति दल ” की स्थापना की; 
बाद में मेन्शेविक वन गये।-२२। 


फ़ 


waag, लुडविग (Feuerbach, 
Ludwig) (१८०४-१८७२ )- मार्क्स 
के पुर्वेवर्ती महान्‌ जर्मन भौतिकवादी 
दार्शनिक I= १०, २२, २७, 
२५, ३३-३६। 

फ़ाल्‌ , meme (Falloux, Alfred) 
(१८११-१८८६) - फ्रांसीसी 
राजनीतिज्ञ, लेजिटिमिस्ट तथा 
पुरोहितवादी ; १८४८ में राष्ट्रीय 
वर्कशॉपों के विभाजन का श्रीगणेश 
किया और पेरिस में जून विद्रोह 
के दमन को प्रेरित किया ; शिक्षा 
मंत्री (१८४८-१८४६) । - १६२, 
१७८, १७६, २१६, २२२। 

TRA, ८ शालं (Fourier, Charles) 
(१७७२- १८३७)-फ्रांस के महान्‌ 
कल्पनावादी समाजवादी ।-७८, ८१। 

Wei, AMA (Fould, Achille) 
(१८००-१८६७ ) -फ्रांसीसी बैंकर , 
आलियानिस्ट, वाद में बोनापात॑- 
पंथी ; १५८४६-१८६७ के काल 
में कई बार वित्त-मंत्री का पद 


ग्रहण क्या।- १८१, २०७, 
२१३, २२२। 
फ़ोशे, लियों (Faucher, Leon) 


(१८०३-१८५४) - फ्रांसीसी 
पूँजीवादी राजनीतिज्ञ , भ्रालिंयानिस्ट , 


(दिसम्बर १५४८ - मई १८४६, 
१८५१) ; वाद में वोनापार्तपंथी । - 
१८८, २१३, 3441 


a 


बकूनिन, सिखाईल अलेब्सान्द्रोविच 
(Bakunin, Mikhail Alexandrovich) 
(१८१४-१८७६) - रूसी जनवादी , 
पत्रकार, जर्मनी की १८४५८-१८४६ 
की क्रान्ति में भाग लिया; 
अराजकतावाद के एक संस्थापक और 
सिद्धान्तकार ; पहले इंटरनेशनल 
में मार्क्सवाद के कट्टर विरोधी; 
१८७२ में हेग कांग्रेस में श्रपनी 
फूट डासनेवाली नीति के कारण 
इंटरनेशनल से निकाल दिये गये। - 
१ ३, ४० l 

बाज , जान देदिये (Baze, Jean Didier) 
(१८००-१८८१) -फ्रांस के एक 
वकील तथा राजनीतिज्ञ ; 
आलिंयानिस्ट । - २१८, २३५। 

बाब्योफ़, mg (miga नायल) 
(Babeuf,Gracchus [François Noél]) 
(१७६० - १७७) -फ्रांस . के 
क्रान्तिकारी , कल्पनावादी समतावादी 
कम्युनिस्ट , “ वराबरों ” की साजिश 
के एक संगठनकर्ता । - ७८। 

बारागे द' इलिए , अ्रशील (Baraguay 
d'Hilliers, Achille) ( que- 
१८७८) -फ्रांसीसी जनरल ; दूसरे 
जनतन्त्र के काल में वह संविधान 
सभा तथा विधान सभा के सदस्य 
थे, और १८५१ में पेरिस की गैरिसन 
के मुख्य सेनापति ; बोनापार्तपंथी । - 
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३०१ 

बारो, ओदिलां (Barrot, Odilon) प्रशियाई राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ , 
(१७६१-१८७३) - फ्रांसीसी प्रशा के ज़मींदारों के हितों के 
पूंजीवादी राजनीतिज्ञ, फ़रवरी पक्षधर , प्रशा के मिनिस्टर-प्रेजिडेंट 


१८४८ तक उदारतावादी राजवंशीय 
विरोध-पक्ष के नेता ; दिसंबर १८४८ 
से भ्रक्तूवर १८४ तक अमन की 
पार्टी के समर्थन से स्थापित 
मन्त्रिमण्डल के अध्यक्ष ।- १५६, 
१५७, १४८५ १६२, १७८-१८१; 
१९१, २०६, २१२, २१६, २३०। 

वारोश, पियेर जूल (Baroche, Pierre 
Jules) (१८०२-१५७०) - फ्रांसीसी 
राजनीतिज्ञ, अमन की पार्टी के 
सदस्य, वाद में बोनापातंपंथी ; 
१८४६ में अपील अदालत के सरकारी 
वकील नियुक्त किये गये - १८७, 
२०१, २०७, २१३। 

वावेर, एडगर (Bauer Edgar) 
(१८२०-१८८६) -जर्मेन पत्रकार , 


“तरुण हेगेलपंथी ”, ब्रूनो वावेर ` 


के भाई।-२०। 
बावेर, बूनो (Bauer, Bruno) 
(१८०९ - १८८२) -ज्मंनी के 
_ भाववादी दार्शनिक , विख्यात “ तरुण 
हेगेलपंथी ”; पूंजीवादी उग्रवादी ; 
१८६६ के वाद राष्ट्रीय 
उदारतावादी । - €, १०, Rol 
बियो, mawi अदोल़् मारी 
(Billault, Auguste Adolphe 
Marie) (१८०५-१५८६३ )- फ्रांसीसी 
राजनीतिज्ञ ; आलिंयानिस्ट , १५४६ 
से बोनापातंपंथी ; संविधान सभा 
के सदस्य ( १८४८-१८४६) ; गृहः 
मंत्री (१८५४-१८५८) ।- २१२। 
बिस्माकं , श्रोटो , प्रिंस (Bismarck, 
Otto, Prince) ( १८१५-१८९८)- 


(१८६२-१८७१), जर्मन साम्राज्य 
के चैसेलर (१८७१-१८६०) । - 
११। 

बीदो , मारी aenta (Bedeau, Marie 
Alphonse) (१८०४ - १८६३) - 
फ्रांसीसी जनरल और राजनीतिज्ञ , 
नरम पूंजीवादी जनतंत्रवादी ; दूसरे 
जनतंत्र के काल में संविधान सभा 
तथा विधान सभा के उपाध्यक्ष । - 
१६३, 3051 

बीवेन, sago (Bevan, W.)— 
स्वानजी में ट्रेड-्यूनियन परिषद्‌ के 
अध्यक्ष ; १८८७ में स्वानजी में 
हुई ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के सभापति ।- 
¥o l 

adi (Bourbons) — फ्रांस का 
राजवंश (१५८९-१७६२, १८१४- 
१८१५ तथा १८१५-१८३०) । - 
१५५, १६४, २१४, RAW २१६, 
२१८, २४३। 

बेनुवा द' आजी , देनी (B९०! d'Azy 
Denis) (१७६६-१८५०) - फ्रांसीसी 
थैलीशाह तथा राजनीतिज्ञ; विधान 
सभा के उपाध्यक्ष (१८४६-१८५१); 
लेजिटिमिस्ट। = २१२, २१७। 

बेरिये, पियेर अन्तुआन (Berryer, 
Pierre Antoine) (१७६०-१५६८ )— 
फ़ांसीसी वकील तथा राजनीतिज्ञ ; 
लेजिटिमिस्ट | - १६७, १८७, २०६, 
२१७, २१६, २२२, २२६। 

बेर्नार (Bernard)— फ़ांसीसी कर्नेल, 
पेरिस में जून १८४८ के 
विद्रोह में भाग लेने वालों के 
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खिलाफ दमनचक्र चलाने वाले 
सैनिक झायोगों की अध्यक्षता को ; 
२ दिसंबर १५५१ के राज्य-पर्युतक्षेपण 
के वाद जनतंत्रवादी वोनापातं 
विरोधियों के ख़िलाफ़ मुक़दमे 
संगठित करने में भाग लिया।- 
१५३। 

वैली, जान सिलवें (Bailly, Jean 
Sylvain) (१७३६ - १७६३) = 
१८वीं शताव्दी के ग्रंत की 
फ्रांसीसी पूंजीवादी क्रांति के एक 
नेता ; उदारतावादी संविधानवादी 
पूंजीपतियों के नेता।-१३५। 

MAM (50727271९) -देखिये नेपोलियन 
तृतीय । 

बोनापातं (Bonapartes) - फ्रांसीसी 
सम्राटों का राजवंश (१८०४-१८१४, 
१५१५, १८५२-१८७०) । - २४३, 
२४४। 

ATA, मार्क ज्‌ नियस: (Brutus, Marcus 
Junius) (लगभग ८५-४२ $o 
पू०) -रोम के राजनीतिक नेता, 
जूलियस सीज्ञर के ख़िलाफ़ पड्यंत्र 
का नेतृत्व किया - १३४। 

ब्रोलिये , एशिल शालं (Broglie, Achille 
Charles) ( १७८५ - १८७०) - 
फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ , प्रधानमंत्री 
(१८३५-१८३६); विधान सभा 
के ` सदस्य (१८४६-१५८५१); 
आलिंयानिस्ट । = १८७, २१९। 

ब्लां , लुई (Blanc, Louis) (१५११- 
१८५२) -फ्रांस के निम्न-पूंजीवादी 
समाजवादी , इतिहासकार ; १८४८ 
मे अस्थायी सरकार के सदस्य तथा 
Ta आयोग के अध्यक्ष ; 
अगस्त १८४८ से लंदन में निम्न- 


पूंजीवादी उत्प्रवासियों के एक 
नेता ।- ८२, १३३। 

ब्लांकी , लूई ग्रोग्यूस्त (Blanqui, Louis 
Auguste) (१८०५-१८८१) - 
फ्रांसीसी क्रान्तिकारी, कल्पनावादी 
कम्युनिस्ट; १८४८ की क्रान्ति में 
फ्रांस के जनवादी तथा संहारा 
आंदोलन के उग्र वामपक्ष का 
समर्थन किया ; कई वार गिरफ्तार 


किये गये । - १४२। 
स 
सांक, जार्ज (Monk, George) 


(१६०८-१६७०) - अंग्रेज़ जनरल; 
१६६० में इंगलैड में राजतंत्र की 
पुनःस्थापना में सक्रिय भाग लिया ।- 
१९६। 

साज्ञानिएलो ( जिन्हें तोमासो भ्रनिएलो 
का लक्रब दिया गया ) (Masaniello 
[Tommaso Aniello]) (१६२०- 
१६४७) - मछ्ुए , १६४७ में स्पेनी 
शासन के खिलाफ नेपल्स के जन- 
विद्रोह के नेता।-२३४। 

MAH, TAA (Mazzini, Giuseppe) 
(१८०५-१५८७२) - इटली के 
क्रांतिकारी , पूंजीवादी जनवादी, 
इटली के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन 
के एक नेता; रोमन जनतन्त्र की 
अस्थायी सरकार के ASTA 
(१८४९); १८५० में, लंदन 
में यूरोपीय जनवाद की केंद्रीय 
समिति के एक संगठनकर्ता ; जब 
पहला इंटरनेशनल स्थापित किया 
जा रहा था, तो इन्होंने उसको 
अपने असर में लाना चाहा; 
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इटली में स्वतंत्र मजदूर श्रांदोलन 
के विकास में बाधा डाली।-१३॥ 

सान्यान बनेंद पियेर (Magnan, Bernard 
Pierre) (१७९१-१८६५)- 
फ्रांस के मार्शल, बोनापातंपंथी, 
२ दिसंबर १८५१ के राज्य-पर्युतक्षेपण 
के एक संगठ्नकर्ता। - २२१, 
२३२, २३५। 

सारास्त , aata (Marrast, Armand) 
(१८०१-१८५२) - फ्रांसीसी पत्र 
कार , नरम पूंजीवादी जनतंत्रवादियों 
के एक नेता; «National» 
समाचारपत्र के संपादक; १८४८ 
में अस्थायी सरकार के सदस्य 
तथा पेरिस के मेयर; संविधान 
सभा के अध्यक्ष (१८४८-१५४६ )।- 
१३५, १४७, १५९। 

सारेर , गेग्रोगे लुडविग (Maurer; Georg 
Ludwig) (१७६०-१८७२) - जमनी 
के प्रसिद्ध पूंजीवादी इतिहासकार ; 
प्राचीन तथा मध्ययुगीन जर्मनी 
की समाज-व्यवस्था की खोज 
की । - ४४। 

माक्स , कालं (Marx, Karl) (१८१८- 
१८८३) ।- & - १६,१८, २०- 
२४, २६-३२, ३६-४०, ४२, ८२, 


८४-८५, ८७, €०, ९१, १३०- 
१३२। 
साक्सं 2 जेनी (Marx, 


(विवाह के पहले - फ़ॉन वेस्टफालेन) 
(१८१४ - १८८१) -कार्ल माक्स 
की पत्नी , मित्र तथा सहकर्मिणी । - 
११, १४। 

shia, ल्यईस हेनरी (Morgan, Lewis 
Henry) (१८१८-१८८१ ) - 
विख्यात अमरीकी वैज्ञानिक , आदिम 


Jenny) 


३०३ 


समाज के इतिहासकार, 
भौतिकवादी । - ४४। 

मालेबील , लियों (Maleville, Léon) 
(१८०३-१८७९) - फ्रांसीसी राज- 
नीतिज्ञ , आलिंयानिस्ट , दूसरे जनतंत्र 
के काल में संविधान सभा तथा 
विधान सभा के सदस्य, गृह-मंत्री 
(दिसम्बर १५४८ का उत्तराद्धं ) । - 
२१२। 

सैकफ़रलेन , हेलेन (Macfarlane, Helen) 
१८४६ - १८५० में चार्टिस्ट 
समाचारपत्रों की सक्रिय संवाद- 
दाता, ५ कम्युनिस्ट पार्टी के 
घोषणापत्त ' का. अंग्रेजी में अनुवाद 
किया 1 - ३७। 

सोगेन , फ्रांसुआ (Mauguin, François) 
(१७८५-१८५४)- फ्रांसीसी वकील, 
१८४८ तक उदारतावादी राजवंशीय 
विरोध-पक्ष के एक नेता; दूसरे 
जनतन्त्र के काल में संविधान सभा 
तथा विधान सभा के सदस्य।- 
२००, २०१। 

सोन्तालेम्बेर, शालं (Montalembert, 
Charles) (१८१०-१५७०) - 
फ्रांसीसी पत्रकार ; दूसरे जनतंत्र के 
काल में संविधान सभा तथा 
विधान सभा के सदस्य, झालिंया- 
fe, कैथोलिक पार्टी के नेता । - 
२०९, २१६, २४६। 

सोपा, meni एमिल (Maupas, 
Charlemagne Emile) (१८१८— 
१८८८) - फांसीसी वकील, 
बोनापातँपंथी , पेरिस के पुलिस 
प्रीफ़ेक्ट (१८५१), २ दिसम्बर 
१८५१ के राज्य-पर्यूत्षेपण के एक 


सहज 
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संगठनकर्त्ता , पुलिस-मंत्री (१८५२- 
१८५३) ।-२३२। 

मोर्नों, शालं ओग्यूस्त लुई जोजेफ़ , 
ड्यूक दे (Morny, Charles Auguste 
Louis Joseph, Duc de) 
(१११ - १८६५) - फ्रांसीसी 
राजनीतिज्ञ, बोनापातंपंथी , विधान 
सभा के सदस्य (१८४६-१८५१), 
२ दिसम्बर १८५१ के राज्य- 
पर्युत्षेपण के एक संगठनकर्त्ता , 
गृह-मंत्री ( दिसम्बर १८५१- 
जनवरी १८५२) । - २५४। 

MA, लूई मैथ्यू , काउंट (Mole, Louis 
Mathieu, Count) (१७५१-१५५५) 
- फ्रांस के राजनीतिज्ञ , 
आलिंयानिस्ट , प्रधानमंत्री (१८३६- 
१८३७, १८३७ - १८३९); दूसरे 
जनतंत्र के काल में संविधान सभा 
तथा विधान सभा के सदस्य।- 
१८७, २१६। 


7 
योन (४00)-फ्रांस के पुलिस अधिकारी , 


जिनके ऊपर विधान सभा की 
रक्षा का भार था।-१६५, 
२००, २०१। 


राइये-कोलार , पियेर पोल (Royer- 
Collard, Pierre Paul) (१७६३- 


१८४५) - फ्रांसीसी दार्शनिक 
तथा राजनीतिक नेता, राज- 
तंत्रवादी ।-१३४। 


रातो ,जान पियेर (Rateau, Jean Pierre) 
(१८००-१८८७) -फ्रांसीसी वकील, 
दूसरे जनतंत्र के काल में संवि- 
धान सभा तथा विधान सभा के 
सदस्य ; वोनापातंपंथी | - १५६। 


रिकार्डो, डेविड (Ricardo, David) 
(१७७२-१५२३) - अंग्रेज अर्थ- 
शास्त्री, क्लासिकीय पूजीवादी 
राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रख्यात 
प्रतिनिधि = २९, ८७, ६०। 

fat तृतीय (Richard गा) 
(१४५२-१४८५) - इंगलैंड के 
बादशाह (१४८३-१४५८५)। -२१६। 

रूए , एजेन(२०५।९7, Eugène) (१५१४ 
१८८४) -फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ, 
वोनापार्तपंथी , १८४९ - १८५२ के 
बीच कई वार न्याय-मंत्री । - २००, 
२१३। 

रूगे १ आार्नोल्ड (Ruge, Arnold) 
(१८०२-१८८०) -जर्मन पत्रकार , 
“तरुण हेगेलपंथी ”; पूंजीवादी 
उग्रवादी ; फ्रैकफुर्ट की राष्ट्रीय 
सभा के वामपंथी सदस्य (१८४८); 
छठे दशक में इंगलैंड में जमंन 
निम्न-पूंजीवादी उत्प्रवासियों के 
एक नेता; १८६६ के वाद 
राष्ट्रीय उदारतावादी। - ११, 
२०। 

रेन्यो , दे सेंट-जान द ' ग्रंजेली , झोग्यूस्त 
fata एत्येन (Regnaud de 
Saint-Jean d' Angely, Auguste 
Michel Etienne) (१७8४-— 
१८७०) -फ़्ांसीसी जनरल, वोतापातं- 
पंथी , युद्ध-मंत्री (जनवरी१८५१)- 
२०६, २०७। 

रेमुज़ा , शालं फ्रांसुआ मारी (Rémusat 
Charles François Marie) (१७६७- 
१८७५) - फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ 
तथा लेखक , ्रालिंयानिस्ट , गृहमंत्री 
(१८४०) तथा विदेश-मंत्री (१८७१ 
१८७३) ।- २०८। 
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WAA, टामस THE सर (Raffles, 
Thomas Stamford, Sir) (१७८१- 
१८२६) - अंग्रेज ्रौपनिवेशिक 
श्रफ़सर , १५११-१८१६ में जावा 


के गवर्नर; “जावा का इतिहास". 


के लेखक ।- २५८। 

रोबेसपियेर , मैक्सिमिलियन (Robespier- 
re Maximilien) (१७५८-१७६४) 
-१८ वीं शताव्दी के अंत में हुई 
फ्रांसीसी पूंजीवादी क्रांति के प्रमुख 
नेता, जैकोबिन पार्टी के नेता, 
क्रांतिकारी सरकार के अध्यक्ष 
(१७९३-१७६४) ।- १३३, १३४। 


लल 


लफ़ागं, लौरा (Lafargue, Laura) 
(१८४५-१६११) -फ्रांस के मज़दूर 
आंदोलन में ख्यातिप्राप्त महिला, 
पोल लफ़ार्ग की पत्नी, माक्स 
की पुत्री । - १४। 

लाक, जॉन (Locke, John) (१६३२- 
१७०४) - इंगलैंड के महान्‌ 
हतवादी दार्शनिक, संवेदनावादी। 
— 4341 

am, जान (Longuet, Jean) 
(१८७६-१६३८) - माक्सँ के 
नाती , जेनी माक्स के पुत्र , फ्रांसीसी 
समाजवादी पार्टी तथा दूसरे 
इंटरनेशनल के सुधारवादी नेता । - 
१४। 

लॉन्गे, जेनी (Longuet, Jenny) 
(१८४४-१८८३) -माक्सं की 
सबसे बड़ी पुत्री, शालं लॉन्‍्गे 
( फ़रॉंसीसी समाजवादी) की 
पत्नी । - १४। 

लामारिसियेर, क्रिस्तोफ़ लूई लियो 


(Lamoriciere, Christophe Louis 
Leon) (१८०६-१८६५) - फ्रांसीसी 
जनरल तथा नरम पूंजीवादी 
जनतंत्रवादी , १८४८ में जून विद्रोह 
के दमन में सक्रिय भाग लिया, 
वाद में कैवेन्याक की सरकार में 
युद्ध-मंत्री (जून - दिसम्वर)। -१६३, 
२३५। | - 


लामातोंन , acea (Lamartine, 
Alfonse (१७९६० -१८६६) - 


फ्रांसीसी . कवि , इतिहासकार तथा 
राजनीतिज्ञ ; १८४८ में विदेश-मंत्री 
तथा वस्तुतः अस्थायी सरकार के 
AA | - २१२। 

लारोशजाकलिन , ग्रांरी , ओग्यूस्त जाजे , 
मार्क (La Rochejaquelein, Henri 
Auguste Georges, Marquis) 
(१८०५ - १८६७) - फ्रांसीसी 
राजनीतिज्ञ , लेजिटिमिस्ट पार्टी के 
एक नेता, दूसरे जनतन्त्र के काल 
में संविधान सभा तथा विधान 
सभा के सदस्य।- २१६। 

लासाल , watata (Lassal, Ferdinand) 
(१८२५-१८६४) - जर्मन निम्न- 
पूंजीवादी पत्रकार, वकील; 
१८४८-१८४९ में राइन प्रांत में 
जनवादी आंदोलन तथा सातवें दशक 
के आरम्भ में मज़दूर आंदोलन 
में भाग लिया ; आम जर्मन मज़दूर 
संघ के संस्थापकों में से एक 
(१८६३); “ऊपर से”, प्रशा 
के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण 
की नीति के समर्थक; जर्मन 
मजदुर आंदोलन में अवसरवादी 
प्रवृत्ति के संस्थापक।-१३, ३६, 
४०। 
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लाहित्त , जान एनेस्ट (La Hitte, Jean 
Ernest) (१७८९-१८७८) - 
फ्रांसीसी जनरल, बोनापातेपंथी ,- 
विधान सभा के सदस्य (१८५० 
१८५१), विदेश-मंत्री (१८४९ - 
१८५१) । - १८६। 

लुई अठारहवे (Louis XVII) 
(१७५५-१८२४) - फ्रांस के वाद- 
शाह (१८१४-१८१५ और १८१५- 
१८२४) 1- १३४। 

लुई daga (Louis XIV) (१६३८- 
१७१५) - फ्रांस के बादशाह 
(१६४३-१७१५)। - २४४। 

लूई नेपोलियन (Louis Napoléon)— 
देखिये नेपोलियन तृतीय । 

लूई daga (Louis XV) (१७१०- 
१७७४) - फ्रांस के वादशाह 
(१७१५-१७७४) । - २५५। 

SA fafa (Louis Philippe) 
(१७७३-१८५० ) - गालियां के 
ड्यूक , फ्रांस के वादशाह (१८३०- 
१८४८) ।- १४०, १४२, १४५- 
१४७, १५४, १५६, १६२, १७६, 
१७5, १६२, २१७, २१८, २२१, 
२२२, २४२, २५४। 


लुई फिलिप श्रल्बेर, काउंट 
ऑफ़ पेरिस (Louis Philippe 
Albert, Count of Paris) 
(१८३८-१८९४) -लूई फ़िलिप 


के पौत्र, फ्रांसीसी राजसिंहासन के 
आलिंयानिस्ट दावेदार ।- २१७, 
२१८। 

लुई वोनापातं (Louis. Bonaparte)— 
देखिये नेपोलियन तृतीय। 

लूथर, ma (Luther, Martin) 
( १४५३ - १५४६ | -aigan 


आंदोलन के प्रसिद्ध नेता, जर्मनी 
में Mene मत (लूथरपंथ ) के 
प्रवत्तेक ; जर्मनी के वर्गरों की 
विचारधारा के निरूुपक। - 
१३३। 

लेदर - रोलें , ANTA ओग्यूस्त (Ledru- 
Rollin, Alexandre Auguste) 
( १५०७ - १८७४ ) - फ्रांसीसी 
पत्रकार , निम्न-पूंजीवादी जनवादियों 
के एक नेता , «Réformes समाचार- 
पत्र के संपादक ; संविधान सभा 
तथा विधान सभा में पर्वत-दल 
के नेता, बाद में उत्प्रवासी । - 5२, 
१४७, १६३, १६६, १७३। 

लेफ्लो , अदोल्फ एमानुएल शालं 
(Le-FI6, Adolphe Emmanuel 
Charles) (१५०४ - १८८७) - 
फ़ांसीसी जनरल तथा राजनीतिज्ञ; 
अमन की पार्टी के प्रतिनिधि; 
दूसरे जनतंत्र के काल में संविधान 
सभा तथा विधान सभा के 
सदस्य ।- १५६, RAYI 


च 


वाइरलिंग, विल्हेल्म (Weitling, 
Wilhelm) (१८०८-१८७१) - 
जर्मन मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक 
काल के विख्यात नेता , कल्पनावादी 
समतावादी कम्युनिज्म के एक 
सिद्धांतकार । - ४१ । 

बातिमेस्निल, झन्तुझान (Vatimesnil, 
Antoine) (१७८६-१८६० )- 
फ़ांसीसी राजनीतिज्ञ, लेजिटिमिस्ट , 
विधान सभा के सदस्य (१८४९ 
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वारेन, ad (Warren, Charles) श 
(१७९८-१८६६) -अंग्रेज़ अफ़सर , 
१८५८ से जनरल, १५१६-१८१९ शांगानिंये,निकोला आन्न थियोड्ल(0147- 
तथा १८३०-१८३5 भारत में garnier, Nicolas Ann Théodule) 
रहे।-२६। (१७९३-१८७७) - फ्रांसीसी जनरल 


fàn (४८४४० - फ्रांसीसी कर्नल, 
बोनापातँपंथी , २ दिसंवर १८५१ 
के राज्य-पर्युत्क्षेपण में सक्रिय भाग 
लिया । - १७४। 

'विलेल , जान बतिस्त AnS MAT 
(Villele, Jean Baptist Serafim Jo- 
seph) (१७७३ - १८५४) - फ़ांसीसी 
राजनीतिज्ञ , लेजिटिमिस्ट, प्रधानमंत्री 
(१८२२-१८२८) । - २१६। 

चीदाल , फ्रांसुआ (Vidal, François) 
(१८१४-१८७२) - फ्रांसीसी अर्थ- 
शास्त्री, निम्न-पूंजीवादी समाज- 
वादी , १८४८ में. KAA ्रायोग 
के मंत्री, विधान सभा के सदस्य 
(१५५०-१८५१) । - १८७ । 

बुड , ad, सर (Wood, Charles, Sir) 
(१८००-१८८५)-अ्रंग्रेज़ राजनीतिज्ञ, 
१८५२-१८५५ में भारत निरीक्षण 
परिषद्‌ के अध्यक्ष तथा QNL- 
१८६६ में भारत मंत्री ।-२५७। 

वेरों, लूई WR (Vèron, Louis 
Desire) (१७९८-१८६७)- फ्रांसीसी 
पत्रकार तथा राजनीतिज्ञ, 
बोनापार्तपंथी ; «Constitutionnel» 
नामक अख़बार के मालिक।- 
२५५। 

वेस, क्लोद मारियस (४३/55९, Claude 
Marius) (१७६६ - १५६४) = 
फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ , बोनापातंपंथी; 
गृह-मंत्री (जनवरी-अ्रप्रैल १८५१)।- 
२११। 


तथा पूंजीवादी राजनीतिज्ञ, 
राजतंत्रवादी ; जून १८४८ के वाद 
पेरिस की गैरिसन के और राष्ट्रीय 
गाडे के कमांडर। १३ जून १५४९ 
को पेरिस में हुए प्रदर्शन को भंग करने 
में भाग लिया ।- १५७-१५६, १६२, 
१७०, १७५, १७६, १९५ - १६७, 
Roo, २०१, २०५-२०९, २१३, 
२२०, २२३, २३०, २३३, २३५। 
शाम्बोर, आंरी शालं, काउंट 
(Chambord, Henri Charles, 
Count (१८२०-१८५३) -बूर्बों 
राजवंश के अंतिम . प्रतिनिधि, 
कालं दसवें के पौत्र, आंरी पंचम 
के नाम से फ्रांसीसी राजसिंहासन 


के दावेदार।- १६२. २१७, 
२१८, २२२। 
शारा, जान बतिस्त अदोल्फ 


(Charras, Jean Baptiste Adolphe) 
(१८१०-१८६५) - फ्रांसीसी कर्नेल 
तथा राजनीतिज्ञ, नरम पूंजीवादी 
जनतंत्रवादी ; १८४८ में पेरिस 
के मजदूरों के जून विद्रोह को 
कुचलने में भाग लिया; लूई 
बोनापातं का विरोध किया ; फ्रांस 
से निर्वासित किये गये।-२३५। 

शेक्सपियर , ८ विलियम (Shakespeare, 
William) (१५६४-१६१६ )-महान्‌ 
अंग्रेज कवि तथा नाटककार। — 
२४१। 

SMA, जान पोल ऐडस (Schramm, 
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Jean Paul Adam) (१७८€- 
१८८४) - फ्रांसीसी जनरल तथा 
राजनीतिज्ञ , बोनापात॑पंथी , युद्ध-मंत्री 
(१८५०-१८५१) ।- १६७। - 


d 


सालान्द्र ज , शालं जान (Sallandrouse, 
Charles Jean) (१८०८-१८६७)- 
फ्रांसीसी उद्योगपति, संविधान 
सभा के सदस्य (१८४८-१८४६) ; 
बोनापार्तपंथी । - २३५। 

साल्तिकोव, भ्रलेक्सेई दूमीत्रियेविच, प्रिन्स 
(Saltykov, Alexei Dmitrievich, 
Prince) (१८०६-१८५९) - रूसी 
यात्री, लेखक और चित्रकार ।- 
२७० 

साल्वांदी , नारसिस अशील , काउंट 
(Salvandy, Narcisse Achille,Count) 
(१७९५-१८५६) - फ्रांसीसी लेखक 
तथा राजनीतिज्ञ , आलियानिस्ट , 
शिक्षा-मंत्री (१५३७-१८३९ तथा 
१८४५-१८४८) । - २१७। . 

सिकन्दर महान्‌ (Alexander the Great) 
(३३६-३२३ fo yo) - प्राचीन 


काल का एक महान्‌ यूनानी 
सेनानायक तथा राजनीतिज्ञ । - 
१०३, १६६। 


सीजर , गैयस जूलियस (Caesar, Gaius 
Julius) (लगभग १००-४४ ई० 
पु०)- विख्यात रोमन सेनानायक 
तथा राजनीतिज्ञ । - १३४। 

सोसमांदी , जान शालं लेश्नोनार सीमांद 
दे (Sismondi, Jean Charles 
Simonde de) (१७७३-१८४२) - 
स्विट्ज़रलैंड के भ्रर्थशास्त्री, पंजीवाद 


के निम्न-पूंजीवादी आलोचक ।- 
७२। 
सु, एजेन (Sue, Eugène) (१८०४ — 
१८५७) - फ़ांसीसी लेखक , विधान 
सभा के सदस्य (१५५०-१८५१) ।- 
१८८। 
सुलूक , फ़ास्टिन (Soulouque, Faustin) 
(लगभग १७८२-१८६७)- हैटी के 
नीग्रो जनतंत्र के राष्ट्रपति; 
१८४९ में अपने को सम्राट 
घोषित किया और फ़ास्टिन प्रथम 
नाम ग्रहण किया | — २५५। 
सेंट-आर्नो , झार्मान्द जाक अशील लेरुग्रा 
दे (Saint-Arnaud, Armand Jacques 
Achille Leroy de) (१५०१ 
१८५४) - फ्रांसीसी मार्शल, 
बोनापातंपंथी ; २ दिसम्बर १५५१ के 
राज्य-पर्युतक्षेपण के एक संगठनकर्ता ; 
युद्ध-मंत्री (१८५१ - १८५४) । - 
१५९। 
सेंट-जान द' अंजेली , रेन्यो (Saint-Jean 
d’Angely, Regnaud) — देखिये 
रेन्यो , दे सेंट-जान द' अंजेली। 
dead, लूई magut (Saint- 
Just, Louis Antoine) ( १७६७- 
१७६४) - १८वीं शताब्दी के अंत 
में फ्रांसीसी पूंजीवादी क्रांति के 
मशहूर नेता, जैकोबिन पार्टी 
के एक नेता । - १३४। 
सेंट-प्रीस्त, एमानुएल लूई मारी, 
विस्काउंट (Saint-Priest, Emmanuel 
Louis Marie, Viscount) (१७५€— 
१८८१) - फ़ांसीसी जनरल तथा 
कूटनीतिज्ञ, लेजिटिमिस्ट, विधान 
सभा के सदस्य (१८४९-१८५१) ।- 


२१७। 
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सेंट-बेव, पियेर आंरी (Sainte-Beuve, 
Pierre Henri) (१८१९-१८५५)- 
फ्रांसीसी उद्योगपति तथा जमीँदार , 
दूसरे जनतन्त्र के काल में संविधान 
सभा तथा विधान सभा के सदस्य , 
अमन की पार्टी के प्रतिनिधि। - 
२२३। 

सेंट-साइमन , झांरी (Saint-Simon, 
Henri) (१७६०-१८२५) - फ्रांस के 
महान्‌ कल्पनावादी समाजवादी । - 
७८। 

सेय , जान afa (Say, Jean Bap- 
tiste) (१७६७-१८३२) - फ्रांस के 
पूंजीवादी अर्थशास्त्री, कुत्सित 
राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रतिनिधि।- 
१३४। 

'स्मिथ , ऐडम (Smith, Adam) (१७२३- 
१७६०) - अंग्रेज अर्थशास्त्री , 
क्लासिकीय पूंजीवादी राजनीतिक 
अर्थशास्त्र के एक महान्‌ प्रतिनिधि ।- 
RRI 


३०९ 


ह्‌. 


हक्स्दृहाउज्ञेन ५ अगस्त (Haxthausen, 
August) (१७९२-१८६६) - प्रशि- 
याई अफ़सर और लेखक ; रूस के 
कृषि-सम्वन्धों में समुदाय-व्यवस्था 
के अ्रवशेषों के वारे में कृति के 
रचयिता | - ४४। 

हेगेल, गेग्रोग विल्हेल्म फ्रेडरिक 
(Hegel, Georg Wilhelm Friedrich) 
(१७७०-१८३१) — क्लासिकीय 
जर्मन दर्शनशास्त्र के प्रमुख 
प्रतिनिधि , वस्तुनिष्ठ भाववादी । - 
९, १७, १८, Ra, १३३। 

हेनरी षष्ठम (Henry VI) (१४२१- 
१४७१) -इंगलैंड के बादशाह 
(१४२२-१४६१) ।- २१६। 

gait, विक्तोर (Hugo, Victor) 
(१८०२-१८८५) - महान्‌ फ्रांसीसी 
लेखक , दूसरे जनतन्त्र के काल 
में संविधान सभा तया विधान 
सभा के सदस्य ।-१७९। 
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साहित्यिक और पौराणिक पात्रों को सूची 


ईसा मसीह (Jesus Christ) — ईसाई 
धर्म के पुराण-विश्रुत संस्थापक | - 
१३८। , 

एकिलीज्ञ (Achilles) (यूनानी पुराण)- 
त्रोय की घेराबंदी करनेवाले वीरों 
में सवसे साहसी वीर; होमर 
के महाकाव्य इलियड' का 
नायक; एकिलीज की दाहिनी 
एडी- उसके शरीर के एकमात्र 
भेद्य अ्ंग-में तीर लगने से उसे 
सांघातिक चोट पहुंची | - १४६, 
१५१। 

क्रापुलिन्स्को (Crapulinski) - जर्मन 
कवि हाइने की कविता, 'दो 
सुरुमा ' का नायक, एक दिवालि- 
या ज्रमींदार; दूसरी व्युत्पत्ति 
फ्रांसीसी शब्द «crapul» से हुई 
है जिससे पेटूपन ग्रौर शराबखोरी 
की व्यंजना होती है; दुष्ट , 
झालसी ्रौर निकम्मे झादमी 
के चरित्र का साकार रूप; मार्क्स 
ने इस नाम का प्रयोग लूई 

ड बोनापातँ के लिए किया है।-१४५। 

WAA (८7९४९!) -फ्रांसीसी उपन्यासकार 
बाल्जाक के उपन्यास «La Cousine 
Beta का एक पात्र, उच्छं,खल , 
धनलोलुप व्यक्ति ।-२५५। 

डेमोक्लेस (Damocles) (यूनानी पुराण) -- 
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डीयोनिसियस ( चौथी शताब्दी , ई० ` 


yo) का एक राजसभासद। कहते 
हैं कि डीयोनिसियस ने उसे भोज 
के लिए आमंत्रित किया और 
उसे अपने सिंहासन पर, जिसके 
ऊपर एक वाल से लटकी नंगी 
तलवार झूल रही थी, वैठाया। 
प्रयोजन यह था कि डेमोक्लेस, 
जो डीयोनिसियस से ईर्ष्या करता 
था, मनृष्य के सुख की अनिश्चितता 
का अनुभव कर सके; लाक्षणिक 
अर्थ -R के ऊपर वरावर 
मंडरानेवाला भारी खतरा । -१८५। 


थोटिस (Thetis) (यूनानी पुराण)¬ 


समुद्र की देवी , एकिलीज़ की मां, 
जिसने एकिलीज़ को झागाह किया 
था कि त्रोय तट पर वह सबसे 
पहले न उतरे (क्योंकि मृत्यु 
त्रोय तट पर पहले पहल पर 
रखने वाले आादमी की प्रतीक्षा 
कर रही थी ) ।-१५१। 


निक बाटम (Nick Bottom) - शेक्सपियर 


के नाटक «A Midsummer Night's 
Dream» का एक पात्न।-१६४। 


पॉल (Pa (इंजील) - ईसाइयों 


के एक पैग्रम्बर।-१३३। 


बावकुस (Bachu) - रोमन पुराण 


में वारुणी तथा विलास के देवता | 


नि क S SS 5. ii nimi tds rac ARGS 


साहित्यिक झौर पौराणिक पात्रों की सूची ३११ 


qae और श्पीगलबर्ग (Schufterle, 
Spiegelberg) - शिलर के नाटक, 
«Die २४८७९7३ के WA, चोर और 


हत्यारे, जिन्हें नैतिकता छू भी. 


नहीं गयी है।-१६५। 

॒ श्लेमील , पीटर (Schlemihl, Peter) — 
शेमिसो की कृति “पीटर श्लेमील 
की अद्भुत कथा” का एक पाल्न, 
जिसने अपनी परछाई के वदले 
एक जादू का वटु्रा लिया।- 
१६२। 


सिसेया (Circe) (यूनानी पुराण)- 


ऐयी द्वीप की एक जादूगरनी, 
जिसने जादू की पुडिया खिला कर 
यूलीसीज के साथियों को सूञ्रर वना 
डाला और ख_द यूलीसीज को साल 
भर तक द्वीप में बंदी रखा; 
लाक्षणिक अर्थ में - मोहिनी | - 

RIRI 


सैमुएल (Samuel) (इंजील ) - 


इस्राइली darat । - १७५। 


aaga (Habakkuk) (इंजील ) - 


पैग़म्वर । - १३५। 
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पाठकों से 


प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद 
और डिज़ाइन सम्बन्धी श्रापके विचारों के लिए 
आपका अनुगृहीत होगा। आपके ग्रन्य सुझाव 
प्राप्त करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। 
हमारा पता है: 


प्रगति प्रकाशन, 
२१, जूबोव्स्की बुलवार, 
मास्को , सोवियत संघ। 
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